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श्रीः! 
श्रीमद्वगवह्वीता | 
अनदमाकृतमाषाट क्नक्चाहता ) 
<गलचिस्मलू 


नन्वव |. 
` तत्त्‌ 4 -अ्न्तत्सत्‌ २ उश्तत्छत्‌ ३। 
ॐ. श्रीगणेशाय नमः ॐ ओसचिदानन्दस्वह्पं प्रम अ 
` ओमहारजाधिदिजःभीस्वामी ` शीह्ष्णचन्द्रजीमहाराजक्षे चरण्क- 
मरको. बार्वार साषटाङ्दंडवत्नसस्कार करके भीहाराजजीकं 
कपा आर्‌ आज्ञा परमानन्दश्नी पाप्िकिल्यि अपनी ध्र अद्र 
।- ्रह्मविच्यायीगराल्च अभगवह्वीतारपानेपदोका तात्पयोथं दरिद्रं 


तन्‌ उत्तपपुरूषं शु आत्मा स्वयभश्माशथ एकरस स्वतंम शष्ठ पर 


अजं अमर अचर अच्युत अक्षर अग्यक्त अगोचर अप्रमेय अत्य 
„ पण ई. पिर कैसे हं शीमारज छि चरणदस्तते्ायुदयव अप 
र सुट पंसमोर मकरत्‌ आ्तिवाठे वख्छंडल अर दि 


वत्‌ आतिताठे, बाठे शेतरक्तदरितमोतियोकसिति जटितं पेच 
^ यानानि साते माला ओर्‌ अनेक रंगवले पूर. दाला क 


। अथुराजीके. मध्यस्थनगरनिवाियोके प्रष्टतदेशमापमे निष्युणः 
करता. कसर छृष्णचन्द्रमहायज कि निच्यद्ुक्त पणत्रह्न घना- 


त्परपरमपुहप परमधामपरमगति परमपदं परमपि परमात्म, ` 
 निरक्नार निर्विह्ार निखयव निरंजन निम अद्वैत अहप अखंड 


अनंत देष ई. ओरभी विष्णु 1रत्र शक्ति चिति देवादि अनंतविश्च- 


महाघुद्र मनोहर ई जिनके. पीताषरादिवञ्च धतुपादिशद्च बंशीच- ॥ , 
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(२) भगदा । मगः _ 
सजनी | ५ ॐ कति क र (9 ॑ | र 
पजनी जड़ा त्गडी पर्ची अंगूरी खे अंगदादि आभूषण्‌ धा व 
कररकले हं जिन्दनि. बालप अत्र मस्तकपर केशरा प्रातिपदि र 


चद्रवत्‌ तिलकं जिसके बीचमे सयेवत्‌ बिदा चंदनका रगा रक्सा| उ 


निन्दने. किसीसमय धूल ओर्‌ भस्ममी अखंड धारण कसे 8 


-घान इलायची चाष्ते रहते ई. बार द्विशोर तरुण अवस्था ऽ 


जिनकी. अकेले वा युगप होकर वा स्थामी सखा बनकर बनो ठ 


` ओर चित्रविचितर मदिरो रीखाविहार करते रहते ह. मंदसुसुक्‌। : 


सुदित बोखना हे जिनका. इषप्रशार अचित्य अशेक्षिक आश्वयं ओ २ 
चर्‌ अत्य अप्रमय अनंतप्रमवप्रुताराकतिबलवीर्यायि अह 
जते अपने बलके अदपार आकाशे पकषीकी गति इसी प्रशासे [ 
शाञ्च ऋषीवर उनीश्वर शेष शारदा संत महेत मदा साधु भर ' 


` षण्डित अरसंख्यातकल्योसे अबतक परमानेदस्वूप शीकृष्णच 
( 


महराज भरे स्वामीके योक पेक्तरीतिकरके वणेन करे चे 

अति द तोभी पार नीं पते. परमानेदस्वहूप होनेसे श्रीमहाराज 
सबको प्यारे छते दै. आनंदसह पते फिसीका बैर नही ङिसीको / 
आनदो अपया करता हआ सुनामी न दगा ओर जो आनंदपदा ` 


` अशो परमानसहप्‌ शीक्ृष्णवदरमहाराजपे रथच एकयुण विलण्‌ : 


क 


पथं समते ई ओर भ्रीमहाराजको आनंदजनक ओर आनंदं 


चमर च्‌ पदात्‌ समत हतोभी प्रमानदस्वहपभि 


नस ।सनाय शष्ठ ओर कोह पथं आनंद्युणक अ ` 


 आनदजनक नरी. थी कीति सत्य संतोष समता शम द्भ इत्यादि ` 
इ स्‌ भगत विद जो कदचित्‌ वेदशा सिम्‌ 


दाकर ओर ष्‌ शारदा ओर अपीषर घनीवर ओं 
त शत भा आर अभीर सीर ओर गना 
ज्‌ सत्‌ ए पडत ये सव्‌ स्ते एेसाकदे कि परमानंदस्वह{ ` 
आहृष्णवेपरमहाराजे पृथ भ स्था वा जेगम सावयवा नि 






आर्‌ पदाथ. प्रुत प्रत्यक्ष अतमरध 


` " चन्न += 4 कात्वा 


॥ चरण. ] आनेद्गिरिकतभाषारका । (३) 
कराद्‌. तोभी सच उस पदा्थकी चाई नदीं ओर नमै जिज्ञासाक- 


\ | रतह्‌ ओर नङ छ इसबातफे निणेय करनेम मेरा किससे वाक्यवाद् 
१ जर जो शीमदारजभी यदी कई तो उनका कहना मेरे शिरमाथेपर 
३ प्रतु सद्म तो यद सामथ्ये नश्च कि परमादस्वहपरीमहारा- 
जसे यं प्रथक्‌ शेजाञ. जो श्रीमहारज यह जाने फि किसी प्रकार 


. 


॥ इमसे पृथक्‌ होसक्ता ई तो श्रीमदाराजमे अनंत अ्ित्य्‌ शक्ति दै. 
| शरीमहाराजही सञ्चक्े आपसे प्रथ्‌ कदं यह मेरी प्रीति नाता 
| संध दसा है कि जो श्ीमहाराजभी इसको कदाचित्‌ पृथ किया 
ु चाहें तोभी नदीं हस्ता फिर ओरो्ा तो क्या साम्यं है १ क्यों 
| छि यह संइष्‌ लौकिक वेदिक नरी कि जो शाब्दभवमानादिरमा- 
| णोति जाता रह यह अनादि तदात्म्यसंब॑ध हे. जो शीपदाराजपें स्‌- ` 
द्रण समञ्चर भेरी प्रीति इइ शे तो असद्भण जानकर जाती रदेमेपी 
४ मीति स्वाभाविक सनातन हे प्रमराणजन्य नदी ओर जो भगवद्भक्त 
त श्रीमहाराजको भक्तवत्सलादि सद्रणक! _रोकिक वेदिकं विद्यं 
(नागर राजराजेश्वर सुरेश्वर इश्वर परमेश्वर मदेश्वर परात्पर दुःखदरिद- 
7 इर भीमान्‌ सामथ्येवाच्‌ शोभा ुव्रक। खान सुद्ठमार प्रमउदार 
॥ दृता जगतक्ता कता सता अतयोमी जगत्स्वामी दिरण्यगभं विरा 
| विश्वह्पादि कदकर प्रत्यक्षशाब्दभवुपानादिरभाणोकरके सिद्ध 
| करते ई. ऋपीष्र स॒नीषर शेप. शारदादिकी साक्षी वेतेहै-सोवे 
कहो समञ्ञो इस परार प्रीति करो उनको इतना सावकाश श्न 
, ता चरचा करना वा पसे पृथक्‌ प्दाथमे मन र्गनेा न सा- 











। करारा है न सामथ्ये ह. मेरी माना तो महानसे यह ह किजो ` 


| डढ अबतक सश्चते सूखंता इई सो तो इई ओर भरे भेके लियि 
भरे निमित्त अ्रतक जो इर आपकर मरी जानमे किकिप हआ सोमी ~ 
। इभा. प्रत अब्‌ शरीमहाराजको मेरे निमित्त किंचिन्मावभीति- ` ` 
| शपन्‌ हौ. सञ्चको यहं बड़ा आध्चये दे कि वे कैसे आपके भक्त भू. 


द 
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6 भगदा । [ मेगलाचरण- 


जिन्देनि आपसे सहायता चारी. दरौपदी गरजेदादिकी एसी ष्या ्षप। 
होती थी जो अपने प्यरेको ष्क्षेपदिया. श्रीरामचंद्रभवतारमे आः 
पने इरूमानजीषे यद कदा कि हेवीर ! जो कुछ तुमने मारी सहाय्‌। 
भक्ति कशे सो रोक्रोम प्रसिद्ध दै. उसके म्रलयपकारमे य वरदान 
देता है किस कोई काल नदो जोम दुम्दारी सदाय ड.द 
अ भभ चादता द ओर सिख देता है कि रेसाही आ 
शय भरे छ्य हो- अबतक जो जो अलम 
आपन अज्ञपर कयं कात क, अनंत ईह. जो कर आपनेभेर्‌ 
उपकार ओर उद्धार अपनी तरफ देखकर शिया उसरी तो अवधि! 
4 आर जा छ अचका करना चये था उदका म्रारंभभी 
नेपाया केन मनोराज्य करते हए दी आपने सफ़ल करके 
इषे सनाथ आ कताथ कर दिया. जप क्षि यइ अआपद्वी महिमा 
वायं आपे आर क्रिसको ओष्ठ उत्तय॒त्रघ्मपरमेश्वर | 
भाच! ओर्‌ इस जगह कैयुतिकन्याय हे @ि पथम यँ सन्नाम संधा । 
। दुःखी अनेक जजार अगड़मि पैसा हमा था. एक) 
स निपयानदम मनक बहलानेके लिये 0 लीलखाबुकृरण्‌ 
अदुरण आपके 
य आर्‌ खील व| लेशमाजभी नक श ओर प्राङ्त. 
(४ गणको सुना. अ्रतकं सिवाय आपकी कृपे | 
८ -॥९ ताह इषम वया करण था जो अपने आप बिना! 
\ आपके गण खल्पमे प्रीति होने लगी ओर दःखी नेति 
अननदका उम्भित हाने खगा. त तो मैने केवर आप, 
ज्र) ५ निण्य इसको इर एरनवाला आर परः 
ध समज्ञा. फिर दसा इभा कि वेदशाघ्तर 
घनी आप 4 महत परञ्तक्ि युखसे आपृद्धी बड़ाई । 
उना किर वेदगीतादिशाघ्न आरि सपा. . 


~~~. 0. 11111151 3108481 \/8/80851 60166100. 01911260 0/.66809011 = ` 4 . ` 
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उपोद्धात. ] आनंदगिरिरूतभाषारीका । (५) 

| ` सज्जन आपके भक्तको राणे सेमी प्यारा भने जानकर उन्‌ मन्‌ 

। लगाया. शाल्च ओर सद्वश्वोकी छपा ओर आप भयम अचर 

| सञ्चको यह ज्ञान इभा कि आपदी सक्षात्‌ परमानंदज्ञानस्व पद. 

| जिसके वस्ते सव रोक नानम्रक्षारके यल क्रते ई. आपके 

| जाननेमे छी य्न नकष ओर न किसी सावन ९०६ 

सयोक्षि आप स्वयंप्रकाश ज्ानस्वहप इ- दाक बुदधयादिजड 

। पदाथ कैसे भराशकृरसकते ६. इ प्रकार अपने आप्‌ साका = 1 

= अुञ्चकौ अतुभव अपरो इद ज मै मला असे कंस्‌ पथ्‌ त 

। 1 तात्पयं य्ह कि जव गृहस्याश्रमम संसारः अनर णड । अर 

| शाद्चा्थं जाननेके लि मतमतातरके श्गडमि रगा इभा चा, 
| | देर अब अपष्े 

























| तो सबका त्यागकर आपके सन्दुल इमा `^ 
| कैसे जदा दे सक्ता 1 








उपोद्धात \ 4 
1 वक्तव्य अथैको मनम स्खकर उसकी संगतिके लिय. भथ `. 
| ओर कथा कदना उसको उपोद्धातकथा कुडते ई. तात्य चता 
। ओर गीतापर दीका जी ओर जिसवास्ते बनी सो कथा छिसत्‌ इ" 
` विन्‌ उपोद्यातकथा सने गीताक्न तात्मयोथे सम्म न अगा 
`. सोहं खनो. श्ीमत्पसमद॑सपणिजश्रीसवामी मट्कगिरिजीमहाराज ` 
अञ्च आनन्दगिरि इस सज्जनमनोरंजनी शेकाकारफर श्वेव. उ , 
` नके चरणक्षमरछोका परूजनेवाखा से अवचर शिष्य ह ओर भीपडित 
गज पैडितजी थीोदनरारजीमहाराज रडनेवाठे इुरुसवातिथत्‌ 
` कपित्थलनगरे भदे पिया द खय ( कीतिं ) ओर भारस्य , 


। 


इन दोनों र मदायुनीशवरंका वतेमानकाठके मदात्मा सजन छ. 










~ + 
"इ ` 


 . रमे साक्षात्‌ शीवद्न्यास भगवान्‌ ओर ओभिगवतन्यपाद व 1 


५ ४ म, न ढ्‌ २९? क वा ४ त ५ 
ध = 4 8 द ^ 8! ठ 4४3 ~ 314 ॥ ^ 4 
| 01०90 \/8/811851 0166101. 0010260 0\/ 6641007 ` 8 # ^ # 
श ++) क्ष ~ "च (9 0१ = क) थ ५ ¢ एः - 
नो "च ; | + र १ ॥ि + १५ > न 









। 
(६) | भगवद्रीता । | उपो ६ 


` राचायमहाराज है. इन दोनों महाराजके भौर वीहष्णचन्द्महाग 
आर आ्तामी आत्मागिरिजीमहाराजक छृपासहायसे ओर अच्‌ 
महापरपकेभी सहायतेशल्यषीवी वीरात्रह्मणी परासेदध बीवीह्चुनिय्‌| 
देवीके निमित्त यद भाषाटीका बनाई ह. जिस वीवीषीराने ग्रीव 
रविहाशजी महाराज ओर आवीर्परमद्विजीमहारजका मन्द 
पिकन्दराबादमे बनाकर ओर विधिवत्‌ संवत्‌ १९२७ प्रतिषु 
१९९ ज छ दवय उपके पास्‌ था निस जगई उसा सत्व थाजे' 
` उसको आश्रय था समस्त महाराजको समपेण करके उसी दिनि 
` विषिवत्‌ सतैस्दानक्ा संकलपकर दि, एक पुरानी धोती अपने। 
` परसि रस ओर ङक अपं पास नशं सला" मि आन्दावनमे 
जकर वास किया. पहषेभी वृत तीर्थोका सेवन क्गिया. 
-नगत्तायस्वामी केदारनाथ वदरी 


५ ९ ~ ०" गाच बद्रानारायणस्वाभी जर जनाः 
न इनका दशन करिया. रसे पसे पण्य करने उनका अन्तः । 


५ रच्छ ६९. 1 

~ स उन वहन्त जानने लिये पस्य मरीरतराह्मणीके 
| तामित यह दीका बनाई गई ह विशषकरके शाङ्ररमाप्य ओर 
/ दशाः भने अथं ठिलाहै. ओर किसी किसी । 
ण षिः र किसी. किपी जगह महापुरपोक । 

` उसारनिदक्ञा अवण यादा अथं ओर किती किती जगह्‌ अ | 
` पुनी इधके अवरा ठिलिा हे आहृष्णभद्क अवनते जैसा । 
| ह इञ प्रथम्‌ ५ २ सुनना अवश्य है. इस वस्ते वो परसग | 
` विर बीहषय उन प्रम भक्त थे. अयैनको । 
ज्ञान य रम समय शोक मोई हो गय भ्ीमहा- | 
प समय अके पास ये, जान गये क्षि अज्ञाने इको ` 


। 


| ्‌ . ~ ५। 
| द्वात. ] आनंदगिरिङतभापारीका। (७ 
{ 

= 


॥ साधन केसाहित उपदशकर स्वधमे स्थित श न 
] विनास्वधम॑च् अबुष्ठान किये आर विना अतसा उ" | 
] जहज्ञानकी प्राप्ति नदी. रेखे विक्षेप समय अमहारोजन्‌ ज, यत्र ` 
} हज्ञान अङेनको उपदेश किय इसका तात्पय य देःकिं कोई वक्त! 
| तो एसी रीतिते कथा कक्तेदै कि जो श्रोताका [चित्‌ भट - ष॒ 
| काम्‌ हो.तव वक्ताका तातपयं समक्चाम्‌ अता ड ओरक्षिसी व॑क्ताक 
। कथा विक्षेप चित्तकरभी एकतम करदेती दै. सिवाय ईसक १९९६ 
| स्पे वादयमे सामथ्यं हाता ₹ शरीमदाराजने अनक एसा सतस 
| उपदेश किया कं विप्तवितत भी एकाय दोजवे- महहणा स्वह्ल- 
। जन देशकाखवस्तुके सदित अधिकार _समञ्चकर कहत ₹ ९१५. 
| जो विस्तारपूर्वक बह्मविद्यका निङ्पण्‌ ३ वहा द्शकारषरठर = 
| हित अधिकार देखना चाहिये ओर गीताम सृशषप करके ज। २९ 
ज्ञान निरूपण किया ३ याभी देशकालवस्तुके सित आधिकार ` 
देखना योम्यदै. सत्ययुग द्वापर बेताकाल्मे ब्रह्मण ओर राजा व 
। नमे वास कर्के तपसे पापका नाशकर त्रहमवियाका तिच्‌ क 
अवस्था उनकी बहुत दोतीथी. रोगी कम देते. उन्‌$ वास्तेवे- 
| देम पिस्ता सदित ्ह्मविधाका उपदेश यक्त द. दसरा वह कः _ 
। वा उपदेश समरिफे वास्ते ई किसी एक अपन प्थारक वास्त चछ 
किं जो विचार २ अथं लिखा जवि आर यद्‌ उपद्श्‌. ८९ अपने 
प्यारे सखा प्रमभकतके वास्तेदे इस देतुषे भ्रीमडाराजने बडत 4 
| चारके सित यह गीतय कदा है सिवाय इसके आमहाराजन ` 
। यड भी समञ्च किं अनते ेसी रीतिके साथ कहना चाय ।च = 
` शीघ्र अैनकें समक्षम आजव नदी तो प्रथम्‌ दर : दमा ह 4 
` ` बयो, “वक्त दि तजाडयं यूर श्रोता न बुद्धयते ॥ तात्प. 
`, कटनेवाले्ठी भाषा अच्छी नदी कि जो ओता न समञ्चता दे. उ: 
“भले प्रकार विचार करना योग्य हे फं यद गोतार्यथ कसा ७ 1 





४ 8 
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| | 

{< भृगवद्ठीता । | [ओ 
देष जिसका क्का स णनद्रमहाराज प्णन्रह्म ओर श्रोता असन 

८९ यदव्याप्तजी कतां है. इन तीनोकी अहिमा जगत्‌ परसिद्व 

१समकरूणाकृर शविद्याप नागरे य निचारकेर्‌ ङ्ग 

६ करकं कषिगमे लोग मन्दहुद्धि आलसी दतद् संदभाग्य्‌ 

प अतस्थावाले ओर रोगी देसे हेग ओर सेती निज नोकरी 

` आर भिक्षा इन चारमकारक्षी आनजीविकाहीमं दिनराधि खोक 

उदार वास्तेभी यत्‌ करदेना योग्य दै. वयो कृरयुगमे , 

(पूना नना तो प्रथक्‌ रहा. वेदोक्षी पाथियभी वास्त 


ॐ _ मलना कठिन होगी. जो अर्थ जि | 


सके मनम, 
नगा सुस्छृतकी माकरी ५ बनाकर कह टिया करेगा 
(क युद अथ अनादि है 


१ वदके अबुसार है । उसी रस्तेपर । 
^ अनजान ) चरने ठग. वो समय अब वतमान होरा 
सपस्यात. नाममातरके पंडितने वेद्की पोथीभी 
< कद रती आर वात्‌ तो वेदो प्रमाण देर बोरते हें 

च ध लोग वेदेति भी प्रोकी. बात कते ई. ओर जो जो श्चगड 
८ ९२१ जल्प विता) जीवक आपसे परमाथैका निर्णय करके | 
ध भ ५ नीह एकजानी शङ दोरा ह ¦ 
` जये परा भ जातारदी ओर परमार्थे 


वासने अद्वावानो$े लिये उसी वयुवष्था समञ्च 


4 





ज। ओभगवाबने | 
अदर भारेभपमय अर्जुनक पय क्षियाथा उसीको सवे चठ 
समच्चदर युक्तिक साथ सातो ७०० शको ठिष्कर भीभगवरीता 

ति यनिंषद्‌ स वताम गाम क्वा ओर उसके | 

| दरएक अध्याये अत गबह्रीतं । 
७१(१पृद्रप्र8य। योगशाघ्नसे ठलिल. तालं ह 
यहे भोवशाश्न नही आर स्तम वरर्रियाका निहपण ३ कम 
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हतं | ` आनंदगिरङतभाषारीका । (°) 


उपासना ओर योग इनको इस करहमज्ञानका सिन कद। इ" अर य 
 श्रीभगवाच्े कदे इए उपनिष्‌ ई सव अक इसप्रथकं मन्‌ इ आ 
रक्षके लि इसयंथद महाभारतम जषाया-उन खातसा भ्र बुत्‌ 
| स्र तो साक्षात्‌ श्रीङ्कष्णचद्रमहाराजजीके इखारवदसे भगर इए ई 
| ओर इछ ढ्‌ व्यासजीके वनायेहुए ई. इस गीताके क्का 
| `-वौथाभाग अद्धैभागमी संज ई. इसदेठुघ सजशाञ्जवाठे इसगीवादं . 
लाम कहते ओर मेजशाख्चेज्ञाता विपिप्रवेक पाठ करते 
डँ. जो सकामपाठ करत्‌ ई उनङ्ं तो मनोवांछित फर भ्रा होता 
| ३ ओर जो निष्कामपाड करते द उनक्षा अंतं'करण शद शकर 
। . अहज्ञानद्रारा उनद़र प्रमानेदक। प्रात हीता इ, गातामादास्यॐ 
{ अथ बहत द उनम एक एक अध्याये अवण आर पाठ करः 
| ` नेका महात्म्य ओर अद अद्धोदधं शेक पदनेषतनेश्च ` 
` माहात्य चदा जहा इतिशरसोक सहित छिखाहे. उन अथि प्रतीत 
होता है कि अक्षख्यात पापी अत्य आर दुराचारी प्तयुतपञ्चु ` 
प्ली त प्रेत ओर राक्षसादि गीताजीके एष एक अध्याय्‌ आधि ` 
` अधे कोक पषीराक्षषक्रियुखसे अनजनम अश्रद्धपु ण 
करके आर गातापाटके चिताके धृषकरा आरं उस दृहकृ भस्पकर , 
स्पशे करफे ओर उसके अस्थिप्तवधीजर्का स्पशं करके अतज्ञा- - , 
` छ परमपदको भ्रा इए. यहा कैसतिकन्याय हे क्रि जी अधिः ` 
| काय विपि श्रदासदित भेत्रिय्रह्मनिष्ठते दृते खनते इ वे क्श ` 
` ज त्‌। इसम्‌ क्या कदन ६1 जपन्‌ शतिदास।क सहत गीतामा- ` 
इात्म्यके भव्‌ करनेकी इच्छ हेव तो पद्यपुराणमं प्रथ्‌ प्रथ 
जहार अध्याय क्‌ अठारह माहास््य्‌ ई उनम ल्मीनरायणक्र। + 
अर्‌ सदरिवपषितीजीका संवाद दै ओर छंदादिषएराणेमे अ. 
९ र ( बुत्‌ दै. सिवाय इसके भर्यक्षप्रपाणदे किसी ओर प्रपाणक्री कु 
। इच्छा नदी होती. बहत भहत्सा वतैमानकारतरे पतयश्च देललो दर दि. 
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(१०) भगक्रीता। ` ` [ उपो 


नो केवर गीताजीफै प्रतापे महात्मा संत सा हौगये है 
इस गीतापर बावन टीकर प्रापि ई ओर दो 1 
मनजीक्षा बनाया इञा ओर दसरा नीमत्परमहसपरिराजकाचायं 
1 यी पनाया इआ,. जेसुपर आस्वामी आनंदमिरि 
५ 8 » रतूमानभाष्यपर श्रीमहाराजपंडितराजमोहन 
ए । का ठ.अर आपप्रदाय्‌ ओर माधवीसंप्रहाय र 
1 (समदायवारमी अपने आचार्यक किये इह माप्य मीताप्र ` 
ॐत ३ स्‌। उन भ्यो उनके सप्रदायवाङे पढते सुनते ह इसी- 
क सिवाय ईैकम नदी. ओर देशीभाषमिं ओर 
ध १५ षुत ह ओर इसग्र॑थमे फिसीप्ररका संशयं 
व 1 क अति स्भरति बता देता ह ओर 
कोह हेरि %। मयुष्यङ्त षत्‌ देता है. ञसे अमद्धागवतङ् 
म चट 4 कृइतहं फि भगवतीभा- 
त्प गीता 
ईस अथङ्क १ निवासीभी सष रोते पताति ह सिवाय 
५ भरशाञ्चॐ पढ़े इए कि जोराजा- 
माह वन करक बर्मरोक्ादिकृ तणके बराबर 
र त द तभा एक पुस्तक गीताजीक्ना अवश्य 
एतत्‌ ८. सदा पाठ करते रहते ३ तात्पयं जितनी 
-भिगवदरीताजीका छिखा जवे ता कृमरसेभी कम इ 


साद्‌ [नियब्रह्या 


रेभे, इष छोकसे 
६ क (सा सितं १ सातो कोक ८ 
वकर द ध्याये द छक करना योग्यं ह. धमष यहांसे 


गक दिमि दि समस्तगीतामे सुका ध 


दः (८-0. 11111415 8118५८80 (81885) &01661010. 01011266 0 6681001 . , 
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द्वाव. 1 आनैदगिरिख्वभापारीका । १8) 


रण जो केवलङ्ञाननिष्ठा उसका वणेन दै ओर ज्ञननखका उपाय 
जो कभैनिष्ठा उसका निषूपण दै. समस्तगाताशाच्लप य्‌ द॑ निष्टा 
हे. उपासनाक्ना कर्मनिषठारीने अतभोव दै. मथसक्षे छः अध्यायी 
कृभ्ांडश्ा वणन हे, ओर सात्वं अध्यायं बारहत उपाक्त 
नाका वणेन ३, ओर तेरहसे अरहतक ज्ञाननिष्ठाका निहूपण्‌ 
है. जैसे वेदोमिं कमं उपासना ज्ञान तीन कांड है. एसी गीताजीमं 

` तीन कांड दहै. ये तीनीकांड परस्पर सपिक्ष इ. अथात्‌ स्वतन्‌ 
ये तीनों सक्ति कारण नही. कमे तो उपासनाज्ञानक्ष अपेक्षा रखता 
हे ओर उपासना प्रथम कमंकी ओर फिर ज्ञानक अपेक्षा रखती 
३ ओर ज्ञान प्रथम कम ओर उपासना इन दोरनोकी अपेक्षा रखता 

। ३. कम करनेसे अंतःकरण छद होता द. उपासनासे चित्‌ एकाग्र, 
होता दै. पिर ज्ञानद्वारा युक्ते दोती ३ इस प्रकार ये तीनो कड `. 

` परस्पर सापेक्ष है. इसको कम सथुचय करते है. समसञचय इसका 
समञ्ना न चाहिये क्योकि एककारमे एकपुरूपषे कमनि्ठा अर 
ज्ञाननिष्ठा इन दोना अबु्ठान नद| ह सक्ा.दइनका स्थितिगतिवत्‌ ` 
षिरोध दे. कतां ओर अकताभी एककालमे कैसा समञ्चाजाते। 
तात्पये यदे कि प्रथम कमेनिषठ सख्य रदतीहे ओर ज्ञननि गण ` 

` जब कमेनिष्ठा परिपाक होजाती हे तब ज्ञाननिष्ठा शल्य हे जाती दै ` 
ओर कमनिष्ठा गेण एर ज्ञाननिष्ठापारेपाक दोकर्‌ समस्त इःसड ` 

, मलके सहित नाश करके परमानंदको प्राप्त कर देती है. सख सत ` 
महत महासा वद्शान्चश्च यत सिद्धात्‌ ६. यद नयम ह # महा , 
| ५ ५ वाक्याथज्ञानके षिना सुक्ति कभी नदी होती ई ओर महावावषाथक्ठ ` 
ज्ञान तव होता हे जव प्रथम प्दराथेका ज्ञान हो जवि. महाबक्यप्न/ , 
तीन पदै तत्‌ १ त्वम्‌ २अति तत्‌ ओर तवम्‌ इन दे. < 
` +पदोक्ञा अथं वाच्य ओर कक्ष्य भदे दो दो प्रकारका ई. य्रीमगव्‌- : 
६. तामे विचारना चादि के महावाक्याथं किस प्रकार ओर कहा ८ 


| कम स $ | 
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1 
५1 9): भगव्रीता । | [ जो 
„ निख्पण हुभसो शनो. समस्तगीतामे महाबाक्यार्धदी आमहाराजने। 
“ निहमण रिया इ. तन त॒ परथमे कंडे कमेतत्यागवत्म॑ना ॥ तवं प | 
दधाविञदयतासोपपत्तिनिर्प्यतेः ॥ 3 ॥ अ० प्रथम्‌ कांडयें कं 
न" उसके एक्‌ न्‌ चाहना. सेगरदित अथात्‌ आसक्तिरहित कं । 
ला ईस मागकरके. त्वपदका अथे दोपरकारका (वाच्य ओर 
सय , नेहूपण क्रिया ३. शुद्धसथिदानदस्वहूपजीवका त्वपद्का , 
` राथ ओर अविते कायंशणकम॑फलते जो सक्त सो तवपदक 
वाच्याय है॥3॥ द्वितीये भग्छद्धक्तानेष्ठावणनवत्थना ॥ 
 शवानप्रमानवस्तत्यदाथो विधीयते ॥ २ ॥ अ. दुसरे काम 
~ एनामागकके , तत्पदका अथं निक्पण किया अर्थात | 
““ वाक परमानद्स्वषपादिमाव्‌ ज कडा सोतो तत्पद्क्ां क 
` सवाथ इ. ओर्‌ सवे्पवशक्तिमान्‌तत्‌ (दस्बहम्‌ भगवता | 
< ५१२ वाच्याय ३।२ तीयेत तये यंवाया्थवर्ितः स्फुट ` 
५ (मयनकराडानसिषिधोस्तिप्रस्परम्‌ ॥ ३॥ अ तासरकांडमे दोनों । 
प्श एकता लक्यां निरूपण सब क्रि क्षेज्ञ युहको श (` 
८ जान चु. इत्यादिशोोकष्के स्पष्ट महावाक्याथ निष्पण श्रिया इष ` 
लर तान काडिका परस्पर सवरव ह ॥ ३ ॥ ~; ` | 


 सकेतव्णैन्‌ । | 
इसं शङ्के जो सकफेतहै उ ५५ कट करलेना योग्य है. । 
. 








परकर पूणं करनेके लिये 
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द्वात. 1 आनदगिरिरुतभाषारीका। (१३) 


चकारएवकारहि छोकमे प्रायशः हिखे इते ह. कसा जगह अथ 
| देते है. जिच जगे पदपुरणाथं चकारादि दमे वह अथन्न १० यह सं 
| केत छ्िखा होगा. उ० यद संकेतं उत्थानिक्ा अर उपेद्धतका ६ ॥ 
यह्‌ संकेत छोकके अक्का ३ भर जिक्षजगह वाक्य पण इञा वड 
यह विह ३. पयाय शब्द्‌ ( ) इसके बीचम्‌ छिखा जवम. पाड 
। कृरनेके सपय ्ि° भू टी° इनसक्ेताको उन्दी समञ्च रना उवाः 
| रण न कलना. तापय इन संकेतोफो छोड़कर शेषका उचारण 
करना योग्य है. अथं तो सव पदश् छिखा जेमा परु येन्न ख~ 





लपदोकी न होभी 
देशभाषाक स्तते । | 
प्रथम देशभावा सुनष्र सुञ्चको मोध.इअ। ई इस दठसे अश्चक) 
देशमाषा प्रिय कगती है. म॑वष्यलेोक्मे देवभाषा तो कड कोई ` 
बोरते सम्षते दै. मायशः सब भदत ( देशभपा › बोरे समद्चते .. 
हे. ओर इष रोकमरं यह चार ईं कि जो देवमा अह पदति 
सनाते हे तो अथं उनक्षा देशभापदीमं समन्ते ६ अर्‌ प्रिद्ध . 
` है फि असंख्यात संत हात्मा साधु देशमाषाषदी सगव युणदु- 
वादं सुनकर भग््रतक प्राप्त इद अह्‌ असख्याषद्ठजन्‌ व्तेक्रानक्राट- ` 
में मगवत्के संनषुल द. मे नदी जानता कि कोर कोई सूले भाषकी 
निदा स्यो करता ह ओर अपनी दसी करर क्या पायञ् समी 
होता ६ 1! ईसषी तो उसकी देसी ह फि एकं आदमी देशभागामं 
| ] वंचता इ देशमभाषामं अथ सपञ्याताथा. वो क्ता देशमाषा- .. 
` .मंबोला किं देशभपाका माण नद उसका पढना छन्‌ना निष्फ , 
` ` “ हे. यह सुनकर समञ्चवाठे रोता सब उठ खड़े इए आर देशभ 
षं कदने १ ल्गेकिवक्ता तो बड़ी भूखं इ सुनक्षः 
`. -“वक्ताको क्रोध आगवया. खननेवारको नासत. मूष. -+ ख्व ५ 
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(१४)... 


भगव्राता । 


सफर एसा कहकर देशमषामे गाली देने खगा. सुननेवाकनि 


, जक्तसं कदा कि सुनो महाराज ! इमको तो 
सूल ६. गाछ्योक्षा एर ( दुःख 
तो देशमापा रमाण नही. निष्फल दै. 

जरा माना ! अ!र इम तो तुम्हार 


कर आ तुम कृतम्‌ समञ्चके 
बरा करता हे भिस देश म्‌ 
तिद्ीते ई उपे उ 


देशभाषा प्रपाण 


प 


१ इमको होता दै अर तमको 


तुमने हमारे कहनेका क्या 


कृटनम्‌ वदतोव्याघात दोष समङ्घ- , 
र उट खड़ इए जो बोरताहेउकीकी ' 
५ 1क, कपास तु्दरि अनेक व्यवहार । 
पारक नदी मानतेदो प्रत्यत अघ्या कर्तेद. ` 


। ९ उनकर्‌ षा वक्ता खुप इआ फिर सब ओता उसकी ही करते ' 


` = चठ ग्‌, अकेले वक्ताजी वत्ते खे. ओर पापका भागी एसा , 


(9 


` दाता क िपे देवभाषा समन्चनेकी तो सामथ्यंनहीं उसको देशमा 
कितना वडा अनयं हेइसमे सदेह नहीं कि केव ` 


` बाकषभी इटदेना यह 
। भाषा सषु षयि 
` भरायशः चारवो 


देशमाषाङ्की 


~ : नदस्वह्प ऊृष्णच्‌ राजजी 
शक्‌ सुने. जो रुप निरी गणको सुत्रधान | ं 


थम व््नवियाक्षी 
। प "० 2 ५. ॥ 


अ `©€-0 /11161158]101 8118 
व श 


अत्यत हितश्चरी है. 


0 समापो गिम अममा 

2 निस्‌ द) 4 ह्‌. तात्पये १ 
करी ९. परि को सम्नेका सामथ्यं ह व 
हवे भाषाको परमि ध न्‌ पेन सुने, ओर जो अपमर्थं 
हतो १ परमारितकारी सम. दैरमाप 


¶ 
॥ १ 1 तात्प ५.८ षे संदेह परमाण ( ९ सफर क्यों 


कियो य ` कथाका न जानता हो बो ` 
को चाद केर जव्‌ गीता ताप्यं “ 


५/३) \/त तो व5। 01०0. 1011260 0/ 66809011 


॥ जपने परम इष्देष मते अनजान ह रेह ओर ` 
चले जते दँ इसमें यदी हेतु है 


| 

एर | 
0 मदमति क्याकरे | 
| 


६९प्‌।सनाू सुन पठृकर । 


म निदा स्तति सुनी 


सफ़र) ई अब देशभाः . | 








ध नेतार ओर आनद दनेवाटी है. अष्‌ इस रीका प्रारम्य करतः ६ 
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दधात. ] आरनदगिरेरतमापायीका । ( १५) 
( सिद्धत ) समक्षं अघेगा क्योकि तह्लवियविशतिशास्चभें गाता 


रिदतयय दे. म्रकिथाक्ते ग्रकरण पृथद्ध्‌ ३. सजनमनारजनां इसर्द्श 


भादाके दीकासे पथक्‌ श वह्मविया को तकिया देशमापर्भे 
चने भी वणन की है. जिसका नाम “आनंदाप्रतवषिगी" प्रसिद्ध ह 
उसको इस दीक्शा अंग भोर एकदेश (परषेभाग ) समञ्जना योग्यंह 
जव्‌ कि आनेदामृतवर्षिणी भचिय्‌! इस यक्ाका पूषभाग ई इसी- 
इते वेदान्तसंज्ञाका इस टीक्ामे मेने निह्पण नहीं क्षिया. केवर 


सिद्वान्तपदार्थोकां निषूपण किया ई मर इसी उतुसे सनन विद्रान्‌ ` 
साध महाता पडिवोसे ख इसमें प्राथना नदी री न संबष अधि" 
कारी इत्यादिकोका लक्षण कहा. आनंदामृतवाषणामं अधिकारीस- . 
स्बन्धादिकोका लक्षण छिखिका ह. सनन साघु अपनी सजनता 
साघुताकी तरफ़ देखकर षिगडी अशुद्धकविताकोभी शु करदेते दै ` 
ओर इष्ठ शमेभी दोष निक्राला कसे ई.इन दोनोका यह स्वभाव 
अनादि ओर अभग्‌ ई. सूनन्‌ त। यह सूमञ्चते ६ क एक पुरुपसेजो ` 
ङ्छ प्रयत दोसका वो उसने किंयाहमको सुधार देना चाहिये.निर्द~ ˆ 
यकविता सव्ञजनाी शेव दै.अपवेज्न ॐ कहनेमे जो दोप परीत ` 
नेकषे उसके सपस्तपुर्पथेको कथां नाशुकरना चादिये. िथायइसके . 
 यहभी समञ्चना चाहिये के सुञ्चकों जो यह दोपग्रतीत होतादेतो ` 


मँ सवेज्ञ ह वा.अल्पन्ञ हूजो सर्वज्ञ यण दोषोका निणैय करे तञ तो 
सबको प्रमाण होता है. नहीं तो निन्दक्‌ इष्ट कररता दे. वृधो 


। णको गुण ओर दोष क दोष सवेजञरी नियम्‌ करे कह सक्तरि.जो 
` अल्पज्ञ दोष निक्रालता देऽसके षने मरखंमानताहै- सजन देसे 
„सदश सासादी हेते दे इसी हेतुसे निन्दकढटोसे भी प्राना करन 


` ` व्यथहै.सननेकि चरणो नमस्कारकरक सजनमनोरंजनी यह भी 
भगवद्रीता उपानपषदकि टीका अथात्‌ थेएटजनोके मनो रंजन कर- 
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(9 2 २ 
श्रीभगवद्रीता । 


भाषार्यीकासहित ! 


क 


। 
| 
ु 
| 
| 


मू--१ ओय अस्य ॒श्रीभगवद्रीतामाखामधस्थ्‌ 


९ ११०९ चदन्यासनहषःरअनुष्टप छंद्‌ : 9 


श्रीकृष्णः पत्या देवता ५॥ 

. अरय ओम्‌ नाम परमात्माका हे वासते सगछचरणके श्रथ 
इस्‌ उचारण करत 8 १ ईस आभगवह।तामाखममरके २ ओभ 
गवान्‌ वेदव्याष पि ३ सि° है. ओर इस मालका अनुष्टपछंड 

& सिद 1 = अछृष्णप्रमात्मा देवताति ०३. 

मू९~ञअ ०१२।।चस्त्व्‌ ्ज्ञवादाश्चभाषञ्चे ॥ 
अ० यद्‌ मन्‌ ३, अथ इसका आगे छिस जवेगा यह वीज ९ 
तिदे. इस मालाप॑ज्का. ॐ (4 


म “सवधमान्परित्यल्यम 
माम्य मरकश्रणंनजे ॥इतिशक्ति 
, “ < -अहंतासरवपापिभ्योमेक्षयि 
¢ याभिमष्टिचः ॥१॥ 
4 १ति०्ददसका. 
५ ननछिन्दन्ति शश्चाणिनैनंद 
(१. -थिडन्य ॥ थ [नमः ~ ५ ४ 
यहं मन पदर ना दशकर तुजनअंयलीसे दोनो हा 
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कभक जनतो "णी मो = 


ह अ * ष क = 
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| न्यास. |  भआनैदगिरिकतमापारीश्ञ 1 (१७) 
| अगृधका स्पशं कसे ई. अगे पाष जा उण म्‌ 
तजनी ३ पु ₹ प्राना 


मरू -नचेनेञेदयन्त्यापोनशेषयतिभारुत ¦ ॥ 
इति तजनीस्यानमः 9 ` 
व १६७२ दन्‌। अगृढकि दोने। तजनी उगखियेक्षं 





| स्प छर 
| अर अच्छयाययदाद्योयं 
(^ वथिमङचोशोष्य एषं च ॥ 
। अ <(तसध्यमभ्यानम्‌ः 5 
० दन्‌ अग्रजे दोनों मध्यमाका स्पशं कसते रै. ऽ 

4 <"णुनत्य सवगतःस्थायुरवलीयंसनातन ॥ 

श्तयनायख्म्यानम्मः १ 

अवाना अग्रत दानो अनामिका स्पशं करते है. ऽ 
 श°-पर्यसपाथद्षामि रतशथस्हञ्चशः ॥ 
श म 9 
° दान्‌ अग्रू्से दोनोकनिषटिका स्पश कर 
 . ` भूर~नानापि नानिदिन्यानिनानाबणां ॐतीम्‌च्‌॥ 
„4“ इतिकरतलकरयषठाभ्यानयः 
र, मन प्क प्रथम दादने हाथके नीचे बाम राथ रखते 


है. फिर षामे हाथ नीचे द 
र्ना इथिर्‌ न 
-यस्क्‌ बतलानेते अच्छीतरह आजात। ह षते ह य स्ववि ` 


१ 'वनन्दततशननाणीविहदयायनमः॥ १ ॥ "८ 
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११५ 
३.४ 






टवं 


^ 1 





क ~ त 


(१८) `. मंगद्धीता। ध्यान 


अग यह त्र पद्करपाचों उगकियिति दयक स्पशं कतेहै.। 
० -नवनद्कदयन्त्यापडतशिरसंस्वाह्य 9 | 
अग यहमंन पदकृ पाचों उगियंसे शिका स्पशे कसते है. 
¬ सू-अच्छेयोयमदाद्योयमितिशिखयेवपट्‌ १ _ 
 . “अ० यह्‌ मंत्र पटकर पाचों उगलियोषे चोरी स्पशं करते 
मृ-नित्यःसवगतःस्थाणरितिकवचायहस्‌ 9 
.अ° यह म पृदृकर्‌ दहिने हाथमे वामे खवेशा ओर वामे हाथ 
दिने सवका स्पश करते है 9 
म्‌ >-प्र्यमेपायरूपाणीतिनेत्रत्रयायवौषट्‌ 3 
।  अ° द्हिने हाथत दोना नेतरे छे है. 4 
` भूऽ-नाना षिधानिदिव्यानीतयश्चायफट्‌ १ 
द. ~ अ°यः न पदर दहने इाथकी तजनी अर मध्यमा 
हे . २।उगर। वमि हाथक्र इथेलीपर मास्ते दे. ` 
यदहातक अंगन्यास इआ 
० -ऊष्ण्रत्यर्थनपविनियोगः इति्ंकृपः १ 


1” 8 सररप पदृकर यह्‌ चितथन करे कि यह्‌ पा ॥ 
गचन््रमहराजजार प्रत्र दोन ल्म करताह. १ . - 


[क 7) 


क क नकी 


[यी कि कि 


ककेन्दििोरिनरेकेजेषि न क द्य. 





8. ~ ज नमी क न ग नकाय 









न  . सफ़रपत्‌ प आछप्णचन्द्रमहाराजजकिध्यान करना योग्यौ! 

ध. व्यान. डरुरीनके अतगत ज्योतीशवए तीथं प्र दोनों सेनाह़ वीच ` 
ध . ` स्थप्‌ सवार्‌ इषु स्वह्पम जष्ष्मचद्र भगव्रान्‌ अजनो ब्रह्मज्ञा 
। ( दुन्‌ ९३६ चरणकमलं) 7 अग्रूढाम सत्र छद परर हये चरणा 
= पनी चदीसोनेफी. निस पचमी मणि जड 
= ५ ९१ निप जने परार |. ` 
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| ध्यान, | आनदगिरिरतभाषारीका। ८१९) ` 


नानारगाफे वेखुटे बनेहुए जिसके चमकषसे चंसूयं ज्येति पीकी 
पतीतहीती दै. पर रद ह प॑घरगी वेरुदार अंगरखा- जिसमे कलाद- 

` चन्‌ आर गोदा उप्पा जगेजगे रगा इआ ह. नीचे उपक र्तछुरता 
पहर इए गल पेचरगी मणि मरति माला ओर नानारगके 
खगं माला पहर रदे ई. दाथोमिं सोनेचादीरे च्छे अंग्रदी कड ` 


पूहुच। बाजुधद्‌ जडाय पहर रहं दै. य॒खानारी इपटेते कमर कषी- 


# ५१ ॐ 


इ. ध्रगङ् र बामं अतर्‌ फुलेलपड़ा हआ. सिरसे बसंती इषा 
किनाधदार बधा इआ- कानेोमिं तीन तीन वले रक्त अत इरित 
` मातियि सदित लटक रहे ह. एकं हाथमे तो डी शोभित दसस 
ज्ञानदा बनाय इ १७-१९ वर्कीपती अस्था प्रतीत होती है. 
मद्सुसक्रानसहित्‌ अजनको समञ्च दे. षिजरीकी तरह द्तिक्षो , 
-चभक भतःकालके सूयवत्‌ होडोपर खारी. कमल्वत्‌ बड़ दडने ` 
द जन्‌ जनम्‌ एुरमा लगाहवा रक्त डरे विचेहष्‌ दँ भराहमा ` 
चहरा ।=। उभा इई छाती है जिनकी. नीरकमरू नीरनीरधर 
नालमणित्‌ रग जिनका. जिपपरं उत्छट लाली लङ्क रही है. . 
 -अभुतरख मस्तङ्धपर भातिप्‌द$ चरत्‌ तिलक धारण कर खला ` 
2 मन्दान. एस्‌, अङ्क्णचन्द्रमहाराज मेरे मनवे वाप कये. 
श्जपथयप्रतिवोधिताममःतानारयणेनसयंग्या 
` . सनप्रथितांपुराणछनिनामध्येमहाभारते ॥ अदैः ` 
पषततधणभिगवतीमएदशाष्यायिनीमस्ववा ` 
+. अपादनानिभगततिमनदधपिमीम्‌ ५१॥ 
अ°अन्ब 9 भगवद्रीते २ खा ३ मनघ॒ष्दधाविश्नारायणेन € 
` अगवा ७ स्वयम्‌ < पार्थाय ९ पूतिगरेधित थ्‌ १० महःमासे ११. « 
. मध्ये ०९ पृरणयुनना १२ व्यपे १४ अ्रयेराघ्‌ १९ अद्वैत मत $ 
५.१ १३ भगवताम्‌ १७ अषद््ाध्यानिनीम्‌ १८ मद्रेपि- ¦ 


= 
ॐ ऋ = ० = 


~~ ~ 


"मि क 1 य क त 


ष क हः = = का कक स "क १, न # ॐ त तौ 
र ज जे क ज क न 





3, भ्रू १ } अन 3 छे ¬ गतः ते 1 
 १५१.॥ १॥ अर देमाता १ ह मवत २ तुमको ३ मन्‌ 4 
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<~ 


| - । । 
(२०) . भगव्रीता ! | धान्‌, | 

॥ 

1 


के अथात्‌ मनसे ¢ धारण करता ई « सि हदयमे. केसी हे तुम्‌ ¦ 
कि जो नोरायणमगवानने &७ आप ८ अजैनसेर्कदी १०० । 
ओर %& मदामारतके मध्यम ११।१२ पाचीनषुनिम्यासने १३।१४ । 
गरी १९तात्पये व्याने महाभारतके च्डे भीष्पपवते श्रीसग- | 
वरीता ब्रह्मविया कदी ३.१५ "फिफिषी हे तुमदेभगवई। ते %& | 
उद्वत अमृत वेता दे जिपमे ६ धि °पुनः भगवतीं १७ सि° 
पुन्‌ः ® अररह अध्याय हं जिसमे, १८ एनः %संसारसे देष । 
हे जिसका. १९ि° एसी त॒म हो &टिमगवानने जो कदे उप | 
निषद्‌ उनको भगवद्रीता उपनिषद्‌ कहते दै. व्याकरणकी रीतिते ¦ 
 संबोधनमर देखा बोरुते दे फि हे भगवु््रीति । बह्तजगई इसी प्रकार । 
अक्षरो बदर दोजाताहै. जेसे मातारा हैमाता ३ । २ पूरणत्रहमका । 
< नाम नारायणे. भगवानश्ा विशेषण. ६ पेश्रयं वीयं यश लक्ष्मी । 
ज्ञान वेग इन छश नाम भग दै.जिसमे ये पूणेहां सो भगवान्‌. 
^ आर श्री हेतो भगवती अथवा उत्पत्ति नाश गति अगति विवा 
अविद्य] इन छेको जो जानता है सो भगवान्‌.या भगवती. यह ' 
, अय पृणत्रह्न भगवान्‌श्च कदा इथ दै. इस रतुसे बहुत प्रमाण दै. 
७ भेदवादी जीव्रहमके भदको सिद्धात्‌ कहते दै. उका सडन कर ¦ 


१ 


, नके लिमे यह विपण ह..१६ उतरी पदक यह अथं प्रतीत । 
ताहे गीता ओर संसार वैर ह. परु यह नही प्रतीत दो. 
` (५५) दोनीमे बलवान्‌ कोन दै ! इसवास्ते यह विशेषण है, 
(4.*= तात्प इस छकका यह है कि मीताजीका पटनेवाला पा | 
भममीत सरसि का गत | 
धमक सात्‌ आहन अजने कंदी ओर व्यासजीने हा 
द ५१५ एल तुम माताम वाय दित चाइनवाटी | 
। = ` ` सका नाश कलव ज्ञ्‌ वैरग्य दश्यौ करे यक्त 


द 6.0: 11५111५ ॥॥५1111(॥<31161 8119\/811 \/8180785}©0॥€ ०: 21002600 ९628700 : + ¶ | 
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ध्यान. ] . आनदगिरिकतमाषाटाका । (२१). 


| 
ह. अटारह विदाम जो अर्थ ह सोई तम्दरे अटरह अध्यायोमिं दै 
| उस्‌ अर्थके विचारनेसे सब वेदोका सिद्धात्‌ उद्वत ^ ज्‌वत्रह्मक 
एकता ) है उसका अपरोक्ष ज्ञान शेजाता दै. इसवास्ते ह सता ! 
तुमको भ मनसे अपने हदयम्‌ घारण कर्ता ॥ १ ॥ 
| अ०-नमोस्तवेन्याघबशटङइदएछशकन्दीर्थतपननत 
। येनत्याभारततेलपणश्रज्वाण्वाज्ञानमयःमदप्‌ः ॥२। 
| ग्यास 9 विशार्बुदे २ $खारविन्दायतपननन ३ ते ९ नमः ५ 
। अस्तु & येन ७ तया ८ भारततंल्प्रणः ९ ज्ञानमयः१° अर्पः 3९ 
|  भरज्वाछितः १२॥ २॥.अ० हे व्यास १ ह विशाखबुद्धे २ दे फा 
रप्िन्दायतप्ने्रः३ ` आपके अथं & नमस्कार < हो & जिन ७ 
आपने < मारततैक करफे पृण ९ ज्ञानरूप १० दीपक ११ प्रज्व- 
| छित क्रिया (जलाया ) १२ टी रदी बुद्धि है जिनकी २ कूरे 
कमलके चौडेप्वत्‌ नेच ई जिनके ३ इन दी विशेषणाका तात्प 
यह ह कि भूतं मविष्यत्‌ वतेपान कार्की व्यवस्था व्याजी सत्‌ 
देखते सभश्चते दै को किं वे सवज्ञ ३॥ २॥ ८ 
यु°-गप्रपञ्पारिजातायतोतरवेनैकषाणये ॥ 
ज्ञानद्यद्रायडष्णायगीताश्रतदहनमः ॥२॥ 
कृष्णाय 9 नमः २ प्रयद्रपारिजाताय ३ तोयवेतरकपाणये ९ 
ज्ञानयुद्राय & गीतामतद्हे ६ ॥ २३॥ अ०-श्रीकृष्णचद्रमहाराजजीं 
। को १ नमस्कार २सि° रै. केह महाराज ॐ भक्तोके ठिये 
 कटपतृक्ष २ {संर ई. एनः # छड़ देतक एकदाथम्‌ ई जिनके ¢ 
 पिशएनःॐ जञानषुदरहे जिनकी. अथात्‌ तजेनी उगलीसे अगर . 
. ~. "भिक्षे इये अचैनक्षो सगञ्चति दै . 4. गीताकूपः अमृत दुहेः 
(८ [जिन्दाने &॥ ३॥ ५ 








० > = । | + ' | "~ - 
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(२२). भगवद्रीवा । [ ध्यान्‌. 


ग्र--सरवोपनिपदोगवोदोगधागोपाखनन्दनः॥ | 
पाोवत्सः सुधीभाक्तादग्धेगीतामृतंमहत्‌ ॥ ४॥ । 


। 



























































६ सुधीः ७ मोक्ता < दुग्धं ९ गीतामृतस्‌ १० म्‌ त्‌ ११ ॥ £ ॥ 
` ञरसब्‌ उपनिषद्‌ १ गोः २ अथात्‌ गे सदश २ दोदनेवारे ३ । 
` आहृष्णकचद्रमहाराजजी. 9 अयन ९ बच्छ & स॒न्द्र बुद्धिवाला ७ । 
 पनवाख < दृध ९ गाताह्प अमृत १० सि केसा दै यद 
 #बडा 3३ ॥ तात्पयं आक्रष्णचद्रमहाराजजीने सव उपनिषदोका 
 सराघार अथं अनक निमित्त करके अ्ुदधान्तःकरणवालक्षे छिये 
कडा €. गतिजाश्न अथं जानकर पिर संदेह नदीं रहता इस वासते 
। . अहत्‌ नशपण इ. आर फिर शरीर धारण नही कृरता मीतापादी 
इस वासते अमृत विशेषण ह ॥ ४ ॥ 
= -प्सदरवषुतदवकस्चाणुरमदनय्‌ ॥ 
दवक[परमार्नदङष्णवन्दनगहूङप्‌ ॥ 
इष्ण 3 वदे २ जगहशूम्‌ ३ तबुद्वदुतन्र्‌ 9 देवम & कृञ्च: 
५ महन्‌ & दतक्णपरमानदम्‌ ७॥ ९ ॥ अ गीह्ष्णचद्रमहाराज- 
करो १ नमस्फार करता हू म. २॥ धिर केसे हे श्रीमहाराज ! 
| ५: “जगत ङ ३ वसुदरगके £ पु ज्ञानस्वरूप अथवा दीति 
। आच्‌ युतिवाठे < कृस॒चाणरफे मारेवारे ६ देवङीजीको परमा | 
दक दनवाले ७ इस ।% 1९२ अवस्थाका ध्यान है ॥ ५॥ 


यद्रेयजलागान्धारनीरोसला | 
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स्यान. ] आनेदगिरिरुतभापारीक्ा । ` (२३) 


केशवे १ फैवतके २ ख २ पांडवः 9 सा ९ इड्न & 
उत्तण ७ भीष्मद्रोणतटा ८ जयद्रथजला ९ गांघारनीखप्पल्‌ 3° 
। शर्यथादवती ११ कृपेण १२ वहनी १३ कणन १४ वेल 
कुङा १९ अश्वत्थामविकणंघोरमकरा +& दुयाधृनवार्तन। २ 
| &॥ अ० शरीष्णचद्रमदहाराजजी साह इृेयसते २ अथात्‌ 
ओकष्णचंद्र मद्छाह देनेसेश १1 २ निचय ३ पाडवनन. 9 स्‌ 4 
। ` कुखूमदी उत 8 1 ७ अथात्‌ पांडवनने -कुशूवंश्‌] ईय धनादिकं 
| जीता सि° कैसीहै वो नदी ! % भीष्म जर द्रीणाचाय्‌ नारं 
| ह जिपके. ८ जयद्रथे जर जिसमे. ९ गांधार एत्र नीर्खकपल 


भस 


है निसमे. १० शर्य ग्राह दै जसम ११ छपाचाय ककः १२ वह्‌ 
नेवाडी 9३ कणर १९ वेखाव्याप्त इदं जसम ३५ अश्व्‌ 
त्थामा ओर विकण बोरषरक्र द जिसमे १६. इयाोयन च ह , 
जिसमे 3७. तात्पयं आीङ्ष्णचद्र महाराजजी षाडवे सदायकरन- 
बारे `ये. तब पांडवनने ष्भेरवोको जीता ॥ ६ ॥ ४ 
ग्र ०-पृराशस्यवचःसराजमसखगीतार्थमन्धात्कटना- 
नाख्यानककेसरं दरक्थाघस्वधनावीधित्‌य्‌ " ` 
लोक्ष्ञ्जनषद्पदर द्रहः पपायमानइदश्य 
द्वारवर्थकजश्दमदपस्येसि चश्रयरध ॥ ७ ६ 
भारतपंकजम्‌ १ नः २ श्रेयसं ३ यात्‌ ® काठमरग्रध्वस ~ 
@ पाराशयवचःखरोजम्‌ & अमलम्‌ ऽ गतथमन्याल्छटम्‌ < नाना > । 
 आख्यानक्कैसरम्‌ १० दारेकथारवीधलःवोधतम्‌ ११ लीक 9२ ,. 
सुननपटपदैः १३ अहरहः 49 खदा १९ पेपयमानस्‌ १६. ७ ॥ 
अर मारतर्प कमर १ दमार्‌ २ कृस्याणक अथ ३ इ। = अयात्‌ 4 
| ~ इमाय भला करो २।३। ४ पिर पसा इरी मरतकमल. : ४.१ 
/ . केरिगके पापका नाश कवा & व्यासर्जोर दचनरूपसर , 
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(२९४) भगवद्गीता । [ ध्यानं 


जमा ह. ६ षि पुनः % निम॑र ७ गीताका जो अं सोई उत्कट 
। ०५१्‌य्‌ह भूषम्‌ <, नाना भांति मातिकी ( तरह तरहक ) ९ 
कृथा ( केसर )हँ जिसमे १०. दारिकथासंबोधनोक्षरे जागरहा्ै. ११ । 
अवात्‌ आङृष्णचद्रमहाराजके कथाक्ना जो ज्ञान सपञ्चना उसकर्े। 
 षिला हआ हैः. ११ जगत १२ स्यनहप भमर प आनंदप्वक 
` ४ दिनदिनप्रति (नित्य ) १५ सि° उसकमल रसको ‰ पति 
€ 9९ तात्पय जिस सदाभारतमं भगवत्सव॑धी था है ओर जिसके 
बीचमे आमगव्रीता विराजमान ह निपको श्रुटलोग पदृते सुनते ई , 
आनंदित धसा निरोप महाभास्त हमारा भला करे ॥ ७॥ ¦ 


`. 4 सुक तताचापयतेगिरय ॥. 

क हवन्दपर्‌ भनन्दमाधवम्‌ ॥ ८॥ 
ना ध त्‌ २ परमानदमाधपरम्‌ ३ वदै यत्छृपा ९ भृशम्‌ & 
1 य < करोति ९ पुम्‌ १० गिरिम्‌ ११ छंवयते १२ 
०५१ भ तन्‌ २ प्रमानंदस्वल्परक्ष्मीजीे पतिक ३ 
ह पा < गणका & बाणीक्ररके ७ पूर्णं ८ 
| । उपा गगा तरह.तरदॐे शब्द बोरने 
ति ० ओर श पु १० पहाड़ १ उरघ्‌ जाति १२ 
म रगडक। पतक उदधेघन करदितीईै१२॥ ८॥ । 

“र नतापरणन्द्रदमस्तः स्तुनवन्तिदिभ्यैःस्त 


निषिस्थिततद्रतेनमनसापदयन्ति | 
यं योभिनी 
वन्तनुद्धिहु इरघखणादवायतस्मेनमः॥९॥ 
व रतः दिव्यः २ स्तवैः २ यम्‌ ९ स्तन्वन्ति - |. 
न मोपिपेः ७ वेदैः ८ यम्‌.९ गायन्ति १० +. 


रं 0६0. ।॥07111070 8 वगा द ६1००0 001द 9५ 6७ तपता। , ˆ { 
>: -4 न 3. ` 
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। ध । "क = र 4, 
अध्याय. १ | आनंदगिरिहतभाषारीका। =: ` (२५) 


योगिनः ३१ ध्यानाबाश्थिततद्रतेन १२ मनसा १३ यम्‌ 9९ 
पश्यन्ति ३१९ खुरासुरगणाः १६ यस्य ३७ अंतम्‌ १८ न ३९ विदु 
२० तस्मे २१ देवाय २२ नमः २३।९२॥ अ °व्रह्मा वरण इन्द्र सद्र 
मरुतदवता ° डिञ्य २ स्तो्रोक्रफ ३ जिस 9 स्तुति करत्‌ ९ 
सामतेदकेगनेवाके & अंग, पद, मः ओर उपनेपद्‌ इन्‌ सदित७ 
सिः जो वेद हँ तिन ॐ वेदोकरकफे ८ जिषको ९ गतिं १० योगी 
११ ध्यानम मनको ठहरायकर तद्रत१२ सनक्रॐ १३ अथात्‌ १३ 
परमेश्वरे मनप्राप्तकश्के अथात्‌ लगाकर १३ जिषक्षो 3 9देखतेद १५. 
देषता ओर असुरके. गण5दजिंस$१७अतकों १८ नदी १९जानते 

ह २० तिस २१ देवत अथ २२ नमस्कार २३ सि° ३४ ॥९॥ ` 

इतिध्यानम्‌! ` ( 

इ ध्यान समाप्रहुभा। \ 

~ 


प्रथम्यिपः 3 | 9 

सू-धतराष्उवाच ॥ धमक्ष्रेङकरश्ैतेसवेतायय्च- ` 

त्सवःामाकाःपाडवाश्चेविमङुर्वतसंनय१॥ 

धृतराष्टः १ उवाच २अणधृतरा्बोरुताभया २ अथोत्‌ राजा- 

वतरष्र सजथ यह वाखा ।रघजय ३ सापकाः २ बरेपाडवाःद 

एव ५ धमक्षे्र. & कुरे ७ समवेताः < पुयुत्छवः ९ किम्‌ ३० 

अङ्कवत्‌ ११।१।५अ ०३ संजय रे पुत्रादि ( दु्योधनादि ) २ आरद 

` पड़े पुञ।दि पांडव ( युधिष्ठिदि ) 9 पू । € ( पाद्पूरणाथ यह्‌ ` 

एवपद्‌ ह < ) धमपूमि 8 कुरे ७ इष्ट रोष्र £ खद्की 

इच्छा करनेवाले ९ क्या १० करते हवे ११.अधात्‌ कड़ा दुद बा < 
एकता होगह १० ॥ ३१ ॥ तात्पयं राजाः धृतरष्ट नेश्ीन था इस्‌ 

& ` वस्ति कडा नदीगय। था. संजुय संज्ञा सरी राजक्रे पास 4 





(२६)  . भगदरीता। ` [ मध्य 


| 
| 
रहा. उसको ग्यासजीने यह वरदान देदिया था कि जो व्यवस्था ङ| 
` सकषम होगी उसको तम इसी जगह बैठे इये साक्षात्‌ देखोगे-जो जे | 
व्यवस्था कुरुसेनमें इह वो सष संजयने राजा धृतराष्टे करी. इस । व 
` तुसे गीताम राजा धृतरा ओर संजयकाभी संवाद है.ये दोनों इशत उ 
नामं रहे अथात्‌ श्रीषष्णाज्नके संवादो संजयने धतरा | य 
, निहपण किये ॥ १ ॥ 
°--स्जयउव्‌ च ॥ दृष्टातपाडवानीरूत्यूट्दयपिन 
स्तदाआच'यसुपसंगभ्यराजावचनमव्रषीत्‌॥२॥ ॐ 
. सजयः१ उवाच २अ०संजयऽबोलारअथांव्‌ धरतराध्से. तदा १ 
सजा २ दुयाघनः ३ व्यूहम्‌ ¢ पांडवानीकम्‌< दष ६ तु ७ आचा । 
यम्‌ < उपगम्य <वचनम्‌ १० अव्रवीत्‌ ११॥२॥अ०सि० जिस । 
कारमं दोन सेना सजकर अद्यकोलिये आपने सामने खडीहुई ॐ |: 
ति्काङमे १ राजा २ दुर्योधन शपि°चक्रकमलकारादि % रवी 1 
& ° पाडत िगसनाका 4 देखकर ६ पिर ७ गुरकथपाष जाकर ९ । 8 
वियद क्वचन "वोरा ११] किजोभगेनवशोकेि सभे % | | 
री त्रोणाचायं श्वि शङ द ८ तात्पय दुयोधन पाड |` 
इतने सनाक भलेप्रशर सजीडई देखकर मनमे डरा ओर थह | 
नाक जहा यदे रचना है तो र ये कैषे जीति जागे ! जो इमरे 


` युर इषसे सिताय रचना रते तव मलाई वात | 
इ. इसवास्ते राजा 
ˆ य॒रुकेपास जाकर बोला ॥२॥ ` । 


4°-प्रयतपिडपताणामाचार्यमहतीचग्र्‌ ॥ ` 

° इपदपनणतवरिष्येणधीमता ॥ ३॥ | 
चाम १ प्पुनाणाम्‌ २ एताम्‌ ३ महतीम्‌ श्चमूम्‌ ५ पश्यई | ` 
| ण ९ दुपदुत्रेण १० व्यूढाम्‌ ११॥३ 5 ५ 
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| भ. १ 1  आनंद्गिरे्टतभाषाटका । (२७) 


| अ० हशर! ऽपांडवनके रईस वडी ° सेनाको श्देखो & इ्धमार्‌ 
| ७ आपके ८ शिष्य्‌ ९ दरपदके पुतन १९यस्ची द ११. तापय अप- 
का शिष्य होकर आपक्षा समान करता ई यई देखिये ५३॥ उ 
| सर इस्‌ सेनाम जो शूरवीर ईँ उनकोभी देखलीजेथ. क्यार यथ। 
योग्य जोडीके साथ ख्डाना चाहिये 
मू--अव्ररुरामहेष्वााभीमाञ्नससायुधि ॥ 

| युयुधानोविराट्श्रद्रुपदश्चमहारथः ॥ ४ ५ 

। अच शशुणः २ महेष्यासाः ३ युधि £ भीमाञनसमाः «^ युम 
। धानः दविराटः ७च<हुपद्‌ः९च १ °महारथः ११ ॥ ४॥ 31० इसर्म 
अथात्‌ इस सेनाम ९सि० जे शुर रि < इ ॐ बडबडधयुप्‌ & 
जिनके २ युद्धम ० भीमाजनके बराबर < [अ= नाम्‌ उन यई 
| युयुधान & ओरविरार७< ओर इपद९\, १० सि महारथ यह 


| सवका विशेषणे. केसहे ये महारथ ११ सिं असंख्यात शघ्लवा- 




















४ 


दै. ओर जो. एकसें एक लड उसको रथी कते ई. इससं कमक 
। ` अद्धरथी ऊहतदं ११ ॥ 8 ॥ 
म°-धृषटकतश्चाकतानः कारशराजश्च वीर्यवान्‌ ५ 


ॐ 


` धषटकतुः १ चफितानः २ काशिराजः ३ च ° वायवा < यु 
` जित्‌ & इपतिभोजः ७ च ८ शैव्यः ९ च १० नरपुंगवः ११॥ ९ ॥ 


। कैते ह य वलवान्‌ ५ सिर यह सवका गिशेपण दे &पुरुनिव्‌ ६ 
ओर तमोज 9८ ओर शेव्य ९।१० ° कैसे ई ये % युपे 
` सत्तम ११ < यह तानक विशषण इ %११॥ < ॥ 


। ययोसे जो युद्ध करे ओर अघ्वशघ्विामे चतुरशी उसका अतिरथ ` 
। कृते है. ओर दश सहस्षषे जो अक्खा गढकरे उको सहारथ कदतं 


पुरुनित्छुन्तिमोज शेव्यश्च नरपुंगवः ॥॥ 


। अ= धृष्ठकेत्‌ 3 चेकितान २ ओर काशीका रजा ३।० धिर 





4 कृ ~ ५. ५ 4 
= भक "दम ५ ४ 


= = नकृ "क. < ॥ 





£ मजो २ अटसि ० ह ओर ॐ%मेरे 4सेनाॐे& सि ०जो 


| {२८ ) । 2 भग्दहोता । ( ग ॑ 
मू-युधागन्युशचककन्तउत्तमोजाश्ववीय्यवान्‌ ॥ । 
सोभद्ोद्रोपदेयाश्चसवैएवमहारथाः ॥ ६॥ 
यथान्यः १ च २ विक्रातिः ३ उत्तमोजाः च & वीयंवान्‌ 
` सामुद्रः 9 द्वोपदेयाः ८ च ९ सुव १० एव ११ महरथाः १२॥११ 
अर एषापन्यु १ [प*याघिर सा है यह्‌ तेजस्वी सन्द्ररेओं 
 उत्तमोजा ७14 बलवान्‌ & अभिमन्यु ७ ओर दरौपदीके पाचों ए 
<! 5९ & स ३० ही 3१.मइर्थ ३२ सि° ६814 
 अूग-अस्माकतविशि्टयेताशिवोधद्विजोत्तम \ 1 
गधयकासससन्यस्यसनज्ञा्थतान्नरवीसतं ॥ ५। 
^ वजोत्तम १ अस्माकम्‌ २ ये ३ विशिष्टः ४ ममर. < सेन्यस्य 
4 नायक्राः ७ ताच्‌ < तु ९ निष्रोप १० ते 3१ सज्ञाथेम्‌ १२ तान्‌ 
 अवीमि १४ ॥७॥ अ ह ब्रह्मणमि उत्तप्‌! ऽहम्‌ २९ र 





+ ` दार अमरणी७ तिनको ८ भी ९ देलिये १० आप्ते ११ भलेप्रक 









¶ 
जनलनक खं १२ तिने १३ अथात्‌ तिनके नाम कदताह4 
टी अगर छोकमे & १९ताप्तय ` युद्धसे प्रयमही भरे भ 
शनक] समञ्चटना चाये वास्ते युद्ध करने ॥ ७ ॥ 
९-भव्न्भष्मिश्वकर्णश्चकृपश्चसपिर्तिजयः ॥ 

अश्वत्या्ाषिकिणेश्च सोपदातिस्तथैवच॥ । 
॥  ; भवान्‌ भीप्प्‌ःम्‌ च ३ कणेःऽचकृपः & च ७ समितिंजयः, 
1 ५ 1 कणः१०य११तोमदातिः१२ तथा १३ एव१४९च १ 
५ 1 ओर भौम्मजी २।३ ओर्‌ कणं ४।९ ओर | 
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. १1 आनंदगिरिङतभाषारीका (२९) ` 


| 
। भ्ू--अन्येचबहवःञ्चुशमद्‌थत्यक्तज। वत्‌; ५ 
नानाशक्चप्रहरणाःसर्वयदविशारदाः ॥९ ॥ 
| . अन्ये 3 च २ बहवः ३ शूराः ४ मदं 4 त्यक्तजीविताः& नाना- 
। शद्चप्रहरणाः ७ स्व ८ युद्धविशारदाः ५ ९॥ अ० [य° जनक 
नापर पीठे के उन्हसे सिवाय ओर १ भी २ बहत ३शरध्सि० 
ई इमार सेनाम. जिन्होन &रेवस्ते 4 त्यागादहदे आशा जीवनः 
। की द अनेक प्रकारसे शल्चव्रह्ावनेवारे ७ सव्‌ ८ अदध॑भ चतुर 
| सि ई ® ॥ ९॥ उ ० इतं कथा कहनेसे राजादुयोधनका जो 
आशये सो कृता हे 
। मू०-अपर्याप्॑तदस्माक्वलभीष्भाभिरक्षितय्‌ ॥ 
। प्याप्रविदमेतेषाबलंमीमाभिरक्षितय्‌ ॥१९५ 
तत्‌ १ अस्माकम्‌ २ बलप्‌ ३ जपयप्तय्‌ ४ भीष्भाभिरक्षितम्‌& 
| इदेम्‌ & तु ७ एतेषाम्‌ ८ बषरम्‌ ° पयंततम्‌ १० भओमाभिरक्षितम्‌ ~ 
११॥ १०॥ अं ऽचि° पीछजो कदास १हमाराखरदे धिं ` 
ौडवनके साथ लडनेशो समथ हेवा बहुत दै.-शघे क्यङ्क ` 
। भीष्मजीं करर रक्षा क्रियाया ३ 4 अथात्‌ भीष्मजी इमारे बले 
| रला करनेवाले कते दै मीष्मजी- वृद्ध होनसे सहम्‌ बुद्धवाट्(चदु) `. 
ई५ सि० ओर # यददपु -अनका<बलस्अथात्‌ पीठे ज कडा ` 
डवनका बरु ९ .पि<सो हमारे साथ डने असमथ ई का 
। थोडा १० सि =क्यों केषख्यामेभी कम दै. ओस्वंचल्बुद्धिवरेष्ः =. 
। भीमकरॐे रक्षितं. ११ अथवाहमारा वख पांडवनकेषाथ ठ्डनेको ` ^` 
। असमथ प्रतीत देता दे. वयो भीष्म सेनापति ब्द ओरवे + 
। उभूयपकषीदं (दो "तरफ मिले हुए ) भीष्मजप्रत्यक्षत) दमरि तरफ ` 
/ हं ओर जय पांडःनश चाहते 4 














| श्रह्ष्णरी भरम॒न्नतक्रेलिि. ओर ` 
, भाडवनका बर ई१ 1 जतनक। समथ भतत्‌ द।त्‌।ई. वेया  . ८ 


ग 
| ॥ 






6.१ 
॥ 
ध 

^ 4 


- 
& व | 

(३०) भगव्रीता । | मवा 
` अरवान्‌ जवान्‌ एकपषवाला सेनाका सरदार दै. सिवाय इसके १ ` 
ष्णचन्दरउनकोसहाय करनेवाठे ई.टी ०४।१०इन दोनों पदोकाञ ` 


भ, षेः 


बहुत ओर थोडा या समथं ओर असषमथं रेषा दोनों प्रकारा हे ` 
है. जो परे पदका अथं थोडा वा असमथ कियाजवेगा १ 
पीछरेपदका अथ बहुत व्‌] समं किया जविगा।र जो पररेपद् 
अथे बृहत्‌ वा समथ क्ियाजावेगा तो पीछरेपदका अथे थोडा 
अष्षमथं क्षिया जगा ४।१०॥ १०॥ | 
ष्र--अथनदुचघछवष् यथाभागसवास्थताः॥ _ 
नतिमबाभिरक्षन्तुमवन्तःस्वेषाह्‌ ॥ ११। 
^ भषन्तः ९ सर्वं २९एषरे हिशपुर्वेषु & च & अयनेषु ७ यथाप 
य । ` भम्‌ < अवस्थिताः ९ भीष्मम्‌ १० एवे ११ अभिरक्षन्तु १२॥११ 
अठि मय प्राना आपत यदह कि छ आपसबस्‌पू०श्ि 
, स्१९८१०द,भूषे।म७भपने अपने ठिशरानेप्र८खडे हुए ९ भीष 
८ जी १०९०११)ब तरफमे रक्षा कसते रदियेऽ रतात्पयं रेसा न | 
` को भीष्मजीञो षोलेसेमारजवे.उनके जीति रदनेषे हमारा भल 
 अार्तान्‌ धङ्‌ भाषाजु पाडवनसे मिलकर हमारी सेना श 
॥ १२२१९ समजा इपक्षी प्रतीत हति हे. इसव।स्त नित्य उन 
^“ सनतरसना-११य्‌ °राजादुयोधनकोद्रोणाचायजीसे पः 
ईजा दव भाणाजीने जाना ज राजान हमारे तरफसे कछ खय 
" त रताद. इवास्ते पांडवनपे डनेङेखियि भीष्मजीने उ 


+ 1 


स 
~त 
9 
४. 
ह. 
। . 
| { १५५ 
4 
ह 





न ++ जै 
> ^ 
" ११. & 
ध. ४.7४ १ 01 र 44 ^ 
14, - + ॥ 4 ८* न 4 ८ 





रसि बजाया. 


५] 
च टक सिहत 
3 5, ति क श 4 (+ 
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॥। थ 






। ९.१] आनंदगिररूतमाषारीका । (३१ ) 


अ <डुहूनमें बड़पप्रातापवालेरभीष्यजी ३ उचा ४सिदशब्दवत्‌ & 
। शब्द्‌ करके अथात्‌ बहुत सकर ३ तिसको अथौत्‌ राजाको ७ हषं- 
| उत्पन्न करतेहुए ९ अथात राजाको भसब्चकरनेकृ स्यि १० शख ३१ 
मृजाते भये १२ ॥ १२ ॥ 
| अ <-तत.शखाश्वम्यश्चरवण्लनकमद्ुखाः ॥ 
| सहस्वाभ्यहन्यन्तसशब्दस्वलाऽमवत्‌।॥ ३३॥ 
| ततः १ शंलाः २ च ३ भेर्यः ४ च € पणवानकगेभ्रुलाः & 
। सदसा ७ एव्‌ < अभ्यहन्यन्त ९ सः १० शब्दः ११ तुपरलः २ 
। अभवत्‌ १३॥ १३॥ ॐ० पीर उसके १ शंख २ ओर दनगरे & ` ` 
। ओर < दोर आनक गोधुख & एकवेर ७ दी ८ पि राजादर्योध- 
| नकी सेनाम %सबतरफस बजते भये ९. सो ९. शब्द्‌ ११ब्ृडा१२ ` 
| होता सया १३. तात्ययेजससमय प्रथम भीष्मजीने शंख बनाया ` 
। पीछे उसके नानाप्रकरारके बजने रगे. । टी ° ये वाजो नाष डँ & “ 
| सू०-ततःशतैहयेथक्तेमहतिस्यन्दनेस्थितो ॥ 
| माधवःपांडवश्चेवदिव्योशंखोभदष्पतुः ॥१४॥ 
। ततः १ मधुनः २ पांडव्‌ः ३ च. एव « विव्ये & शंखौ ७ : ॥ 
। -द्न्मतुः < सहते ९ स्यन्दनं ३० स्थित्‌। ३३ श्तेः १२ द्यः १३ 
` तं 22 ॥ १४॥ अचु ० जब राजा दुर्योधनके सेनाम शलादि ` 
बाजे षज. पीछे उसके १ (म = राजयुधिष्ठिरके सेनापें प्रथमश्च 
। अङ्कष्णचन्द्रं महाराज २ अर अञ्न २।४भी 4 दि (अलोक्षिक) ^“ 
। ३रसेक[ ७ बरजाते भयर कसं ईंअजनञर शरीमहाराजाङ्नि 
| ९९ बड ९ रथम १० सवार है3 १. सि कैसा हे वो -रथ % < 
॥: शेत ;१२ घेडोकरफे १ युक्तं १४ [स ई. अथात्‌ शरतवोड उष्‌- ` ४ 
| रधम जुड़ इए हं ॐ ॥ ३8 ॥ 4 
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(९१) ` . मगवद्वीता । ०. मध्य्‌ 
ब्र <-पाचजन्यहूषकद्द्वदत्तचनजयः ॥ । 
पोड्दध्मोमहाशंखंभीमकमाशकोदरः ॥ १९॥ 
इषीश्शः 9 पांचजन्यम्‌ २ घनजयः २ देवदतम्‌ ४ वृकोदरः 4 
भीमकमा & पम्‌ ७ महाशंखम्‌ ८ दध्मौ ९॥ ३५ ॥ अ०उ, 
निनशंखोकों माधवादिने बजाया उनके नाम कहते ह. इन्द्रियेति 
स्वामी शीकृष्णचन्द्रमहाराज १ पंचजन्यनामवाछे २ सि ऽशंखक्षे 
बजाते भये अजेन 2 देवदत्तनामवारे 9 [० शंखशो बन 
अये # सीम भ्यशमे दै जिनका & सिरो ॐ पेडनाम दै, 
' जिसका सिं उस छ मदाशंखको<बजाता मया ९ तात्पयं श्रीप- 
।. शराजने पांचजन्यशख बजाया अनने देवदत्त शंख बजाय 
` भमन पौडशख बजाया ॥ १५॥ 
।  भरू--अनन्तविजयराजङकन्तीपु्रोयुधिष्टिरः ॥ 
८ ` नङ्लःसददेवशवयषोपमणिपुष्पके ॥ १६ ॥ 
 _ ऊन्तापनः१ राजा र युधिष्ठिरः ३अनन्तविजयं ४ नक्कुः« च 
सददषः ७ सुषापमणिपुष्यके ८॥ १६ ॥ अ० न्तकि ष्च ॥। 


[ण भणी 


१३ 


न = के हि शि क; 


राजा २ युधेटिर २ अनन्तविजयनामवाछे ४ भि० शंलक्षो बजे ` 
`. अवे & नकुल 4 ओर ६ सृहदेव सुघोषओरमणिपुष्पकशवको८| 
16 ^ बत्‌ मथ कतात्पय राजान अनन्तविजयशख वजायानङ्क। , 


सन छवाप्रस बजाया सुहृदेषने मणिपुष्पकर शंख परजाया ॥१६॥ (व 
॥ 


ू--कृट्यश्चपरमष्वास शक्ड[चमरहःरथः ॥ 






वश्चुन्नान्राटथ्सात्यकरश्चापरानितः ॥ १७॥ ` 


काश्यः१ च २ परमेष्वा सःरेशिखंडी 9 चमर | 
५६ रथः 8 धृट | 
. ˆ ७ पटः < च ९ सात्यक्रिः १० च ११ अपराजित 4 १अ॥| 


„ अ-काीकाराजा१ [१०२ ] षे धनुष जिसका ३ ओर श&॥;- 
| 


न्‌ ©>0-0. ॥॥५17॥<5]1८ 5118५५87 \/2130)851 (0166110. 01011260 0\ €81001 _ ` म 
१ पि > "क 2 
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ए. १] `“ आनदगिरिकूतभापारीका । (३३) 


| डी ९ । € महारथ & धृटुन्न ७ ओर विराट८। ९आर सात्यकि9०। 
११धि °कैषे ई ये तीनों अपराजित १२ पिं ३ & ट [५ न्‌ 
जीत इसरा जिसको उसे अपराजित कदत ई १२.तात्पर्य य्‌ सष 
4 पृथः पृथक ( अपना अपना) शेख बजाते भये. इस शोक! 
§ | अन्वय आगरे शेके साथ दे ॥ १७॥ 
प्र०--हपदीद्र्‌पदयाश््वश्चःश्राथवीपत ५ 
सोभद्रशमदाबाहृः्शचखान्दध््ुःधथर्धुथ य ॥१८॥ 
पृथिवीपते 9 इपदः्रदोपदेयाः ३ च सोमदरः4च्महाबइः ७ 
है सर्वशः ८ पृथ्ध ९ पृथ १० शंखान्‌ ११ द्धः १२॥।१८॥ अ- 
(| य° संजय धृतरंरूसे कहता दै. दे राजद्‌ ! 9 पद्‌ २ जीर र पीके 
1| पाचों पुत्र २। ० ओर अभिमन्यु «ड़ द यजा जिसक ऽपि ~ 
। ये सघ ओर ओ पीछे के % सुब तरफसे ८ पथय पथ्‌ ९1 ३० 
सि अपने अपने % शंखो ११ बजि भे १२॥ १८ ॥ 
, अ्र<-घयोषीधात्तरप्रणाहृदयानव्यद९यत्‌ ५ 
नभश्चण्थिवाचवतुद्ुलव्यदनादय ड्‌ ५ ९ ॥ 
|  सः१पोपः२ घातरष्रणाम्‌ ३ हृदयानि ५ व्यदूर्यत्‌ & नभः& 
| च ७ प्रथिवी ८ च ९ एव १० तषलः ११० नादयच्‌ १२॥१९॥  .. 
८ अ °सा १ घोष,२ दुर्योधनािके देहदयक्ो ˆ . फाडताभया अत्‌ = ^ 
दुयोधनादि उस शब्दो युनक्र डर. मरिड, उनका इदय कंष्प्‌- 
# नखाः मानो कटने रगा<आङ्नाश्ष्मोरः, व्वीको < व्यापकं 
1 अथात्‌ अकाश आर प्रथिवीम&।७ब्याप्तरोकं १८९१ ०। बहुत ११ 
| रब्दपररष्द्‌ दता भया १ रसि °दुरयोधनादिकि .दथका फाडता 
„| ` भ॒या ॐ तातपये पृथिवीसे केकर आकाशपयन्त वह शब्द्‌ व्याप्त « 
॥ होगया॥१९॥ „ छ 
तू*-अथन्यवस्थितान्दद्राधात्तराषएल्कपिध्वजः 




















॥ 


9 





(श्ट) : गीवा । “ , [जष्प १ 


्रत्तेशखसम्पतेधवुर्यम्यप्‌ाडव २ ०५ 1 
केरतदावाक्यमिदमादमर।प११॥अ च| १ 
सेनयोरपयोमध्ये्थस्थापयम्‌ऽच्युत ५ ९१। ` 

अथ १ कपिध्वजः २ घतिराश्चन्‌ ३ व्यवध्थितार्‌ ० ईद. 
शब्यसम्पति ६ भृते ७ पांडवः ८ धुः ९ उदयस्य २० । ् =. 
पृथिवीपते १ तदा २ हृषीकेशम्‌ ३ इदम्‌ ४ वाव॑यम्‌ < ६ । 
असैन उाच-अच्छुत्‌ ७ मे ८ रथम्‌ ९ उभयाः १० संनयाः, ५ 
मध्ये १२ स्थापय १३॥२१॥ अ० उ०बीपवं छोकका इकीपे 
छोकके साथ संबन्ध दै, शंलादिका शब्ड सुनकर जो व्यव 
^ दुोषनादकी इई सो तो कदी, ओर वाही शब्द उनकर. अर 
 जो्रिया सो संजय धृतराषटते कहताद. जब दोन। तरफ बाज ब 
< रगा. पीछे उषके १ अजन २ दुरयोधनादिको २ भरे शार इ। 
। इए ४ देखकर & शद्खका चढना ६ प्रयतत इञ चहिता था अ 
^ हथियार चलाने दी चाहते. उस समथ ७ अखन ८ धनुष्‌ । 
` उणङ्कर १० अथात्‌ तीकमान दुरुस्त करके. संवारिके १० ट| 
` इनमानूनी अजने ध्यजमिं रहते इस्‌ व्युत्पत्तिषे अरैनश्न # 
„कपिध्वज ३ ॥ २० ॥ ३ राजन्‌ ! धृताराष १ सिं० भिसकार। 
`  इथियार चरनेवाखेे % तिसकारपे २ शीकृष्णचन्दरमहाराजपे! 
यह 9 व्य ५ बोला 2. अज्ञनबोला दे अच्युत] रेरे ८ रथश । 
,  . देने १० सेना ११ वीच १२ खडा करो ३३. टी ° भर्ग 
५ रतापदेखना चाश किं भक्त भगवानूपर आज्ञा कसे द ओर 
“ भक्त चते रे वेपादी धीमगवान्‌ कते दं १३॥ २१ ॥ , । 
 “ मूरयुषदेताभिरी्षयेऽदयोटूकामानवस्थितान्‌ । | 
\. = पैषयसहयादन्यमस्मि्रणसमुयमे ॥२९|| 
^. शतान्‌ 3 यहुम्‌ २ अवस्थिता २ यावत्‌ 9 भ६५॥ | | 


ग ५ के + १ ९५ १९ ष्‌ कः 7 १! 6 
=. `... 6&€:8. पापल 8108५810 ५/8/81)88। 0060100. 01911266 0 6081001 . ` ^ 
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च ककत क ` = 


। । | ॥ 
५.५. १]  अआनेदभिरिङतमापरीका । ( ३५) | 
॥ निरीष्षये & अस्मिन्‌ ७ रणस्ष्ु्ुप्रे < अया ९ कः ३० सई १३ 
| इयय ३२ ॥ २२॥ दं < कवतक बह रथ खड़ा किया जद्वे य्ह `: 
॥ शंका करे अञ्न कदताईै कि. अन्ये ज युद्धको कामनावारे ` 
खंडे हए हं इनको 91 २। ३ जपत ४ भ € देष अथात्‌ यह ` 
॥ में देखने चाहता हं क & इस रण अरूभसमब ७ । < युञ्चक 
६ कनके ३० साथ ९३ युद्धं करना यस्य. १२ तात्पयं अज्नका 
|| तमाशा देखने नही ई 9२॥ २२.॥ ॥ 
ए परू--योत्स्थमाननवेक्ष्येऽ्दयएतेजरसमागताः # 
५ धातरा१९१दइङ यड (भरयाचक(ष्व्‌ः ॥ २२ ५ 
 योरस्यमाना्‌ १ अहम्‌ २ उविकषे षते ये ९ अन्न हे युद्धे ७ ` 
समागताः८ दुबेदेः ९ धातेराष्स्य्‌ १० प्रियविकोषवः १११२२ ॥ - ; 
अ= सिरडन ॐ युद्ध करनेवालंको १ मे र देषु देसिंऽतोकिश्च ८ ` 
ये जो < इष युद्धम & 1७ अघे हई < कि ° कैषहं ये ॐ दुष ‹ “. 
4 दिवे दुर्योधन ९।१९ जय चकति ह ११॥ रदे॥ _ _ * .८. 
४  प्रु--संनयउवाच ॥ एवदुक्तोहपीरुशोयडकेशेन 
भरत्‌ ॥ सनधर्मयव्वद्ववा्यलरवात्तम ड्‌ ५ 
॥ २९ ॥ भच्छद्राणब्रुलतः सववाचहा्षताष््‌ ५ : ` 
उवाचपाथैपरयेतान्पमवेवाच्छरूनिति ॥२५५॥ ` 
मारत १ यडक्केरेन २ एम्‌ २ उदः. इपीङेशः ५ उसयोःद 
सेनयोः ७ सथ्ये € भीष्ण्रोणरषुलतः ९ सवेष १० ३ ११ परी- 1 
शषिताम्‌ १२ रथोत्तमम्‌ १३ स्थापयित्वा! ३४ इति..५- उवाच्‌ १६ .९. 
पाथं ३७ पत्‌ १८ समरवेताच्‌9 ९ इइ २० ५९१.१॥२०।२५५ ~. ` 
१»; अ० सि इनदोनो छेके(का अन्धय एक दै -% संजय धृतरदू्ेः „ 
" सः | 
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(३६) भगवद्रीता । ५. अधा 
कृदता ३. हे राजन्‌ ! १ अयुनक्रके २ इसप्रकार २ केह 
श्रीभगवाच्‌ ५ अथोत्‌ अज्ञनने ओभगवान्‌से जब यह्‌ कहा किमे 
रथं शनो सेनाके बीच खडा कीजिये. यह सुनकर ओभगवान्‌। 
दन सेनक ६।७ वीच ८ भीष्म ओर द्रोणाचायके सामने ९ अ 


सबराजाअ[ॐ१०1 ११।१२ [सि सामने ॐ उत्तम रथको १३१ 3 
करके ९९ यह १५ बोरे १६३ अजन्‌ ! १७ इन १८िरे ९१ ` 


कृरविका २० देखं २१ तात्पय ये सब योद्धा प्रत्यक्ष ह इन 
त देख ॥ २४ ॥ २५॥ 


पू-तव्रापश्यस्सथतान्पा्थःपितनथपितामहान्‌ । 


ई 
र 
॥ 
| 


आचाय्यान्भातुखान्श्रत्रनप्रान्पोव्रान्सखीस्तष 


अथ > पार्थः २ तत्र इ पित्न्‌ 9 स्थिताच्‌ < अपश्यत्‌ &†। 
तामहान्‌ ७ आचायोन्‌ ८ मातुलान्‌ ९ भरातरन्‌ १० पान्‌ १११ 


+ आन्‌ १२ ससीन्‌ १३ तथा १४॥ २६॥ अ० इ्ि° यई शक्त 
, एक अन्य ई जब शरीभगवान काकि असेन ! देख इनको पी 


उपक १ अशन २ तिससेनामे २ चाचा आदिको ४ सि० थु 
च्य % सड हए« देखता भया. ६ तासपयं अञेनने चाचा 


देखा. पितामहको ७ आवचरयोको मामाभक्ो ९ भाइयाकष ^“ 
। (अ को १ 
, +. 3 पाको १२ मि १३ सि० जेषे चाद 


 आदिकोको देखा अनने शर तसां १७ चिर आचायदिक्गत 
देखा ॐ छठे पदवाे फ्ियाक। सष कमाके साथ सुस्ब॒न्ध है ॥ २६ । 
भ< मयर ॥ तान 

. म।&यसकृति वृस्थितान्‌॥रजाक्रपयाप | | 

यापिेतिपीदनिद ^ १ विषीद म्‌॥₹.आक्रुप्‌ 








व (त्‌॥अञनउवाच ॥ दवेम 








॥९८॥ सीद॑तिमम॥ ` 





अ क्रि =, , "क = 


आनंदभिरिरूतमाषायङः (भ | 
जणिष्खखंचपरिशष्यति" धेष॒थ॒श्वश्षरीरेभेरोपहष- 


| ॥ २९ ह 
शूक् ४. २ च ३ एवं £ तान्‌ ९ सवान्‌ & धर 1 । 

व अवस्थितानू८सभीक्य ५ उभयोः १० अपि १ सन १२ सं द 

१ कतेय 8 ॥ २७॥ प्रया १ कृपया २ आवहः र विषीदन्‌ 8 

॥ व ५ अ्वीच्‌ & अज्चैनः७ उवाच < कष्ण ९ इमम्‌ | सन 

| नम्‌ १ युतम्‌ १२ सषुपरियतं १३ ददवा १९ ॥ त 
। गाराणि २ सीदन्ति ३ यलं 9 च < परिशुष्यति € 1 न 
| वेपथुः ९ च १० रोमहषः ११ च्‌ 9 रजायते १३॥ २५ ॥अ + 

ध रेको 3 ओरसुहदको २३ मी 9 सि” देखा अडनन्‌ ध & (| 
1 ख॒ब्‌ € सम्बन्धियोके ७ [यिण्युद्धम प्ररने केलिये 25 जम्‌ र ५ 
# खक ९ सि०वेसब कोने देहस भपकषाम यड कत ₹ ५३ 

ह दोन १° दी 9१ सेनाके १२ सि संबाधयक। देखकक ४ 

६ सोर अन १४ ॥ २७ ॥ परमङ्कपाङरके १।२ २ इ | 

क भराहृम। यद ५ बोला. & सि _ ज! ज~ स 
्॒॑पयन्त कना द अन _ ७ - बोखता, भया , «। ९१ 

५ ङृष्ण ! ९ यद्धकी इच्छा करनेवारं अपने सुधी इनको क. 

| १२ि० रणम मरनेकेरिये स्थित इए १२.वस १४ ५ । | 

| , मेरे १ हाथ पांव आदि अंग २ दीठे इए जाते द रभ 4,  , 
सुखत। ई & भरे ७ शरीरम ८ पा ९ ओर १° रोमावली । 
भी १२ उत्पन्न हाती १२॥ २९ ५ 
॥ . मर-गाडीवै्पतदस्तात्त्वक्चैवपरिद्यते ॥ (0 

॥  नचरकतोम्यवस्थातंभ्रमतीषचसेमनः ॥ ९०!" 
| - ` इस्तात्‌ ऽ गादीवमरसंसते २.तर्देच्‌ 4 एव & पादशः, 
|. अवस्थातुम्‌ ८ न ९ च ९० शक्रोमि ऽ१अ १२ मनः१२ भ्रमति ,। 
{ 


५ ४ ¢ 
„ 1 
(4 
च शी 


६। 
॥. १) 
ए 


ै 









हः 





भवै 
। 
फ 


4 14 2118\/80 \/818185। ©&0॥6€6101. 01411260 0 €७81001॥ 





( २८ भृगदरेद्राता | 


६ ३९ च १६ ॥ ३०॥ अर प्र मरशह्ययद्े 9 गड 

<“ ९ गरतदि दे ओर तचा ४।५ भौ ६ पिनमरिशोकके $ 

१ " [8 “दुद्धं $ खडा रहनेको “नश्च समर्थं म ९।१ - 

( ` १ १२ मन १३ स्षि°देषा शे रदा भमत ३९ जैसे ` 

१९ भिर कोई तात्पयं मेरे मनम नान क्‌ 

[क प्रकारक संकृस्प॒विकिः 
„ भ्रः निमिततानिचपदयामिषिपरीतारिक शब ॥ 

न वश्रयभवुपर्यामिहतस्वननमाह्वे ॥ ३१॥ 


फरात्‌ 9 तरिपरीतानि २ निपित्त 
न देच र 

1: 1 = दत्वा < न ९च्‌ ३. ओषः ११ र ( १ ॥ | 
& १ त वप तरङ्खनेको२।२। पृ ०४ ] देलता £ 
पढ कराण हितसे अशयुद्धमे & अपने सम्वन्धयाक्रो ७ मारकर 4 
< £ 1९! रसत ९।१०।११।१२ तापय अपने ष 
| र षं सञ्चफ अपना भला नेद प्रतीते इताह ॥ ३१॥ 

6 ह 5 ईष्णनच्राज्यंसुखातिच ॥ 
0 अ मागन [पितेनवा॥२२॥ 
२ › भाविद्‌ ० राज्येन 5 8 
 ” १६म्‌ १७॥ ३२॥ ् ४ ८18 जीतन | 
एको राज मिलेगा, सुल दोगाः यह भल होगा 


4 ठ सभ्य प है 4 
गहूं £ रह ष्ण ! ११ 
अ ° राज्य ओर्‌ सकन ९1९ भी ७नकष 4 ति व 


दने त ? या १२ओर्‌ 9 ~ .+ 
इको १६ कया1१७.तत्ययंन कुरान | - 


` 0. 11114504 8 9 0. ॥॥ (4114९511 8118\/311 \/2/9१85। 01861101. 01811260 0४ €06270011 ` + 


& 
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क भ ज भ 9 ज कक क 
0 का ¢; 










न (म , ` क्क च? च त च ष्क 
~ 


` ६ ५ ८ "4; 4 + 

(३९) 
त्वार यथाथ जानने 
स्तै द ॥ २९ 1 





= 
~ ए - 


आनैदभिरिछदभारारीका ! 


= अएनन्ददै, केवुर परमानन्द्८१९ ओ 
शी परमानन्द द देसे समक्षवारेशने ध । 
ब--येषासंथक५६। नोरज्यंमेगाछलीनच 31 । 
॥ . तुदटसेऽवस्थिरत प्रण क. ४ ५ 
8 रए ९ मगः 4 २११६ 

॥. † ८ न भे १, १ ९ मिथि १२ धन्‌ व 
। ् ५ तमन १५ अवस्थिताः १६ ५३२५ ञ\० १ १ 
बस्ते 2 रजञ्प॒ 9. भाग < एमी. & । ७ द र ३ 
६ जिनके बस्ते सञ्य्‌ भग इ ह्‌ चादते ६44 (४ < 
२ यद्ये १ प्णेक्तो १२ ओर्‌ धनक्े १३१ ९ त्याग 


न 
१६ अर्थात्‌ मरण आर धनर, आशत त्यागकर वा प्राण अर कन , / 


| त्यागने सिये ख़ ई १६॥२ = 
/ मृन-आचायौःपितरःवास्तथैवचपितामटा" ५२९१1 { । 
| मातलाभञ्चशःपात्राः ९५६ ुभ्बान्धन । ९.1 
माचायौः 9 पित ययाः तमा ०१ धत च 
मखाः ८ शराः स्पात्राः ~ 

। अ < येह-गुर १ चाचा आदि रमतपज ५५१ ६ र त ¢ 
| वितामद ७ ममा ८ श्र ९ पेच 9° संयि ३ ।९५ ( "4 
६ @ तैसे १२ सि० ओर # सम्भ ° = (६ ५. 
 मू०-एतास्दैवमिच्छाभिष्नतोपिमध त्‌ 1३ १ 
अग्व्रिलेक्यराज्यस्यरेती क 2 1 
(1 + एत ५ अरोक्यसञ य: | उयस्य ८ हेतोः ९ अपि १ © {र 1 ५ बट १ 
~ ˆ जत१२।२५॥अ० इन मालेवारकोमी रदे नरण्षपनक' 
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शीण 


\ श्लनहेगा७ तिः 


+ = 
भ = 9 9 = 


(४०) वा! 1 
इच्छा करता ह मे अथात्‌ म यह जानता ह कि ये दुयोघनां 

क ज । क १ पे, प (¬ = चना 

इमक्‌। मारे तो भी इनको मारकी भको इच्छा नरी द हेय 

= 2 > र।वयराज्युर < हेतुसे ९ मी१० अथात्‌ जो इनके मारं 

 उ्चम तीन। छोकोका राज्य मिले तो भी इनको नहीं माग 

१1१ ३.१२१२ परायवीकी भरािकेषिये १३ पि० माहं ४॥२९॥ 

$" निहत्यधात्ताधन्नःकधीतिस्याजना्दन ॥ 

लना दस्मान्दतेतानाततायिनः ॥ २६ ॥ 

। १ षतरषटान्‌ रनिहत्य ३ नः९ का 4 श्रीतिः€ स्यात्‌+ 

एतान्‌ ८ आतताथिनः९ इता १० 1 


क 1, 3 


। आथयेत्‌ 3 ॥ ३६ ॥ अ. अस्मान्‌ ११ पापम्‌ १२ एव्र 


मारकर २ हमको स्जनादन । १ दुय।धनाद्कि ९ 
९२ दमक 9 | - ६ होगा ! अर्थात्‌ क्रिचिन्माक्र | 
' छद्म ०"त्‌ @ इन यियेको ० 


| १२ ॥ भ्य । „>~ ्, 
८ पाप कोगा १४ २ आभ्य हे अथात्‌ उल्टा दमक 


७ | ज ऽअक ठते (> श न क । 
(६ अ देनवालाः विप खिशानेवाला, श्र 


। = जा आव, घनका इरनेवाटा, सेत मक 
नादि इननेवाला, च इश्नवाला, सेत म 
 इयाधनादिमय स ध य छः आततायी कहल 


` = मारनेवालेक्ो दोप नदी 


॥ (1 र्ता सिन.स्याममाधव ॥ ३७ ॥ “ 


\4.-तस्माननाहीवयंहं कधातराषटन्स्ववान्धवा । 


यौ साग "नीतिशाघ्मे टिखा है ज्जि जो अततां 
ड न आजाते तो साम्यवान्‌ विना विचार आततायीको मा | 


9.9 == । 


भरा य ३ कि दोप न सवाते मिषनात 





|. 


॑ 


3 स्वबन्धवाय्‌ २ धातरा ३ 


ॐ ६9 २, ॥\/८1111(11<5111 ९122.9/व1 \/2/31125) @०॥€५01. 0101260 0\/ 6680011 ` * 
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हन्तु्‌ ७ वयम्‌ & नः8. 





न | क +. 

। १.१] ्नेदगिर्कितमापासीका \ ( ४ 4 

अहौः ७ माघव < स्वजनमरहि १ ०इत्वा११ कथम्‌ । रसुखिनः9यै 

स्याम १४।३७ अ <किसी जीवमाघक्षो मी मास्त अयमयं ई 

प , . ओर यई तो दयोयनादि द्भारे सस्त्री तिसकारण्‌ ९ अण्नस्‌बः ` 

[| धी दुयोघनादिकंको २ मारनेवाप्त & इमथनूद यामच्‌ ६/७ ,। 

॥ अथौत्‌ इस योग्य इम्‌ नूह # अपनेदी सवेषियेकोमारऽेद्ष्णः 

| चन्र! ८ अपने संबधियोको ९ ९ मार र विस रणर्द | 
ध ने फिक्षि 


| सुखौ १३ इगि ! अथोत्‌ अपने सं्वधि्योको मारकर ई 
| श्रकार भी सुख न्‌ होगा १४॥ ३७ ॥ 
मू*-ययप्यतेनपदयन्तिोभोपदतचतस कुखक्ष `. 
 युक्ृतंदोषमिनद्रोहैचुपातक ॥ ३८ ॥ कथैनज्ञय॒मस्म्‌ा , 
, भिःषापादस्माचिवपिति्‌ “ कुरक्षयकृतदोषिपरपम , 


द्विसनादैन ॥ ३९ ॥ ` ८ 
ययि 9 एते २ इुरक्षयङृतम्‌ < दोष्‌ 9 प्रिचद्रोद< च&प। (1 

६ ोमोपदतचेतसः १० ॥ ३८ ^ जनादैन । 
छलसयक्ृतम्‌ २ दपम्‌ इभ्यः अस्माभिः ५ अस्पात्‌ ^ `. 
्ापत्‌ ७ नेतुम्‌ ८ यम्‌ श्न पण्यम्‌ ११ । ३९॥ ॐ ` । 
द ऽजिसपापका तूं विचर करता है यं ्ञानदुर्योधनादिकोभी दे , ` 
न! यह शं करके कहता दै.यथपि १५ रसि =दुयोधनादि; ` ‹ 
लके सय करने (लाशकस्ेमीजो दोष ३ उपक ,४ ओर मिः :, 
द्रोदमे जो पातकंदे उसको ८ दो७नरी ८ देखते ईसि ° स्य 
कोम करकेभेखा हेगया दे अन्त जिनका ° ताचपयै दये | 
5 | = नदिका अन्तःकरण .रो भ्‌ करके भला | मय्‌] हे. इस देतुमे | द | ४ 
1... दनि। पातके नद सुप्ते हं.स व युद्यपिनी खमते दैत. . 
।| - ~ समञच॥३८५स °परनु ३३ डष्णयन्द्र ५ छलवज्तभषर, ^ 
` देखने वाछे दमन ।५ ई पापतेद।ऽनितत देनेको८तिसपर ` 4 
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19 {~ ~. ५ ^ । 

१. ९ © ऋ: चण ९.१ 
(1 १.49: \/॥171॥< (र । 
२ भि ९ ८. (न " भन ४ त +“. 1/2 । । 
क ० ( 7 प ३, ड 511८ 8118\//81 \/28185| (® || @ 1 व ०.४ त ++ क ~ 

५ 1 0०6७110. 01011260 ०५ 6681001 ^ 
[१ # ५ च ~ ~ ( | 4 ` ५ 9 
#ै 7.४ १, कि, 


(४२) भगवद्मीता । [ अष्याय 


` नहा ३० जननेको येभ्य है! ११ तात्पयं 
को युग्य लके नाश कृर 
८4 ध इम जा दोपदे उपकर इम आपृ्षी कृपासे ५ 
कयो न च ९ हे भगवन देत समञ्करभी इस पापे इम | १ 
1 ११1 अथात्‌ इतपापसे निहृत्त होना चाहिये यहं इमो | ' 


जानना योगय हे ॥ ३९॥ । & 
शु ० युः ठश्चयेब्रणदयन्तिककल्धर्मा सनतिन्‌ः ॥ "2 


(५ शये न हृनमधूमोऽभिभवत्युत ॥ &०॥ , 
< सनातना ९ इरुपम।;दप्णश्यन्ति 9धमे 4 ने & 

९४ सभम: ९ अभिमवति ३१० उत १३ ॥ ४० ॥ 

रनम १ सनातन इल व॑२।देनाश्च होजाति इं 


४ धमना हने ९९। 
1१4 ६ सम्रस्त्‌ इर ७८ अधी ९ दा जाता 


| 

| 
^-अभमाभिमवाल्ष्ण्हष्यन्तिकटल्ियः॥ 
सछष्णयजायतेवर्णसंकरः॥ ४१ ॥ = । 

| 

| 

| 


प 
ठ्‌ 


(५ 


। 


[च 
[का क क या 1 


[` ॥ 


१ 
॥ 


6 
ङण १अपपाभिमवरात्‌ २ 
1 खनियर्रष्यन्ति्वा्े 
४ ४ स 
प्रू श्रीषु १ ८ जायते ९॥ ४१॥ ७ 
+ च्‌ २ ड ¦ 
वच (२. र अष्ट जाती है ४३ 
९।७ वृणसंकर ८ उत्पन्न ठ 
` ०? ग्म जो उतत्र हो उतो ष्णेय दते ह ष | 
, 9 गभेगरवानक्ा हे ॥ 4 ॥ ४१ ॥ ` 


कलाम तितरोहयषाद्तपिडोदकश्रिया 

८. प ध कः 8 नराय ९९ ६५९ ५ 
करनय करेवा °" उतषिडिकरक्रयाः १३ ॥४२॥ ` 
५ $ असुका २ वणेषु ३ भीष्नरककै 


थ 4 + १ 
९ - 0. ॥॥(111101155111 5118८801: \/818/08 (-0॥661100. 1911260 0/ €©७8010011 ` . 4 ` ` 





न्न = 
१ द: । 2.8." 
॥ न # (के =+ ` ५ 
न १ न न जय = ०५. 
"द ^ 


कनि - क 
३ ३१ ^" क 9 ~ -” 


| १.१1 आनन्दागिरिकतभाषाटीक्त । (४३). 
। वस्ते «ई & पिर आर्‌ ~ इनक अथौत्‌ इख्रफि ७ 
| पितरभी < \ ९ पतित € जति अथौत्‌ स्वगेते देम न्क 
गिर पडते है १० .धि°क्योकि # लोप लण्हे 9ड आर जद! 
{ क्रिया जिनकी अथात्‌ न २६ उवौ जर्दाता रइताहै न (पड 
देनेवाला. वणैसंकर ( खी अ्डएबाद ज प्रजा होती ३ से)आपम 
` नरकमे जाता है ओर जिषडल्मं उत्पन्न ईत € वो कुरुस) 
नरकं जाता दे १३५४२॥. _ , 1 
पू--दषिरतेःलत्रातावणसकश्कासठः 
उत्ादंतिजातिधमाङरुषमाथचाश्वत्‌ः + ४२ ` 
 वणैपुकरारदैः 3 एतः २ दतः २ कुरुल्ानाम्‌ 9 शश्वतः 
जातिः & इरुघमः 





७ च८उर्साबेते ९।४२। अ० वणेकर . “ 


+) की प्य्‌ ८ 
# + ज {६ 

२1 ५ ६५ र 

४ प) । 

(4 | 

# ॥ 

१ 

॥ 

व 


। करनेवाले इन दीपन २।२।३ अथात्‌ कुरश्ा चाश कर्व वनात 


कृपट करना आदि जे दोष ६ ईनद।१।५ ६ ॐ लश्च ९ उनातन< 


। इुरखुषध.& अर्‌ जातवम ८ रप्‌ 1 
| दोष जातिषभ ओर ङरुषमा श ₹॥१ कत ९ 8२३ ॥ 
|  मू--उत्सच्छख्धमाण्‌(मचुन्य जनादन # 
|  नर्केनियतबासतोमवतत्यु 4 ५ ७९ ॥ 
( जनादन 3 इत्सःङ्खर्वम्‌ण २ भटवष्याणाम्‌ 2 नरद 
( नियतम्‌ ९& वासुः 2 भवतिं ७ इत्‌ < अदुुश्चम ९ ५ 
अ० द जनार्दन ! 9 कोप्‌ हे जति ई र थ म निन २ 
छ चस ई पुरप्‌+का २ नरकम्‌ 2. सद॑ ~ दूस & इ':!ई ७. य 
(1 पील युनते र ३६ 5 (&९ एराषीद्म = १! ४& ॥ 

.. ¦  मू*-अदोवतमदतया्पक्ठेव्यव।र ताय , 
७ ८ यद्र + | सुले ` भिन्हर्ठस्छननदचताः 2९ \ 
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थे दै ९. तात्य , ` 


4 
१ । 


. 
° . ५ 
(91 


(४४) भगवद्गीता । | म्व 
अहोवत 9 वयम्‌ २ दतयपम्‌ ३ करुम ¢ व्यवतिता श्यत्‌: 
० ऋएललभन ७ स्वजनम्‌ ८ इन्पुम्‌ ९ उद्यताः १० ॥ # &॥ 
- अ "उ ०सन्ताप करते भी पाप दूर हो जाता ह, जो आगे पा 

न केका नियम करे यह समञ्च असन सन्ताप करता ३ 
` पन्ने साय युद्धकरनेश्ना जो मनोराज्यं क्षिय 
त ५4 समज्ञा षृडकषकृ बात इ1 एषाजगह्‌ अहयषत षोड 
नि जन कता ह करि, अदोबत १ दम २ षडापापकरनेको २४ 


। रान्यलज्म लोम काके ७ अपने सम्ब निश्चय क्षिया. जो ६ 


यकर मारनेो ८।९। 
उद्यत्‌ इए १०. तात्पयं-अपने सम 
\ य॒त क्रिया १०॥ ४८५॥ ` न्यक मारनेके लियि इ 


) 
प्राण शेमतरम्‌ 9१ भवेत्‌भर |` 
इह सञ्चर अजन कहता है म अष परमधमं अष्टिषा | 
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1, 
न्प? 
+ = 
इ 
> 3 
3 
ध. 
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अय गं के को अती सम $ 
ज्‌ अनने उस समय हाथमेते र दिये प & | 
ै आपको अच्च कहा ६॥ ०६॥ ठते अने | 
& ¶०-संजयदवाच ॥ कवा आ. 


+७.1(रात्‌ ॥ 
0. 













५. > 


#नकौै „ 
(न भव [कि क 
च चो == १ 
#॥ षि ऋ, 
ऋच्छ? 


कः 
चनि च" + । 
र ~ ए "क - ग्य #॥ चक तो 
9 9 चौ च = क ॥ "का 
क च ३ 


आन॑दगिरेडतमाषारीः । ` ( ध - +. 

अ० संजयः १ उवाच २ अनः २ ख्ये एवम्‌ उक्तवा & 
सशर ७ चापम्‌ ८ विभ्य ९ रथाः । १० उपाविशत्‌ 9१ 
शोखखवि्चमानस १२ 991९ सजय धुत्राध्रदे दता १६२ 
सिदे जन्‌! अयन द रणम ९ ९ प्रका कहकर & सदिति । 
शरदे ७ धलुषकतो<विसजन करअत. कुमानका चिद्छ उतर ` 


जीर तीर तरकशभै . रखकर ‰ ९।* पीछरे मागमे १०.५६ 
गणा 9१ शोकै ड मया दे मन जेसका ~^ तात्पयै-अजन 


द्वि. २1 


~ = “5 ० > 
शै ए 


ध 8 ि ह को 
त मि नकन 

















1 

। . उस सुप्‌ अव्यन्त्‌ श? मोर्‌ इए ॥ ७७ ॥ ॥ 
| इति श्रीमगवद्वीताभूपानेपत्ु बहमदियायां योगाच शरीक्प्णानसवाद ॥ 
| अदधनविपादो नाम मथमोऽध्यायः ॥ ^ ॥ ५ 
॑ ८ 
५ दितायथऽ<५॥ 9 2९. ॑ ॥ 


धू<-सुजयडवांच्‌.५ त५ ५ कुपयाविष्टमश्प्रणाङस 
छम्‌ ॥ विषीदन्त्‌। ब्ेदषादयद्चबाचमधुद्धदनः ॥ ३६ | 
मधुसुदनः१ तम्‌ २ ददम ३ व्यम्‌ = उवाच €& तथा ! .* 
कुपयाऽ्ञाविटम्‌८ अथुपएणा्करणम्‌ ` विषीदन्त्‌ ॥.1 
ड सजय पृताषरूसे कदत २ @ हेणजन्‌। ० भरीभगवानूऽतिर `. 
1 सिर अनः ४ यह्‌ २ वादय ४ बोरे भे « 1९ 
| अजन्‌! ॐ ति प्रकार ६ कृपाकएे ७ सक्त <अ ^ जोग. . 
|  अद्चनकी पीडे अध्यायम्‌ कही आर आ पूण : 
व्याङ्कछ द रदे द नेञ जिसुकं ~ अ॥. ` सनकं नेमिं अबू 
गये ओर विषादको भप्त द रदा 8 ° ॥१॥ 
` म--श्रीयगवारवाय॥ कुतस्दम्‌।म६त५९ 
पह्यतपणोजना्ेज्ठमस्वग्यमकीतिकरम्न ॥२. 
अलेन १ त्वा २ इदम्‌ २ कश्मलम्‌ 9 (वप ^ ६ सः, 
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४४६ ) ` मयीव । 
, तमूजजनायजुष्ठम्‌८ अस्वग्यम्‌ ९ अश्चोरत्‌ 


६ अन] १ तुमको २ यई ३ कायरपनं 
| [ ¢ रणं 
आसु° कसार यह क्नयरपना! नीं ग = ९ 
र्कं स्वन्‌ करनेके योग्य है अथौ 
य्‌ नरा अभरषठोके योग्य है८ फिर कै 
6 क स्नगकोप्रात करनेवाला नही 


1 
( मघ्वग 

करम्‌ २०६२ ड 
श्र 
ह जा ह जन। उनक ; 
तर तो उत्तम भए ३. यहतै। 
साहे यइ कायरयना १ सिः 


। 


| 


4 
॥ 


© ६ ~ 
वला इं १० ॥ २॥ स~ अतयत छ अवश कले. 


< उव्यमस्मगरमःपाथनेतत्सय्युपपयते 
ते ॥ 
त इन हव म्यत्यक्तं तिष्ठपरेतप ॥ ३ 


म्‌ २ मास्मगमः ३ एतत्‌ £ 


। परतप ८ द्रम्‌ ९ हेद्यद्‌।षल्य्‌ | ध त्यक्वा त्वाय्‌<न्‌ & उपृुद्यतंऽ 
,॥ २) अदे असन । नकप वता ११ उप्त १२॥ 


र दयक इुबेरताको १० त्याम्‌ १२११सि न। < नीचताको ९ 


खडा हो १२॥ ३ ॥ लिये # 
~-अर्युनउवाच ॥ 

 रमूदनाष्टषुमि रियो भीष्ममहससयद णंच 
| 64:9 १्स्येर द्रण इच 
९१ › चात्यामि.१० आरिभूदन ११ पूजाः 

| ५ भं यद्धं नदी करता ह १९॥8॥अग०्ब/० 


अन्वय प्ता हताय सम्य कठ सुञ्खश्ं । 


(: दुषुदेन 1 १ र्णूभ्‌ २ द्रण £ 
[ ९1 ६ 
९ 1 बणाचयं ओर भीषम साथ पपतामइके ९ 
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"नीक  : कको = - ज ` चद = + ग्ड छक क 
"ज्म कके [ष्ये क्क ~ 


` कण क भक 


५) 


२] ` अशनंदयिरिख्वभापारीका! ` {४७) ` 
जिनपर सर चटढाना योग्ये उन साथ छटा यह वाणीक्ते फट्‌ 
नायी अयोग्य. फिर तीरे उनफे साथ केसे छ्डना बायि ! 
यह्‌ असिपराय ॥ ४ ॥ 


पीहरोके ॥ इवाभ्यकामास्त॒रदषनेहेदधंजीयभोगान्‌ 
1. रषिरप्रदिग्धात्‌॥ ५॥ 

। . महावुभावाच्‌ 9 ुङ्च्‌ २ अहतवा २३९ मेध्यं 4 अपि & भोः 
। टं ७ भयः ८ इदं ९ रके 3 ° अथेकामाच्‌ 9१ शङ्च्‌ १२ इत्वा १३ 
। 





तु १४ इह १५ एव १६ रुधिरमदिग्धा्‌ १७ भोगान्‌ १८ अंजीय १९ 
॥९॥ अर बड़ा प्रभाव हे जिनका 3 सि° से ॐ य॒श्वोंकशो २न 
भारफे ३ तो ४ भिश्राका अत्र ५ भी & मोगना ऽयरेठदहे.८इसले- 
कस्‌ ९ । १० अथात्‌ यहा बात भ्रष्ठ दं फ युर्को शभा न मारना; 
युर न सारनेषे भीख मगकर खाना ओष हे ओर अथकी कामना 













। वे मेग इमङो न प्राप्त करगे १९ टी ° 'अथैकामाय्‌' यह भोगे 
4 भी ष्रिेषण शे सक्ता ३ ॥ ५॥ 
षू--नयेतद्विद्यःकतरघ्रोगरीथो यद्रःनयेसयदििा 


प्रयुदेधर्तिरः ॥ ६१ 
। _ नः १ कतए २ गर्रीयः २एतत्‌ ४न ५ च 8 विशः ७ यद्र ८ 


 । अवस्थिताः २२॥ &।अ०उ ० पीछिवहुतजगद अरदष अध्याये 


८2 


शु--ग॒रूनहताहिमहावभावञ्श्रेयोयाक्तुमेष्यम- 


वाकं ३१ युके १२ मारको १३ तो १९ इष्रोक५ १९ ही १६ ` 
सधिर (रक्त) सने भोगोको १७। १८ इम मोगेभे १९. तात्प ` 


नाजयेयुः, ॥ यनेवहतानजिजीविषायस्तेषह्विताः 


 । ज्येभ्‌ ९यदि१०ब्‌[११नो १२जयेयुः१३ याम्‌ १४६/ १९११६ ` 
 जिजीविवामः १७ ते १८ ख १९; धातैरा्ः २० प्रहरत २१ ` 


ध ४ भी ईस पीले शोकं अैनको मिपयंयं दधा ` घौ स्यथ प्रीत 4 ५ 





को 2 >» + ` किर त्नी क 

ज्यः क, ` ^ 4, 4 चै 

१ ५ १ ५ "^. ६ 

॥ च न " ह - # 

४ । 

८ > कू 
# ५ 
१४ 





^ ` मो नदीं होतादे ॥ “तरतिशोकमात्मकित्‌ नकम॑णानभ् 


(४८) भगवद्ीदा । | | व { 
हाता रै. ओर इषच्ठे कमे संशय अरि इसस अगर ५ ष 
` अज्ञान स्प प्रतीत होता दे. अज्ञानः सशय, र ।३प्यय्‌ च त 
ब्रज्ञानषे जति ई, ब्रह्मवियाश्रवण करनेसे अज्ञानः मनन्‌ करप 
संशय जर निदिष्यापुन कसे विपयैयका नाश दताई. अङ्घ 
कृत्‌ है हेभगवन्‌ मको १ [< भिक्षाका अप्च अष्ट ३ वा गर्गं 
दिक्नेमार्छर राज्यभेगना शरे इनदोनोमे % क्यार >8६।२य्‌ह्‌ 
इभ नहीं « \ & जानते ह भश्चे° ओर जा इनके सा 

भी हमको यह संशये कि % यद्रा<घ्ि० उनको इम जीते | 
यद्धि १०1 ११ दमको १२ वे जतिगे ! १३ सि< ओर जो§ 
उनको जीत भी लगे तोभी दमारी जीत किसी कापी नदीं क्य॥ 
| $ निनक९? मारक १९नदा १६३ जाना चाहत ३ इय व ३७। १ 

, १९ दुरयोधनादिर° सन्दुख२१ि ०मरनेको % खंडे द २२॥५ 
` भू--कपिण्यदोषोपदतस्वभावः एच्छापितवा॥ 
पष्ट्वताः ॥ यच्छयःस्यात्िश्रतब्हितन्यारष्य 

` शाधमलमरपच््‌ ॥ ७ ॥ - 
कापेण्यदुषेपदतस्वभावः१ षमसम्मुटवेताः रत्वा ३ प्रच्छा५। 
मे थत्‌ & निश्चितम ७ प्रेयः < स्यात्‌ ९ तत्‌ १० वर 
अदेम्‌ ३२.त १३ शिष्यः १३ ताम्‌ १९ प्रपतनम्‌ १६ माथ १९ 
" शाधि १८॥ ७।अ<उ अयनो जब अत्यन्त शोक ₹ 
इ आर कतव्याकतव्यकरा विचार भी जातारदा, तब फर ५. 
/ _ करके मनक सव्रधान्‌ किया ओर यद विचार किया छि %। 
^“ महात्माआर सुखंसे भने यह सुनादे कि शोके सञुद्रको अ, 
„ . कोजानन्धाला तरत दे, धन, रं, क्म, ओर प्जादिकरके 


कनी क | 4 जअ ^© ३ ॥;) +$ न, 6.8 4 
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पा तयगनेकेनअूततवमानञः” ॥ इन शुतियोका, अथं 61 


&<-0 11111९5५ 8108481 \/818785| 01661011. 0010260 0/ 6८क्रातीा , , + 4 


"1 । " जन्त =, + ` 
1 


चककि # न्क ऋ" यकि क कज । प्रक न 
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२] आनंदगिरिक्तभापीका। . (४९५ 


॥ सत्यह.्योकि धम कम मं उब जानता रताहं, थमेका अवतर ` 
‹ सक्षात्‌ भरे भाई. वेदोक्तकमकाडकफेः जानने ओर असु  । 
करनम सुङ्ञका फिचित्‌ सन्देह नही ओर भेदोपासना (परमेश्वर ` 
क भक्तिका ) फल साक्षत्‌ आषष्णचन्द्रपहाराज मेरे स्वामी, सखः ` 
। भर मरपास ठ ताभा यह ञुञ्चको शोक दै. इसी इतस स्पष्टयह । 
४ प्रतीत होता ६ किः शेक आत्मके ज्ञानसेदी नाशदोतादै.केड्‌ 
॥ अुञ्का नहा. यद परवोक्त विचार कर अखन बह्मतिया अवण करनेक 
५ लिये प्रथम्‌ ब्रू्मवियामें अपना आधिकार प्रगट करताहै दो छेको 
॥. अथात्‌ ब्र्मवियके अधिकारीका लक्षण करताह. दीनताषूप शोष 
॥ करके दूषित दोगया हे स्वभाव जिसका १ अथात्‌ जो आत्माको 
८ नही जानता ह उसको पण कते दै. .श्रपणता, छपणपना, ८ 
| दनता ईन सब पद्‌का एक अर्थ दईं ॥ ˆ योबाएतदक्षरमविहित्क ` ` 
| गाग्यस्माष्कातस्मेतिसङृपणः" । यह वृदारण्यरपनिषद्शति ङ. 
 तात्पयायं इसका यह देकः जो षिनाआत्मन्ञानके मराति के 
| पण दीन दे. इस पदम अनका तत्प वदी दे ङि भगी उतर ` ` 
॥ तकं छृपण अज्ञानी हं 3 सिं ओर कषः ऋ संमूढ ह चि 

5 तकन २ सि० साम ॐ आपस्‌ २ वृज्ञताहर  युञ्चको «जक 
॥ निचितञेय७।८ हो ९सो१० कहो ३१ सिन्शिष्यवाश्च्छे 

सिवाय आर्‌ किसीसे त्रहज्ञान नदीं कहना. यह शंक करके क्ताः 
ध दकि % मे १२ आपका १२ शिष्य १ ` श्निः 
४ भरर अनन्ययुरुभक्तक यरे ज्ञान सुनाना योग्यं दै. यह शंक / 
५ करके कटता ईं क ॐ म आपको शरणागत ३५। १६ पिर २ ` ५4 
आपह भरीराकेवलेहे. सकार दादे अपद्ी. आध्र =, 






















इ शः ओरदेवतफि.& आधिपत्यको ७ भी ८ 


॑ | ` | 
(०) मगद्रीता। [भव्‌ { 
-याजवे उसको धमेकहते ह धारयतीति धमः'इस्‌ व्ुत्पतिे धवि 
` शकं ज्रह्ुका नाम्‌ हे. वेदोक्तधूमको तो अयन भलपरकार _ जान्‌ 
उस्‌ धमेम अपनेको सूट क्य करत्‌ !,२. एक अनित्य, भरव ह 
जेते बराह्णादि आशीवोद्‌ दियाकते दे तम्हारा अरय ( क्क“ 
भरा) दो. देसे अयक्ष भ नरी वृजञता हृ कितु जो नियूय सद 
द. तात्य भेरा क्षसे दे. परमभ्ेय मोक्षफोही कहते दै. कविः 
दुःख कीं निवृत्ति ओर परमानन्द प्रापि नित्य कते ई, असाः 
साधन सुख्य ह कहो यह भेरा तात्पयं है ७।८॥१/ 
० ममाप॒याचच्छकसुच्छ) पण 
दरियाणास्‌ ॥ अवाप्यमूमावसपतर्दराज्य नह 
णामपिचाधिपत्यम्‌ ॥ <॥ शि 
, . .भप। 3.अषपनम्‌ २ ऋद्धम्‌ राज्यम्‌ 8 च ९ छुराणाम्‌& भविं 
पत्यम्‌ ७ अषि < अवध्य ९ इन्द्रियाणाम्‌ १० उच्छोषणम्‌ सम 
यत्‌ १२ शाकम्‌ १३ मम १४ अपनयात्‌ १९ न १६ हि १७५६ 
यामि १८॥८॥ अ शय °वेदोमं य्‌ क्रथाहै कि, नारद जीर 
कादिकनमे यद भश्रकिया क्रिमहाराज | सुखो स विया सषि 
आती ई र जसा उनम कषा द वेसादी मं अनषठान्‌ करता. 
"  अत्रलक्रकं पदाथापयन्त्‌ स पदाथे युञ्ञको प्राप्त हे; पर्त, 
शोक नहीं गया. सनश्ादि महाराजने उत्तर दिया कि, आरी 
सुमने नदी पढ होगी.नारदजीने कदा कि, यह तो मेन ना 
अना, नदी तो म अवश्य पठता. सनकादिने नारदजीषे यई 
१ उषी विदयासे शोकषका नाश होता ह. पिर नारदजने ध 
सनकादिकनपे बर्मजिक्ञासाक्रके अण एी.तब उना । 
| हिः यूदी विचार करके अजन कहता ह इस भम थिः 
। त ० त. & श्रित पदाथके भरेहुप राज्यो २। र धधि 










- ` बध ऽपरङोश्चे नः क्ष अधि न! 
"सन पस्यअथोत्‌ देयो अधिपति ( सामी ) € | ` 
-७<-0:॥ | -0: ।५५११५1.७॥५ 117 0160101; [1011264 0\/ 66810011 3 ; 


























| दि. २] आनद्गिरिङतभाषारीका । (५१) | 


विष्णु शिवादि होकर ९ इन्द्ियोको १० युखानेवाला सन्तापकरने- | 
र ला ११जो १२ शोक १दमेर १४द्‌र होनाश हो )9< चिव्यह | 
तिम विनत्रहनज्ञानके % नदीं देवताहूं १३।१७।१८. सिऽयो . _ ` 
क, नारदजीने वैष्णवमहात्मासे बरसां अगोकेसहित वेद ओरसब ` 
विद्या शाघ्च पटे, बरस अव॒ष्ठान किये. मेद्भक्ति की र्माजीके सा- | 
सात्‌ पुथ षिष्णुभगवाचके पए्म प्यारे जघ उनकादी विना ब्मविं 
(यके शोक नाश न इवाः ता फिर मेरा केसा दोगा !इस छोकसे साफ 
तीत हाताहै कि, शोक आत्मज्ञानसेही नाश होता ह. सिवाय 
मज्ञानप्ते ओर कोहं कमं उपासना यागादि साक्षात्‌ यख्य उपाय 
- भेदवादी उपासक जो यह कहते द किं केवर सूर्विमाच्‌ विष्ण 
[रात्‌ राम कष्णादि देवताओं दशन करनेसे शक इर्‌ होजात्‌। दे 
विचार कना चादि कि जेला दशन अनक -थाश्सा ती इस ` 
मय भेदवादेयोको स्वप्रमं भी दोना कथिन है. अजनकः तो शोकः 
ह विना त्ह्मविद्याके गया दी नरी, तो ओ्येका विना जह्ज्ञानके 
नाश होगा ! देवता दशनादि अंतःकरणकीं शवक हेत 
पिर ज्ञानद्रारा मोक्षके देत द ॥८॥ 
£ -सनययवाच ॥ एवुथुक्ताहपीकेशंग॒डकेशःपरं 
| तप॥ नयोत्स्यइतिगोविन्दसुक्तवातृष्णीवभवह्‌ ५९॥ 
॥ संजयः २ उवाच २ परतप ३ गडकेशः 9 हपीकेशम्‌ « एवम & . 
ता ७ न< योरस्ये ९ इति १० गोविन्दम्‌ ११ उक्त्वा १२ 
१३ बभरूव्‌ १४ ह १५ ॥९॥ अ= संजय धृतरा्से 
8 १।२ सं कि, हे राजन्‌ ! ॐ परंतप ३ अन ! 9 
कष्णचनद्रषं 4 इस प्रकार & कहकर ७ पि कि, जैसा पीछे 
ॐ ओर अभी ॐ नही ८ युद्ध करूगा ९ यह १० गोविन्द 
११ कृकर १२ चुप १३ होगया 1 9.1. प०१६५८।० न्वा 
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4 1) ह । „२; 


ष्कः 


५८ .॥ ३९ अ० उ० जब अजन चुप हेगया. पीठे पिर %॥ _ 

. इस्‌ अपक्षम्‌ संजय कता है किदे राजन्‌ !3 दोना सेनाके 4. 
+. मं मतत तित ५।६ उपह कते ` 
:+&<9. प विसार उप्‌. कर 7 9 





(५२) ` भ्गवद्रीता । | „+ | 
अथैके वशम थी इत हेतूसे डाकेश अयैनका नाम्‌ दे-४ ( ति 


` यो$ स्वामी ई शरीकष्णचन्दरमदाराज ! इस देसे डषीकेश 1 


राजका नामं डे. ५ तत्छमस्यादि वेदोके महावाक्ये(करकेदी ५१ ड ' 
चन्दरमहाराजक प्रापि होती है ईस श्थुपत्तिसं भीमाय 
नाम गोविन्दं दै. ११ तात्पयं अनका यह्‌ दै क यदे थइ 
ज्ञान युञ्चको उपदेश करदीजिये. क्योकि जो यई पवत्त आय 
संशय विपयैय मेरा बनारदा, ओर म मारागया तो मे म्य 


` दीनूदी रहा, स॒ज्चको प्रमगति न होगी. विचारकरना चाक्तिन 
` अजन्‌ केसे संकोच ( अनवकाशके ) समय ब्रह्मज्ञान अवणक्रघह 


स्यि कैसी ओमहाराजपे प्राथेना करता है. म आपका बधि स 
आपको शरणागत ई युञ्चको उपदेश कीजिये. राज्यादि यश्चरन्‌ इ 
चाहते द अथ इस्‌ समयके लाखघुन्सीाहारादि ककि ` 
सादव शाश्चाको सननेका किपको सावकाश दै. यहां मरनेको्ीकि : 
काश नरी. पेसे काम्यो पास जव यमदूत अर्विगे तव कक 
गति उनके प्रतीत दोग. यमद्ूतोसेभी यदी कना चाद्ये ३ 


` इमको मरक अवृका कदा द तुमको सचता नरी $ ह धद 
कामम रुगेहए ई-जसे गृदस्थ अतिथि अभ्यागतो कद देते 8 5 


मू*-तसुवाचहषीकेश परहसन्निवभारत ॥ म्‌ 
 संनयारुमयोमष्येविधीदन्तमिदंवचः ॥ 1 
भारत्‌ १ उभयोः २ सेनयोः २ मध्ये ९ विषीदन्तम्‌ ५4 . 
प्रहसन्‌ ७ इव ८ हषाक्ष्शः ९ इदम्‌ १० वचः ११ उदः 








-4 नन मः न `क ऋणे = ति 3 वि ऋ त्क + + , = 
द भ <^ 1 ऊ ' 
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। २ ` आनंदगिरि्तमापारीका । (५३ ) 


(त शित तिसके प्रति«अथात्‌ अञेनसे&यद १ ° वचन ११९ बील 
9२० जो आगे समापिपयेन्त कदनारै % ट ° विनान्चज्ञानक 
ड उड लोगोका उपहास होते अञैनका उपहास शीमहाराजने 

या तो इसमें क्या आश्चयं ३१९६७ तिहाक्ष-एक समय षड बड 
हज्ञानीं ओर भेदवादीभक्तभी श्रीसमचद्रनीमहाराजके पासं 
र्थे इनूमान्‌जी सेवामेये. ओमह।राजनेअपनी सेवाभक्तिक सहा- 
य॒ प्रकर करनेकेलियि इनूमानजीषे यह बरञ्ा छि तुम कोन दो?दचरू 
प्राचजीने सोचाक्षि जो यह कहता ह कि आपका सेवक दास इ ता 
चह सव ब्रज्ञानी सु्चके अज्ञानी समञ्चकर मेरा उपदास्‌ करगे. ओरं 
धि समहगे कि इनकी सेषामक्ति कैसी दै जो अबतक आत्मज्ञान 


ल इवा. ओर जो भं ब्रह्न हं यह कदताह तो ये सब भक्त यह समज्ञगं ` 


(किं इनकी कैसी यह भक्ति हे ओर श्रीमदाराजमं कैसा यह भाव ई 
कि जो अपनेहीको रह्म कते दै. फिर तात्पयं आीमहाराजकां सम्‌ 
केर दन्रमाचूजी यहं बोले कनि देहदटि करक त्‌। आपका दसि इ 










| चदममन्द्‌ व्र्मस्यश्प साद १३. कि ददटटयदुदासादजत्‌ 


(सुनकर सब प्रसन्न इए. समस्त भभगवद्रीताका साराथं यी द 

।समस्तगाताशाश्चमं इसीका विस्ताराथं उपाय आर्‌ उपय अगागावत्‌ 
(कमना आर ज्ञाननिष्ठाका निक्ष्पण रे ॥ १० ॥ 

| मू--श्रीभगवाड्ाचाअशोच्यानन्वरोचस्तवेपज्ञवी- 
(दाश्वभाषसे॥ गतासूनगतासं्चनावुशेचतिर्पेडताः११॥ 
॥ आगान्‌ १ उवाच. २। तम्‌ १ अशोच्याच्‌ > अन्वशोचः 
(ज्षव्रह्मन्‌ 2 च < माषस & पडताः ७ गतासून्‌ £ अगतसुन्‌. § 
वि १० न ११ अबुशोचन्ति १२॥ 54 ॥ अ= उ परमङपाी 


८ जीवुद्धिकरके आपका अंशदू-ओर वास्तव जो आप्‌ ई शद ` 


(सुद्धयातदशकः ॥ वस्तुतस्तुतदेवादमितिमेनिश्चितापतिः ॥ यह ` 
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, (५४) मगव्रीता । [ अय. हि 

सान श्रीभगवान्‌. अजनको व्हमान्‌ सुनाते दै. समस्तमीताशवो 

तल एक ज्ञाननिषठाकाी निरूपण है.अरटागयोग सांरव्ययोग १ 

भक्तियोग ओर कमेयोगादिका जो क्िसीजगह प्रसंग है वो ज्ञान इः 

कृग्‌ गही ्रीमहाराजने कडा ई ओर जसे श्रीरामायणे १ बिः 

चरसि सिवाय ओर भी अनेक कथा है. परन्तु सुख्य श्रीम तुम 

चूरिच ई* इसी प्रकार इस श्रीभगव्रीता उपनिपद्र्मविदयायो ओ 

चमं ज्ञाननिषठाका निरूपण हे. उसीको मे आनन्दगिरिनामवात मरे 

मपरमरस॒पासनाजकाचायीस्वामीमलूकगिरिजीमहाराजकाअ्‌ तो 

शिष्य ( सेवक दास ) महाराज जो भर स्वामी यरुदेव उनके अः 

कम रको पूजनेवाला श्रीमहाजरुके कृपासे निरूपण करताह “प 

बाच अशनस कहते ह, ईं अयन ! १।२ तू; शोचकरनेकेषूं नव 

जो नहीं तिनके निमित्त २ सि० तो ॐ शीच करता ३ १ य 

\ पडितोके स्रीखे ४ । 4 शब्दोको बोरता ३ ६ अथात्‌ पडि|आ 
„सर बात्‌ कहता. राजघखभोगो करके इमको क्या द इत्यार 

उत्‌ ७ जातिमरडवोक। ८ । ९।१० नदी ११ शोच कसे ई॥ ल 

ठ >भीष्रोणादिकि निमित्त व्यवहासमं मी शोच करना वे ने र 

कुयाकि वे सदाचारी ई मरकर सदरतिकी पराप्त होगे. ओर पणा क 

ओ शोचक्ला न चाय, कयो नित्य अगिनाशी हअ 

बच्याथम्‌ शोच बनतादे न रक्ष्याथंमेरःउनके विना हमक ता 

इनको कैसे खल होगा! ९ सि ०यह सब अज्ञानका धमं ३. वद# ९ 

र नह इस्‌ इते मतीत होता है कितु ज्ञानी पंडित < | इ 

य ५ सि (हितो सीसकर बोलता है, अर्दा प्रम कः 

= ५५५३ ह्‌त्‌-एक पुरुपके दो लडफे जवान बहुत ह सुह 

गयां इए देषयोगसे. एकरी ५ र्‌ 

स. एकहीदिन्‌ _एकृही . कालम मरगये. 7१ तो 

८. रोग.उसको .समञ्चाने लगे पडितिनि अनेके शे 7" कर 

~ ` "९२ इस मत्रा उत्तराधं भी ६4 
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॥ दि. २1 आनंदगिरिख्वभाषारीका } ` (५५) । 
वो पुरषं युनतेदी इस आधे कके प्रसन्रख होकर उ्तरादशकोौ ` =, 
चला. पडितोने ब्ूञ्चा कहां जति ! उसने उत्तर दिया फिन्मने . । 
दःखशूप गृहस्थाश्रम सन्यास किया. विद्रत्सन्यासी होकर ॥ 
॥बिचरूगा. पडितेनि कदा कि! अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है ओरं ॥ 
| तुम्दारे घरमं तीन तरुणी ई. एक तुम्हारी दो तुम्हारे कछडकेकीं । 
॥ओर मा बाप तुम्हारे शद्ध विबमान्‌ है. दोना ठंडक तम्दारे घर 
॥ मरेषडे रै. क्या यदी समय सन्यासका है. किंचित्‌ तुमको मरे जीव्‌, 
॥ तोका शोच नही. उसने उत्तर दिया फि जो शक तुमने पडा उसकष 
अथं विचारकर तमको भी तो अचष्ठान करना योग्ये. नदी तो 
† “प्रउपदृशङ्कश बहुतरे ॥ जआच।रहितेनरनघनेरे" बिना अनुष्टा- 
॥ नके पेडिताई किसकामकी दै. मरेजीवतोका शाच उसीको है जिसने ` 
| यह मज कडा ह. मेरा शोच करन। निष्फल है. ओर यह वेद्की 
आज्ञादे कि जिसस्मय वैराग्यद उसीसमय सन्यास करे. “यदहरेव 
| दिरजेत्तददरेवपत्रजेत्‌'॥यह्‌ कहकर उसीसमय विरक्त दोगया. विचा- 
| रना चादिये किं गीताका नना इसको कदतेह, जिस कका उत्तु 
नकर यह पुरूष कृताथ हवा. इसका अथं सबश जानते ३ 
सुनतहःपरन्तु उनका कहना जानना ओर सुनना सब निष्प 
। हे. क्योकि रोरीके जानने कहने सुननेमे पेट किसीका नदी भर 
| ताहेःखानेसेदी पेद भरता दै, यही आशय गीतके अ्थकादै रेख ` 
पुरुप कोई दागा कि सत्यसेतोपत्यागवेराग्यभकतिशमदमादिकिा अथः 
| ओर फल न जानताहोगा, परन्तु सुन समञ्चकर अयान नदीं करते 
१ इसी देत॒सं भव्कते रहते. भगवद्राक्यमे विश्वास कर अवुष्ठन्‌ 
। लिये कमर बाधनां चाये, या सोचना योग्य है. देखो तो 
† स्री. आीमहाराजतो अपने सुखारविन्दसे यह कते द 1क मरेजीव- 
॥ तकाल्थोच नह। करनायह बात मलेकी हे . वां तरी ! शोचक्रनेमः 
॥ वया उरई दे 1 न शोच करनेमे क्या भलाई दै, ओर.शीचे वास्तय्‌ 
५१ # „> भ + , 9 
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इं या भ्रान्ति है! यह ध्म कवसे है, इपका क्या स्वरूप ३ 
, स्या अधिष्ठान ३ !जीवगतहै, वा अन्तःकरणगत ह ! एकस 


 श्विचार करके समस्त गीताके अथका अयुष्ठान्‌ कना योग्य रै. 


=> न= ज, = त = 9.9 ५ 94 ०७ 


१५६) .. ; ` मगद्रीता। ` [ अध्याय्‌ 





रहता ईः वा घटता बढता रहता ई ! किस बातसे वटता. ३, कनि 
्आाधनसे घटता दै, क्या इसके समल. निव्ृ्तिकाउपाय ३ ेसा१ 


ए 8) 


तक्म अथ जानना खुनना कहना सफल र ॥ ११ ॥ =, 
अ नताहनातुनसनतनेमेजनाधिपाः ॥ = । 


द 


नचवनभतिष्यामःसवेवयमतःपरम ॥ १२ ॥ 


जठ, अहम्‌ २न ३ आसम्‌ ७ न 4 तु ६ एव ७ सम्‌ ८न्‌।| . 


डमे १. जनाधिपाः ११ न्‌ १२ अतः १३ प्रम्‌ १४ वय॒म्‌ १५ 
२& स्‌ १७ भविष्यामः १८ न १९ च २० एवं २१॥ १२॥ ५ 
। 


, = आतमा नित्य ई इस तुस शोच कना न चाय; आसङ्ग 


चे च्च # 


। ` त नित्य सिदध करते इए शोच न करने हेत कदते हे पीठे 


षी १ र नदीं ३ हीताभया 9 धि ०य्‌ह्‌ नरी 4 [ प०&।५॥ 


` अथातूपीेभे था सिण्ओर तूति ०क्यापीछे नरी रसि ० 


अइ नह" अथात्‌ तु भी पे था, ओर येऽ "राजा १९ धिनक 


। 49 नवी १२ि०य/वह नरी अ्ातियद भी पीये 


` रम्‌ ओर वतमान ०, | 
। अ साना वरग ग्‌ न ओर त 
ः कश नहा १७हग १८यि०यह ॐ नह धः अथो | 


प. 
५ 
स ठ 


. अदपाचिदानन्दसवसप एक्यता जनना योगबरै इस गमे ५५ 
गरन । ग्ना यग्यह्‌+इप्‌ त्रम ज&॥ . 
-नानात्र जो प्रती ८ १1) ८ 


(0. \1(11111|<51101 ©08\//811 \/81/8185।1 (01601101. 1011260 0 66801 ~* { 
९५१ र - ४, १ च »५ ॐ "7; । | च {6 ३ | # 4 “= ~ नि ॐ ॥ ` च ७ > + ८ ९  - 








अधात्‌ इस स्थूलशरीरत्यागसेयीे१४हम१९सब पि 
आरमेओरथेरानाअपश्चआगेको भी हिक 


वध्य इ. त्वंपदा्थकी 


तत्पदार्थके 


# च  # चै नोचे ८ > ~ । त ऋ ` 





हि. २] आनदगिश्छतभापादीका ¦ ( ५७ ) 
शएकरी हे. अथवा समस्त छोकफा अन्वय करक" स्वै वयम्‌'इय दोनों 


। पदको इेतु करदेना अथात्‌ जीव एकी ईतः कियतः सवं वयम्‌! 


अथात्‌ त्र ओर भ॑ ओर ये रजा क्या अगि न होगे, यहनरी-अवश्य 
हमि. कुतः कियतः सवे वयम्‌ बहवचनं आद्रके छि ै अथात्‌ 
सब जीव्‌ आत्मादी है ॥ १२॥ 
षू <-दाहनद्पन्यथादसश्काभरयवनजरा ॥ 
तथदिहान्तरप्राधिधीरस्त्रनयुह्यति ॥ 9 
दहनः १ यथा २ अस्मिन्‌ ३ देहे ® कौमारम्‌ « यौवनम्‌ & 


"अरा ७ तथा < देदातरपराप्िः ९ धीरः १० तत्र ११ न १२ सुद्यति १३ 


॥ २३ ॥ अ~उु० आप अपनेको जो नित्यं कहते हो, यह तो 
स॒त्य ई प्रन्छु जीव नित्य कैसे दोक्ता हे ! प्रत्यक्ष जन्म छता, 
मरताहे, यंह शंका करके श्रीमहाराज कहते ई. जीवको ९ जैसे 


इस ददम स्थूखद्हम ) २1९ कामारश््योवन जरा ७ पिं अवस्था 


इती दं तेसे दी ८ दसरे देदकी प्राति ९ सि शेजाती ३ ॐ 


धौरजवाला १९ तहां अथात्‌ देहके उत्पत्तिनाशप् ११ नहीं १२ 
मदो प्रात्त दाता हे अथात्‌ जीवको जराजन्मवाच्‌ नद मानता 
१३.तात्पयं जसे जीव स्थर शरीरमं प्रथम बालक कडा जाता 
पिर उसीको जवान कहते रै, फिर उषीक्ो बढा कहते ह. जीवं तीन 
अवस्थामे वास्तव एकदी रसरदतादै. तसे शी इसर देहम एकर रह- 
ताई- मरना उत्पन्न होना दे्दोका धर्मं है. जीव सदा-एकरस नित्ये 
यथा अह्‌ ओर जैसे शुसाफर एकसराय्‌ छोडकर दृसरे सरायमे 
संकर अपनेको मराजन्मा नही मानता, तैसे दी जीव सुसाफरके तरह 
शरीर स॒रायकेतरह ह. य समश्चकर शेर दरेनका कछ शोच 


| कना न चाहिये आगे बहुत शरीर मिग. सर्के तरद आत्मा , 
/ १ ख्यात्‌ ब्रसाश्चा सुसाफर दे. नयेशरीरमें जाफए़र पीण्लेकी गति 


2 । 4 ण 
„1 
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| 
| 
दुःखसुखादि भूल जाता, ओर दरे अवरंथामं जसे जीव अन्यजात | 

` नरी हाजाताःअपनको वोदी मानता ३ जो बालकावस्थामे मानता | 
^ था तेते ह दूसरे शरीरम भी वोह एकरस .सुचिदनन्द्‌ आत्मक ¦ 
समञ्चना चाहिये. सदाचारी पुण्यात्मापएरुष तो देहके टन आन्‌ | 
न्दको परापतति दै क्योकि इसदेदके पीछे सुन्दर दिव्यदेदकी परह ' 
होगी. बरामकान शटकर जो अच्छा मदिर मिले तो उसके निमित्त 
क्या शोक करना चदय {॥१३॥ _ ` 9 
 मू--मात्रास्पशस्तुकान्तेयशीतेष्णसुखदुःखदाः ॥ 
आगमापायिनोनित्यास्तास्ताति्षस्वमारत ॥ १४॥ । 

“  कन्तेय १ मानास्पशाः २ तु ३ शीतोष्णसुषदुःखदाः ४ आग । 
 मापायिनः «अनित्याः & भास ७ तान्‌ ८ तितिक्षस् ९।॥१४॥ अ० । 
\ ३० न जानिये दूसरा देह कषा मिलेगा. शीतोष्णाद्किा उसे । 
^ आराम होगा वा नई, इस हते व्तेमान इषटपदाथेफि वियोगमे दुःख ¦ 
“ भतीत होता है. इसदेहके दतेदी सब इष्पदार्थोका वियोग च । 
जायगा, यह शका करके १ यह मंत्र कहते दै कि-2 । 
अजन! इन्द्र ृरततियोका शब्दादिषिषयके साथ जो सम्बन्ध । 
ह इसको मघस्य कहते ई २ अधौत्‌ देना भोजनादिये | 
। सब २ शीतोष्णसुखदुःखको देनवारे २ । 9 सि° किसीका । 
। रीत किपीक्ाकमं गरमी कभी ये अनु कभी परिकर इस 
(की कम्‌ दुःख वनारी रतो है. कैसेदं ये भोजनादि | 
/ दथ कि दिनरतनिवत्‌ # आनेनानेबारेधपि ० ईइपौदतुसे सवप | 
४. 9 ® अनित्य ३ हे अञेन 1७ तिनको ८ अर्थात्‌ ज अत्‌ अवस्थं 
भगो ८ ति० स्व्पदाथत्‌ समञचकृर ॐ सहनकर ९ अथौत 
च तिनके निमित धरथा इ दिाद्‌ मतक्र्‌ हषं षिपादके वश मत दे 
प इपदायका सुयोगुवियोगादि गे भन्ति है. वार 


(५८) , ` ` भगवद्रीता । [ अध्याय 
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„ हक २ च + "ग्क्त १४ 


| | क, 1 < 
द्वि २] आनंदगिरछतभापाटीका \ = (५९) 


आत्माका म किसीके साथ सम्बन्ध इन्‌ वियोग ३. सिर्वाय्‌ आत्मा. 
के ओर कोई पदाथं सुखदाई नदी.सो नित्य प्राप्त दै. सिवाय इसच्छ 
विचाखर जो सहन करता ३ उसको दुःख कम होता दे. नरह 
सहना स॒बकोरी पडताहं अनित्यपदायाम श्या ता इषं कृरनाः क्या 
शाकं करना कितने कारकेलियि क्योकि क्षणपीछे इपं क्षणपीडे ` 
शोक दोतादी रहता इनको अनित्य समञ्चकर इनके वश नदीं दीना 
यरी इनका सुहना ईै. इष्टपदाथेके ख्ये तो यत्‌ नही करन्‌, आर 
उसके वियोगमे कछ दुःख नरी मानना ओर अनिष्टपदार्थासे उद्वग्‌ 
नरी करना, वतेमानमे जैसा हो बो इषं शोकं रहित भोगनाण्यदी 
एक अनुष्ठान बहुत ह ॥ १४॥ 
०-रयेहिनन्यथयन्त्यतेपुषपुरुषषभ ॥ __ 
समदुःखदुखंधीशसोऽमृतत्वायक स्पते ॥ १५ ॥ 
पुरुषर्षभ १ एते २ यम्‌ ३ पुरुषम्‌ 9 न्‌ व्यथयन्ति & समदुः ` 
खसुखम्‌ ७ धीरम्‌ ८ सः ९ हि १० अघ्रतत्वाय १३ कर्पते ३२ । 
॥ १९५ ॥अ <उ°प्रयत्तकरफे दुःख दूर करदेना चाये ओरं 
सुख सम्पादन करना चाहिये. शीतोष्णादिको क्यों सहना यह्‌ श्ना 
करके श्रीभगवानचका इस ममे आशय यह हे कि प्रयत्रकरनेस्‌ उन 
का सहना हजार जगह अष्ठतम हैक्योकि सदनेका बडा फठ दै'सो ` 
| इमसे सन. सिवाय इसके यह नियम नरीं कि प्रयत्र करनेसे अ्‌- ` 
धार दूर हो जवं प्रत्यत प्रयत्रकरना दूने दुःख- ` 
® एक तो प्रथम दुःख था, दसरे यत्रम मराढुःख इवा 
ओर जब वो कायं सिद्धं न इवा तब्‌ ओर भी महादुःख इवाःसहनेसे 
`  प्रयतकरनेमं शरी केश है इसदेतसे सदनादी ओ्टतमहे.सोईं सुनहि ` 
अजन !१ ये २ पं मात्रास्पशं शीतोष्णादि % जिसपुरुपको द।४ « 
नदी < विषाद्कं वश कते हँ 8 सि कैसा ३ बो परं समान ` 
4 उवङ्‌ पि ° ओर इद्धिमान्‌ & धीर < सिदे ^ ॥ 
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(६०) भगव्रीता । [ अध्याय । 


छसो ९ दी १० सुक्क वास्ते ११ योग्यदे वा समथं है १२ 
अथोत्‌ जो मानापमानादिको पारग्धकमेकाभोग स॒सञ्चकर सदाहे? 
उनकी निद्रततिके स्यि यत्न नरी करता ३ सो सुक्तिके योग्य हे 
वादी य॒क्तदौगा- तात्पयै इःबादिमें आत्माकी कुमी शति नही 
समडाता दै इसमें तु यह ३ फि विचाखान्‌ दे. .विचाार्‌ बह्म 
नि ्ञानीरी अपमानादिको सदसत है, ओर वोदी मोक्षका अषि 
कारी इवास्ते ज्ञान संपादन करना योग्यूहे ॥ १९ ॥ ` 
 श्रू--नासुतोवियतेभावोनामावोषियतेसतः॥ 
^. , उभयोरपिदशेन्तस्वनयेस्तत्वदशिमिः ॥१६॥ 
असतः १ भावः २न २ विद्यते ® सतः अभावः दन 9 विद्यते८ 
अपि ९तु १० अनयोः ११उभयोः१२ अन्तः १३तत्वद्िभिः १४ ` 
। इष्टः ३५॥ १६॥उ०अ० परमां दिके तो शीतोष्णाः 
 दिषदथ वास्त तीनाकार्मे नदी .नित्य अखंड पर्णं आत्मादी है 
उसका अभाव नरी देता, ओर शीतोष्णादि पदा्थोका भाव नही 
 दोतायु विचारकर विदरानेको शीतोष्णदि बाधा नदी कसे जेकोह 
` यह्‌ कदे दि शीतोष्णादि सहना अत्यन्त किन, वो कैसे सष्ठ । 
4 जा कदाचित्‌ अत्यंत सदनेमं आत्माका नाश न हाजाय. उसके ¦ 
उत्तरम यह कते ह अस्री १ सत्ता २ नहीं ३ द ४ सत्की, | 
.८ असत्ता ६ नही० दै८ सि ° यह नरी समहचना कि इनका निणेय | 
` कासान नरी कियाद $ अपितु ९ °इन्‌ दनोकटा३३।१२अन्त्‌१३ । 
` कदा धतपनि १ देा द १५ अर्थात्‌ ऋजञानियोने इन ` 
दोनों सत्‌ ओर असत्का त यदी निणयं किया ह फ सत्तह्य ` 
, आत्मा निप अपस्पश पदार्थं है.ओर अत्खह्पशीतोष्णादिका ` 
.“ अत्माम गधुमानमी नही. ेषोनचोततिनो 9 सो वेदानि भी यह कहा दै. | 
व. (न्चसाधकः ॥  नचुुश्चनवैसुतदत्येपापरमारथः 1 


1, +; । 
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दविः २] | आनदगिश्छितभाषारीका ! (६१) 


ता तात्प इस मनका यदीरे किः सिवाय आत्साकं कभा इछ इम 
दी नरी. फिर निधृति किकी करना चादि ! आर जो किसी 
सिवाय आत्मके कछ प्रतीत होता ३ बो भान्ति ड ¦ क्योंकि भले 
ग्रकार कोई्मी फिसीपदाथका करामलक्वत्‌ निःसंशय निश्चय नद 
करते. कोई ॐ कहता 2, कोई कुछ कदता दे सवका सम्मतं 
` नने सदी श्प भरतीत होता कि; वास्तवं सिवाय आनद्स्य 
आ्भाके ओर इछ नदी-सिवाय इसके इसबातको एस समञ्चोकिजसे 
द्समद्शछोका नाम एकं नगर दै, बीस इवेलियो्ा नाम एफ मछह 
म॒त्तिकापाषाणकाष्ादिका नाम खेरी है यथितीके परमाणुवोका जं 
संघात ३ उसको म॒त्तिकाकाष्ठादि कहते ह, एसे बिचार करते करतें 
परमाणु एक पदाथ सिद्ध दोतारै.परमाणुउसको कहते इ.जो किनका 
नेचकातो विषय नही परन्तु अयमानद्राय एसा निश्वय्‌ करते दं कि 
मकानमे पुथि्वीके कनके उडते नदी दीख पडते, ्रोखेके चादनीमे 
. दीखं पडते द. इसदेतसे प्रतीतं हेता ३ कि आरी इससे सह्य होगे । 
घक्ष्मसेभी सयृष्षम किनकेको प्रमायु कते ई. अतर यहं जीवं 
अवुमानमें चतुर हो जाता है, तव इसको पत्यक्षासमानशष्दादिममा 
, णोसे आत्माका भाव ओर जगत्का अभव साक्षात्‌ प्रतीत रेने 
लगता रै. यह विचार बहत सृक्ष्म दे अवश्य. इसका मनन करन्‌ 
हे. जसे पीछे विचार करते करते सबपदाथोका अभाव होगया 
सब कल्पित प्रतीत शने कगे. एक परमाणु रइगया. जव भदे 
ग्रकार बृद्धि निमे दो जाती ३ तव्‌ वोभी कल्पित प्रतीत देने 
` लगता हे. फिर उसका अत्यन्ताभषं शी जात! ई. इसवास्ति जबतंक्‌ 
` यद्‌ विषय समञ्चमे न अविं तबतक  अतःकःण्छ शद्धिका उपाय 
कर्मोपासना करे ॥ १६॥ 


ध, , मू--अकिनारिततदििहियनकधथिद4तय ५ 
विनाक्चमन्ययस्यास्यनकथिल मत १७) 
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(६२) ,  भेगवद्रीता । [ अष्याय- 


येन 9 इद्म्‌२ स्वम्‌ ३ ततम्‌ ¢ तत्‌ ९ तु ेअविनाशिऽ विद्धि८ 


अस्य ९ अव्ययस्य.१० विनाशम्‌ ११ कतुम्‌. १२ काञ्ित्‌ १३; 
म १४ अरति १५॥१७॥अ ०० सामान्यकरके तो आत्माको 


नित्य प्रतिपादन करिया. अब फिर विशेषकृरके दृसर रकार 

आत्माको नित्य प्रतिपादन करते ई. जेस पीठे कमे आत्माको 

 सच्छब्दकरके निरूपण करियाः तेसदी इसम॑त्रमं अविनाशी शब 
` करके निरूपण _ करते दै. आत्मा अतिमुकष्मप्दाथं द. इवास्ते | 
श्रीमहाराज उसको अनेकशब्दो कके व्रणन करते ई; पुनश्क्ति सम 
नान चहिये. इसप्रकरणमे व तों अथम्‌ पुनश्क्ति प्रतीतं 
 शोतीदै. जसे सत्‌ नित्य ओर अविनाशी इन शब्दोका एकी अर्थं रं 
ओर अहत जगद एक ों शब्दं छिसाद. यह वाखार अनिकयुक्तियक । 
सध उपदेशवास्ते जल्दसमञ्चनेके ह. एनशक्तिदोप नरी. निसकके 
अथात्‌ सत्स्वह्पआत्साकरके प्रमानन्दस्वषपभात्पासे ` १। 
यह २ सव ३ सि° जगत्‌ %& व्याप्त ° सि= च रदे # तिसको | 
, अथोत्‌ आत्मको < दी 8 [तू] अविनाशीऽजञान८इसभविनाशीका । 
< अत्‌ अविनाशि निविकारका ९।१० नाश करनेको ११। १२ 
। ऋ 1२ नह्‌ १ याग्यदै- वा नहीं समरथ है. १ अथात्‌ 
८. पसा कोई समथ नशं कि जो आत्मक नाश क्रे वा कम कः ¦ 
श्यद्‌ जगत्‌ आत्मा करके. व्याप्त ३. इसको ठेसा समञ्चना । 
चाद्य कि आत्मा सच्िदानन्दस्वहप है विचार कृरो जगत्‌ | 
ेसा कोहभी बुरा वा भला पदाथ नहा कि निकमे कुछ आनन्द | 
¢ आनन्द्करफे यह जगत्‌ परणं दे ओर आनन्दकरकेदी इसकी सि | 
| 
। 


0 1 11 1 


~ = 


१ 


~ न क 


| 
१ 
॥ 
| 


सीद आनन्द तीनों अवस्थामे अविनाशी साक्षात्‌ स्वयप्रक 
ह. इसदेतुते प्रत्य ज्ञानस्वहय ३ ॥ १७।॥ ५ 


* ॐ--अन्तवन्तदह्ृमेदहानित्यस्योक्ताःशरीरिणः॥ 
9. अनालारमयस्यतस्मायुखयस्वभारत॥१८॥ 


ह _. 060. ५ 0. 11141८51) 8118480 \/81818917 46611011. 01011260 0/6068070जी। | | 





`" , क्ख - 


` *# ` जनक ` मे कै 
वु छ 4 ॥ 4 च) 


^ > 


दवि.२] ` आनंदगिरिरतमापार्यका। ` (६३) 


इमे १ देहाः २ अन्तवन्तः ३ उक्ताः £ शरीरिणः ५ नित्यश्य्‌ & 
अनाशिनः ७ अप्रमेयस्य ८ तस्मात्‌ ९ युध्यस्व १० भारत ३१ 
॥ १८ ॥ अ उ रसत्पदाथं आत्मको तो नित्य सिद किया,अब 
असत्तपद्‌ाथं देहादि अनात्माको अनित्य सिद्ध कसे है. अर्थात्‌ अः ` 
तपदा्थाका अभाव कडते द ये १ सि आविचकमोतिककस्पित ` 
ॐ द्द २ अन्तवारे ३ अथात्‌ अनित्य फे ४. देहधारीजीवकफे& 
अथात्‌अध्यारोपमें अत्माको देदी शरीरी कते ओर क्िवितवादमे 
उसका [नेत्य करतेद- वास्तव वो अनिवच्य दै. ओर देशका भाव 
वास्तव हे नहीं -देदाको अनित्य कहना, जीवको नित्यं कहना, यहं 
सब विवतेवाद्‌ ई. से <कसाह वो आत्मा कि सदा एकप है & 
अथौत्‌ सदा उसका एक सदानन्द निर्विकार नित्थसुक्त रूप ३ { 

























\ 


 इषादतुसं सा, अविनाशेदैऽ.[से ° जो पेसा ह तो सबको सखाद्षि- ˆ 


दाथावत्‌ समञ्चमे क्यो नदीं आताहे ! यद शंकाकरफे कहते हें फ्रि , 
सखा आत्मा श अप्रमेय्‌ हे ८ अथात्‌ बुद्धयाद्कि विषय नदी.क्योक्षि ` 
 अद्धका आद ई. इसीदतुप्न बद्धेसे पर अठ ह. उुदिका सक्षीदहै- ` 
यहा उस॒कं पहचान ह. जेस कोई यह कहे फि मेरी आंख सञ्चको 
[ञ।- उत्तर उसका यही ३ फि जिसकरके तु सवक देखता बद ` 

तेरी आंख ह, रेसेरी जिसके बुद्धिकोभी ज्ञान ई, वो ज्ञानस्व- ८ 
रूपरतयलिद्ध हे ओर जो अबभी इतने विशेपणोसे आत्माका ` 
 सस्पतरसमञ्लमं न आया होगा, क्योकि आता अतिसूक्ष्मरे.जव ` 
, . क अत्मा अतिसृह््महे तिसकारणसे अर्थात्‌ इसीवास्ते ९त] युद्ध 
` कृर्‌ १०.६ अजन । ११० यद भ॑ ञ्जे कहता ह तात्य स्वध" , 
मका अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरणशद्िद्धारा आत्माका म प. , 
सम्म आजाता ई, चचां चतुराईका वदां छ काम नही, अथवा ` 
 . त कि आत्मा नित्य हे न उसका नाश ३ न उस्रश्च. डम्बसवा- , 


४ (2 । 9 ५. षका सम्बर तव्‌ (न तिस्कारणपे हे आस्न | सनवपु मरत त्याग], सुखडदुः- इ र 


५४ 








(६४) भगवद्गीता । [ अध्यापन 


खादिका सहन कर-“नित्यस्य अनाशिनः अग्र्यस्य य्‌ तीनो श 
रिणः इसपदके विशेषण ई. अथात्‌ सदा एकरसं अवन्‌ 
अप्रमेय देहधारी पेषे जीवक शरीर अन्तवाके कंडे द. अविनाश 
देर साथ आषिद्यक सम्बन्ध ह, इस्‌ हेतुसे देह प्रवादे 

/ . नित्य अतीत रोति वास्तव नित्य अनित्य द नदी ॥ १८॥ 
` भ्ू--यणएनवेतिहन्तारंयश्ेनंमन्यतेहतम्‌ ॥ 
उभोतेनविजीनीतोनायंहन्तिनहन्यते ॥ १९ | 

युः एनम्‌ २ इन्तारम्‌ ३ वेत्ति 8 यः ९ च ६ एनम्‌ ७ इतभ्‌८ 

मन्यते ९ तो १० उभ्‌। ११ न१रःविजानीतः १२ अयम्‌ १४ #। 
इन्ति १६ न १७ हन्यते १८ ॥ १९ ॥ अ० उ ° भीष्मात 


` मनम अजनः जो शोकं करता था किये मरेगेवो तो आमहारज 
करिया प्रन्तु असनको अपने निमित्तभी यह शोकृ है 
पाकिमारनेमे ङ्षको पापहोगा,इसकोभी दूर करदे अ 
ओमहाराज अथेनसे यह कृहतेरैः फ जेते मारना इननरपकरिय॥ 
^... कके अथीव्‌ भीष्मादिको नित्य निर्विकार अविनाशि समक्त 
दी कतार अथत्‌ अपनेकों अतो समञ्ञ. तात्पर्य सीति 
^ आत्मा कतो या कंमे नी, यह अब ओमहाराज कहते र जे। 
.. इपको अथात्‌ आत्मो २ पि० इननक्रियामे र मारव 
अथात्‌ कतो जानताहेश्भोर जो।& इसको अर्थात्‌ आत्मको 
& मरवा < अवत्व्‌ कमं मानता ९ वे १० दानं ११ प 
ध. कि य्ह १९ अर्थात्‌ आत्मा १४१५ 0 
६ १९न १७ मरताहे १८ (& 
„  किसौक्रियामेभी कता कमे जानते है प पापे मी ही, 
^ वरताञत्मके अक्रिय यानी अकत जानक युद्धकरः | 


७, नी 
(रि त ० 







व 


~. पराप न होगा आत्मा न्‌ कं है, न कर ह ॥ १२॥ 





20. . । . , 60. ।५५17)८५1९811८ 08/81 (8181185 (0166101. 1011260 0 €681001॥1 . ८. | 





















~ > क्कि ककः क क य 4 
दवि. २] आनदगिरिरतभाषारीका । (६५) 


भ्रु०-नजायतेभ्रियतेवाकदाचिन्नायंूत्वाभवितावान- 
शयु; ॥ अजोनित्यः शाश्वतोऽयंपुरागोनहन्यतेहन्य- 
मने शरीरे ॥ २० ॥ | 
अयम्‌ १ कदाचित्‌ ₹न ३ जायते 9वा& न & प्रियते ७वा< ` 
| भत्वा ९ श्रयः १० भविता ३१ न १२ अयम्‌ १३ अजः १ नि. 
त्यः ३९ शाश्वतः १६ पुराणः १७ शरीरे १८ हन्यमाने १९ न २० 
1 हन्यते २१।२०॥ अ०-उ ० उत्पतनहोना, व्यवहारिक सत्ताको रात ` 
। रान) ढना आरका ओररूप होजानाः घटनेलगना, नाशहोजानाये 
| उपम देके, आत्मके नदी, सोई इप खोकर कहतेेय आत्मा 9 ` 
|` कभी २ न्‌ ३ जत्मतोदे 8, या 4 न ६ मरता ७ ओर ८ होक्र९ । 
| “१२ ° ° रहनवाख ११ सि< एसा भी यह्‌ आत्मां ॐ नदीं १२ 
। अथात्‌ जिनका जन्भ रोताहै' वे अवश्य मरते, आत्मानो न जन्पदै ` 
| न नारा ₹- क्याक्रि, सादि पदार्थोका नाश होताहै आत्मा अनादि ` 
॥ 2 पन्त छः अनादिपदा्थमिं अविद्यादि पदाथ भी अनादिकहे ` 
| जत ह) उनका ज्ञानशमलमे नाश सना जातादै अर्थात्‌ अविद्यादि 
| वाधक जनम नह. क्योकि, वे अनादि हं परन्तु होकर अर्थात 
। (न = नद रदतह एता भी यह आत्मा नर. य्ह अहै. । 
† (7 मदे ठेर वाव पद तक ) १२ पि पिरक्षा दै & यह ` 
| > ५१३ जन्मरहित 9४ एकरस १९ नित्य १३ सनातन % ` 
। स £ शरे मरेजनिमे १८१९ नर्ई/२० मारानदषि २9. 


१ ५ ० रीर „० २ , (७ = ५, 4 
| अप वाशा हानम्‌ आत्माका नाश नहीं होता २३॥२०॥ =, 
| ~ दवनारिननित्यंयएनम्‌जम्‌व्ययस्‌ ॥ ५ 

। .स्थसपुरपःपार्थकृधातयुतिहन्तिक ॥ २३ ॥ ५ 


8 $ = पार्थ चि < सः९ पुङ्षृः १० क्‌ कृश्रू१ ~ ५ 

१. यरः ० कृश्‌ 33 कृथुमू ३२ दन्ति ३ “ र 

4; 0. ॥॥५१५॥७॥५ 2112//811 \/2/81185} @0॥@01. [21011260 0\/ €6800011 < "` 
त ~~ 4 । ॑ न नि 5 ° 
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०१ 
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1 „ , नवानिऽगृ्णति ८ तथा ९ शीर्णानि ३* शरीराणि ३१ विदा 
। . उ० आत्मो ो मेने अभिनाशी निवकार समजा. अ 
, ` कि ्ियमं न कते, न भर्‌, न फे ३, जोर यात्म ¶ 
<. सतज वियोग होता ई दरे निमित्त तो शोच शली ¶ 
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ई 
(६९) भगवदीता । ` । भयर 


कत्‌ १४ चातयति १५.॥२१ ॥ अ ०-उ ० ज्ञानरषटिकरफे सं 
क्रियघ्रं आत्मा मेरकभी निविकार ६. इष हेठसे भं तेरा प्ख 


असंग ह मेरे निमित्तभी ठको किसीप्रकारक्छ शोच _करना १ 
^ ` चाष्िये अथात्‌ यडभी मतखमद्च फि भीभगवान्‌ अुञ्चकाो हषा॥ 
भरते है.कभी सा न शे कि, इस पापके यदी सागी ह. इस छ 
 .. भं यदी कहते है-जी 3 इस (आसा) को २ अविनाश ३ निलय 

अञ <^ निविंकार & जानत ह ७हे असन्‌ ! ८ सो ९ पुरूष १० फिफ 


३१ किप्रकार १२ मारतादै अथात्‌ आत्मा किीको किसीग् 
नही मारते १३. दि० ओर ॐ किसको १४ हि° 
पकार % अखाता है १९ अथोत्‌ किषीको किसीमकारमी ऋ 
मखातादे. आतमा किसी भियं कतौका भेरक नरी. तात्पर्य 4 
मदारजने जेषे अपनेको निकारं अकता अंगं ठेसा निद्या 
क्षिया केसे द जीवकोभी निर्धिक्र्‌ कहा. इस क्नेसे जीव 


। शकता स्प सिद्ध ३. इस प्रकरणका यदी सिद्धान्त ह ॥ र 


भू--षाषासिजीणानियथाविहयनवानिगृह्न 


प्राणि ॥ सथारधरानि्दायनी न्यन्यानि र 


नबानिदेही 
यथा १ मरः र जीणोनि < उसाष् ® पदाय ९4 उधरणि 








अन्यानि १२ नवानि १९ संयाति१५ देरी १ & ॥ २२॥ अ 
तो शहषको अम्‌ किसी प्रकारका शोच श अर्थाव्‌ 


भनम्‌ बा, क्म. करम न कोई साधन इ प्रन्तु मर्त 


अ, + ज # 


` + की ख खे क 


1 ~ ज 
नै ५...) 
प 


दिः २] आनंदगिहतमापारीकन । (६७) 


| दिये. य शंकु कले कते ई. ञसे 3 मलुण्य २ जीणैड वल्को ४ 
| त्यागे « ओर & नये ७ सचि ० -व्॒नोको ॐ अण करता है <. 


। तैसदी ९ जीभ १०. शरीरंको 9१ त्यागके १२ ओर 9३ 
नये. ९४ सि ° शर्गरको % भ्त शोत है १९५ आत्मा जीव 98 

| क्षि न जानि शख शरीर कंसा भिक. पदसं अच्छ न भिछे 
| ` इसकं निमितभी शोच कल्‌] न चादि. वयोकि घमत्मापुर्षाकृ 
। . वेसन्देई उत्तम शरीर भिरते ईै. पापियेको य्‌ शोच करना चाधि 
| ` भमोत्मापुस्षोको पुष्यके तारतस्यताघे देवतके शरीर भिक्तेर 
| परापूता नरकृमे जति दै. उनको नारकीरार भिरते द. मिरडए 
कु्मङूलेवाखको अष्योके शरीर भिर्ते ई. ज्ञानी महापुरूप सक्त 

डते दै. तात्पयं विन्‌ अह्ज्ञानके सवको दरा शरीर भिरूता दै 

चोद अध्याये विशेष निहपण करगे.इस्‌ प्रषगकं गरडपुराणाहि- “ 
की भकरियाभी इसी सिद्वन्तसे मिखजाती ह ओशियत्रह्निष्टकि ` 
खसे अवण करनसे ॥ २२॥ पनदहति । 

,. अ०-नेनछिन्डन््सिलाणिननदहातपावकः ॥ ॥ 
~ ~^ ननेन््ेदयन्त्यपोनशोषयतिमारूतः॥२९२॥ ५ 
(= नस्‌ १ शस्चाणि ₹२न २ यि दन्ति > श्वकः 4 एनम्‌ देन 9 । 
। दहति ८ आपः ९ एन्‌ १० म११च १२ छद्यन्ति9३ मारतः ` 
| न्‌ 34 शोप्रयति १३ ॥२३॥ अ०-य० पीठे कहाथा कि आत्म, 





। र 
४ १ म ठ 












सी मर भी नरह साराजातादै अयात्‌ आत्मा किसी ५ १ 
कृरफे साध्य ( सिद्ध ) ठोनेके योगथ नरी. उरे अब्‌ स्छर कर, , 
इइम्‌ आत्मको १ शब्च २ नदी ३ डेद्न कसेड२, अभ्रि4./ 


` इषुको ६ नद ७ जताई ८ नङशस्दसको १० नई ११५. 
(. ताई 3 ह पवन 9४ नदीं १९ सुद्ातह १६. ताःप्वं अन्य ओष्ट ` 
| मीं किसी साधन के साध्य नद. मधः स्व्वयिद निविकरदै , 
` निखयम्‌ देने क्रिया सावयव है. इसीदेपते अत्मा अङ्गिय ३।२४ . 


॥. 
4 1 
£ ९ © (~ 0 | ११ हः ¬) ॥ ् क ५ त , 2 ^ < ५ 
(5 0. ./८111115511॥ 8118५811 8181851 (91661100. [1044260 0 60810011 ५ ५ 

४ = ऋ ४ च, ** ` न - * > # नि, + ५ 


न) ^ ४, 


| 
६८) ` भगदीत्‌ा । [ अष्याय्‌-। 


| 4 
4 | 
 भू--जच्छयोऽयमदादयोऽयमह्योशोष्यएवच ॥ 
„  नित्यःसवेगतस्याएस्चलोऽयंसनातनः ॥ २४॥ ` 
अय॒म्‌ १ उच्छेद्यः २ अदाघ्यः २ उञ्धेयः 9 अशोष्यः & एव ६ 

च ७ नित्यः ८ सवेगतः ९ स्थाणुः १० अचरः ११ सनातनः १२ 
अयम्‌ १३॥ २४ ॥अ०-उ० शघ्लादिसाधनोकसे आत्मा च 
' तसे साध्य नरी फ आत्मा निर्विकारादि करिरेषणों करके विशेषि। 
9 ! डेढ व (आत्मा ) 3 नहीं हे छेदनकर्‌ 
६] ₹ जलानके योग्य ३ नहा ह गलानेके योग्य 9 

, नदी ई सुसखानके योग्य ९ । & । ७ अर्थात आत्मा न छिद्सकताहै 
^ 7 जरसक्ताः न गरसक्ताहे सि ० क्योकि नित्य८ सष जगह, 
व्यापि ९ स्थाणवत्‌ स्थिर १० निश्च ११ सनातन १२० हे # 
` सि०३१। 
¦ @ आत्मा @ ( यहां पदमे पुनर्नि प्रतीत दती । 
ध पथमो इम शिखाय दं ) ॥२४॥ | 
( त वपिनतोऽयम्‌मिक योऽयञुच्यते ॥ + 
| दि शननाशोषिषमदैत ॥ 1 ।| 
र = प्र ट अच्छि र्त , ग ६ 
ए न्त्यः 8 अयम्‌ अविकं | 
४ या (5 पम्‌ ९ एनम्‌ १०विदिला.3१ अलुशोर्ि{ 

(2 त रहि ह ॥ २९ ॥ अ <-उु9 यह आतमा १ अग । 
> त मि< ३ & यह आत्मा २अचिन्त्य ४ सि 
ध त्‌ । तवन्‌ करनेमे नहीं आताहै. अन्त विषय 
(अया रणका विषय 
0 द आत्मा अविकारी &छहा ३ै७ [केऽ इस किया 
५ तिस [द्‌ सब पदूकि साथ सम्बन्ध ह- जव कि यह आत्मा देखा ह 
{0 ९ <स भकार ९इम्‌ आतमाको १० जानकर १ पीठे | 
1 (५ १९ न€। १३योग्यदेतो १९ तात्प जो लक्षण अत्म | 
4 ५.५ जानपतमहकर्‌ शोच नहीं रहताईै९+ | 


 . 80 ४ ` 4.4. क. | 
,. ^ ^." 0. 1५॥५११५।९5॥८ 8[18५/810. \/8/व0510016011010. 01811266 0 66810011 4 
ष ~> < १५५ 















द्वि २ ] आनदगिरछतभाषारीका । ( ६९. ) 


धू--अथचेननित्यजातंनित्यंगासन्यसेमतय्‌ ॥ 
तथापिमहाबाहोनेवंशोचितुमरसि ॥ २६॥ 

१ अथ 3 च २ एनम्‌ ३ नित्यजातम्‌ 9 मन्यसे & वा & नित्यम्‌ ७ 

\/ शतम्‌ ८ महाबाहो ९ तथा १० अपि 9१ एवम्‌ १२ न १३ शोचि- 

| तुम्‌ १४ तम्‌ १५ अदेसि १६॥ २६॥ अ०-उ° जो कदाचिव 

| देहके साथ आत्माको जन्ममरण तु समञ्ता ् तोभी शोच छर 

। नान चाह यह कते ह ओर जो १।२ सि< कदाचित्‌ % 





| इस आत्माक ३ नित्यजातं ७ मानताहे 4 अथात्‌ जीवका देहकि 
साथ सदा जनम्‌ हता ९. वा & सदा ७ मरताहै ८ सिं० देहके 
। साथ @ ई अखन ! ९ तोभा ३० 1 ११ भि < जेसे अगले छक 















| कहता इ ॐ इसप्रकार १२ नही १३ शोच करनेको १४ त १4 "¦ 
। ~ योग्येहे १३ ॥ २६॥ (\ 
| भ्रू--जातस्यदि्ववोभत्युधवंनन्मसतस्यच ॥ ॥ 
। तस्मादपरिदायऽथनलंशोचितमरहधि ॥ २७॥ . ` 

2 3 जतस्य २ भरत्युः ३ रुवः 9 सृतस्य्‌ & च ६ जन्ध७ ५ 
इम्‌ < तस्मत्‌ ९.अपरिदा्यं १० अर्थ १ तम्‌ १२ शोचितु- ॥ 
| म्‌ ३३न १० अहमि १९॥२७॥ अ ०-जव क्रि १ जन्मबलिकरोर 
4 र दे निश्चय 8 सि° है अथात्‌ जो उत्क हमा ३ बे उवश्च ` 
| | ¶ग बसन भ्रम्राष्‌ म्रत्यक् व्यवहार दै > आर यरण्क | ४ 
| जन्म 9 निश्वय्‌ < सषि है अथात्‌ जो मरता उका ननम ज ्ः 
\ इता €. वथा कता .दकर मरादै. अपने कियेहए कोका ``, 
| भ कंरनकर्यि अव्‌श्य्‌ जन्म लेगा. विनाभोग वा विवाह्घन 
५ व > नाश नही होता हे ॐ तिस कारणमे अवध्यं खः ` 
 , (कामं १०११ १२शोच कनको १३ नहीं १९ योग्यै १६. 
| ` <^ च कप अक होनेवार जिसको क इरोज र भा 4 ५ 


८ (11110165 61180) /का 80891 41 01011260 0 6्उवाधनी1  :“+ "4 
~ ८ ॥ गवि 





(७०) ` भेगदद्रीता । [ अध्याय्‌ 
हार प्रतीकार नदी. उपमं क्या शोच करना चारे ! जो शेना 
, वो अवश्य होगा ओर जो न होनाहं वो कभी न होगा. ५यदमाक्नि। 
` तद्भाविभाविचेत्रतदन्यथा ॥ अवश्यंसाविभवारना्रतीकारोम्ये। 

दि॥ तदादुःखनलिप्येखल्यमयुधिष्ठिराः ॥ ` जो भाविक प्रतीका 

ता; तो राजानक) राम युषिष्ठिरादिको फयोडःख रेता १३०११ 

तात्पयं भीष्मादिका इन देहसे एकदिन अवश्य वियोग डना है 
कयो शोच करता हे! वियोग अवश्य भावी ३, ओर राजथनाक्षि 
। : निमित्त मी शोच मतकर- क्योकि ष्या तो मीष्मादि धनको, 
„ कर मरज्वगेः अथवा पदरे धनदी उनको शेडदेगा, इस हेतु 
तु मत शोचकर ॥ २७॥ 


| 

| 
`“ &०-अव्यक्तद(नशतानव्यक्तमध्यानिभद्ति ! | 
| 


[भि 


अव्यक्तनिधनान्येवतत्रकापरिदेवना \ २८ ॥ 

भारत्‌ 3 भूतानि २ अव्यक्तादीनि ड व्यक्तमध्यानि £ अग्पं 
 निषनानि € एव्‌ 8 तञ ७ का ८ प्रिदिषना ९॥२८॥अ०-उ। | 
जते सीपीम चादीकी, रस्सीमं सपद भन्ति. इसी भकार ४ 
ˆ जगत्‌ पतात हेतादै' पिर क्यों शोच फरताे यह कते ई 
“अञ्न! 9 सि प्रथिव्यादिये सव(अपने कार्य अन्तः्करणादि शी! 
` धनादिके सहित ) पेच % भृत २ सि० एसे हँ छि ॐ अव्य 
। अदशन्‌ अवपलग्धि आदि है जिनका, अर्थात्‌ आदिम ये भूत अ 
, . न्प थे, इनका दशनमा भी नरीं या ३. सि० मर ॐ वय 
, ` ` इ मध्य जिनका £ अथात्‌ उत्पत्निसे पठि नाशते परे बीच 
भरतात्‌ हते ह कतमे रगतवत्‌. पि० ओर अव्यतदी ३ मप 
 निनका 4 अथातुश्नक्ा जो अद्शन है बही इनका मरण ३ ॥ 6 
ए ५७ भो येनरीं दीखते दै, यह अभिप्राय है 4. निश्वय (नि । 
१३ जगत्‌ अविदयभान्तिते प्रतीत होता दै, वास्तव न 4 


4 0101145) ॥ -0. 1/1८111041551101 81124811 > (01661010. 1011260 0)/ 60870011 4 6 


१ 
(० ५५५ 


[ # # 
^ न 
५७, नी 










दवि.२] ` आनंदणिरकतभाषादीका ! --(७१) 
तहां ७ अथात्‌ एसे पथे निमितं ( जिनकी गति पीडे कदी )3 


` क्या < शोक प्रलाप विप ९० करना चाहिये. आन्तिके सुपैषे 
। काटा हआ कोई नशं मसा ३. जे आदि ओर अन्तमं नदं वो वर्त-. 


मानमेभीं अति यदी कदे ॐ “आदवन्तेचयत्रास्तिवतंमाने 
पितत्तथा ॥ % तात्पथं यह संसार स्वमरवत्‌ ह इस रसारमे ये भीष्मा 
दि ओर यह सब सेना ओर इनकेसाथ यदकरना राञ्य भोगना ये 


सब ख्के पदार्थं दै. इनके निभित्त षृथा विलाप मत कर ॥“शो 


मित्तस्य प्रखापस्य न॒वकाशोऽस्तीत्यर्थः ॥ कः शोकनिभितोषि- 
लापः प्रातडुद्दस्यस्वम्रश्टवन्धुष्विव शोकोनयुज्यते इत्यथः २८॥ 


4०-अश्विववत्यद्य्‌दकाश्चद्नमाश्चयवद्दाततर्थवः 


चान्यः ॥ ` -आश्चयक्चेनमन्यभ््रभेतिशुत्वाप्थेनवेदनः 
` च्वुबृकृशत्‌ ॥ २९ ॥ ( 
काश्चत्‌ 9 एनघ्‌ २ आ्धयवत्‌ ३ पश्यति ७ तथा <& ए्‌ & च७ 

अन्यः ८ आश्रयत्‌ ९ वदति १० अन्धः ११ पनम्‌ १२ आशयः 


वृत्‌ ३६ च १४ णाति १९ कृशि ६ श्ुल्ा ९७ अपि १८ 


एनम्‌ १९ न्‌ २० च २१ एव्‌ २२देद्‌ २३२९ ॥ अ<-उ नञ 


 स्माका जानना एक आश्रय सलोौकिक अदधत वात ३. आत्मक 










जाननेमे बहुत प्रयत करना चादियि-कोई १ इस आत्माकोरे सिर '. 
 मदमादिसाषनसम्त्न हता ज्ञानचकषक्रके असंख्यातपुर्पोमे जो ` 
द्खता ३, सो % आश्वथवत्‌ ३ देखत 9. अर्थात्‌ छं [फेकपद्‌ 


थवि। तरह आत्माका देखना न्ह वनसक्ताहै ओर तेसेदी 4।६;9 


. अन्य ओर कोद एक महात्मा ८ आवयत्‌ ९ कता ९ "चिर. 
।  आत्माका ॐ अन्य ओर्‌ कोह मदात्सा११६्‌ आमक १२ आभ. 
॥. यवत्‌ १२ दी १० सनते १ कोई १६ सि सः धनरहितयुरम्‌ -. . 
। अदस्य && नकर १७ भी ` 

१९ चै" ।२०।२१।२२ जानता द २३. वात्पयं { | 







७२ ) | भगव्रीता । [ अध्याय 


प (8 प 


पि क जो 9 ८ 39 ज ज 9 दोक, 9.७.७७ 99. 


 तिखङ्वा. चदहलोक वा चोददसेभी सिवाय जिसके सतमे कोई 


ओर उचावेङडादिरोकरो, उने जितने नामरूपकाले इन्धियान्तः। 


करणफ़ विषय जितनेपदाथे ह, उन सब पदाथोको लोकिक कृहतेै 


जो पुरष आत्माको लोकिकपदाथोत्‌ सुना चाहता है, वा देखा चाह 
ता ई वा कडा चाहता ह, य॒ह कभी नरी रोसक्ता. क्यांकि आत 
रौक्रक पदाथत्रत्‌ नदी, अलो कषिक यवत्‌ ३, जो इन्दरियान्तःकर 
णका विषय तो है नरं, सो सुनाजावे, कहाजवे, देखाजावे, जानां 


जवे, अनुभव कियाजवे ( करापल्कवत्‌ ) यही आशर्यं है ॥२९॥ 


श--दलानल्यमवध्योऽयदहसवस्यभारत ॥ | 

तस्मात्सवाणिभूतानिनत्वंशोचितमरीकषे ॥ २०॥। 

भसति १ अयम्‌ रदही ३ सवस्य 8 देहे < नित्यम्‌. अवध्यः५। 
तस्मात्‌ < सबाणि ९ भूतानि १० खम्‌ ११ शोचितुम्‌ १२ न १ 

अहस १४२० ॥ अं --उ ° म्यारद्वे शेकसे आत्माका ओः | 


५ अनामक जो विक निरूपण करते हृए चरे आतह,इस प्रकरणकर 


६: म 


। अव समाप्त कतत ~रं अखन! १ यद २सि शुढसबिदानन्द्‌ 
अत्मा २ सवके 9 देहम ५ सि० र्नाजीसे केकर वारीपयन्त%। 


। नत्म ९ अतप्य ७ सि ३. अथात्‌ इसका वभ नक ह सक्ता, य । 


| मरह स्‌" तात्पय किसी श्रियाक़ा तरिपय नक अविकार 


 ख्पमरतकि निमित्त १० तु ३१ शच क्रनेको १२ ०. योग 
१२ नहं १द : 
` 2. १६ तात्पये मरे जीवतोफे निमित्त तरु शोच मत दतो पतं 





 बहनज्ञानीका नमह सो शेना चाश 
ह भ न्थ | ¦ 
< पम्यद्धयुदधच्छरेयोऽन्यत्रियस्यनविदयते ॥२१॥१ 
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ऋच्‌ ६४ तिसकारणसे८ सव भतोकौ९।१० अथोत्‌ कत॒ंकमाईि 


(1 = 


धात करताहे. तो फिर सादी ` पैडित शेना चाधि. प॑ंड॥| 
॥ ३० ॥ ^ 











कक्कर ` # ` ^ ( शै क 7 मि ~ = „च "^ "म 
। "कीं + 


 दि- २1 आनैद्गिरिकतभाषाटीको ! (७३ ) 


स्वधमस्‌ १ अपिं २च ३ अवेक्ष्य ¢ विकम्पित न & अहेसि9 
हि < घम्यात्‌ ९ शुद्धाच्च १० अन्यत्‌ ११ अयः ३२ क्ष्चिस्य १३ 

१९ विध्यते १५ ॥ ३१ ॥ अं <-उ० लोक्षिकरीतिसे अब 
महाराज अजनो समञ्च. आः छकेमें अजने पीडे कृदा 
। था कि महराज! अपने सम्बन्धियोकेो शद्धमे मारता इआ समञ्च 
। कर भरा शरीर फम्पता ह उक वाक्यकृ स्मरण करके भीमहारान्‌ 
कहते ह, कि प्रथम तो विषारदष्िकरके तुञ्चको घबराना न चाहिये. 


सिवाय इसके अपने धमना स्मरण करकेभी वञ्चको घबराना योग्य 


मही, क्योकि परमाथटशिकरके तो कस्पनका सावकाश हे ही नरदी- 
ओर अपने घभकोभी १।२। ३ देखकर ° कंपाकरनेको ५ [ तर [नदीं 
यग्यह इ अन्न < ओर यह जो तूने पीेकदा किं रणम अपने सम्ब्‌- 
न्षियाकें मारकर अपना भला नदीं देखता हः यह सत समञ्च ॐ 
कयांके ८ धमंयुक्तयुद्धसे ९।१० [से ° सिवाय प्रथ्‌ & अन्यत्‌ १९ 
पिर भिक्षव्नादिे # क्षत्रियका १२ कल्याणं ( मखा ) १३ नही 
दे ३४।१५. धि इन अंशकेमिं (इकृतीसवेसे अस्तसिवें तक) 
भ्करणका अथतो यरीहै. जो अक्षराथेे परन्त॒ तात्पयं न आस्शे- 
कोका परमाथैभीदै. उसको देसे समञ्चोकिं सभियाजैनके जगे तो युश 
वा ्ञानी ओर यद्धे जगह अन्तःकरणदंदवियादिका नियेध ॐ ओ 
 महाराजविदरानोको समञ्ञाते द, कि विंचारदशटि्केभी शरीरादिका 
निरोध करना चाषे, घवराना योग्य नदी- ओर अपने यभ॑कोभी 


` . देखकर इन्द्ियादिको का विषयो निरोध करना योगद है; वयोक्षि 


शच्च तात्पयं वदिशखतामें नहीं ओर जो पुरूष च्ाममिढ नहीं 


^. भम भ्तिक्‌। वा उपासना इष्टधमं समह्नता है, तोम अन्तः कर- ` 


" णाद्कि निरोधद्प धमस प्रथव्धं अन्यत्‌ बदेख होना इत्यादि 
 ~उनका भख करनेवाला नदीं ॥ २१ ॥ 


{५ (© अ "2 "¬ 
(4 न + + ५ : ~ £ ११. 
८.५ ३ र क १ [\ 
ति कृद. 
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४ 
६ ^ 
‡ 





व 4 | 
(५४) मगति! ` {-अुष्यापु 


भू--यर्च्छयाचापपन्चस्वगद्रारमपब्तम्‌॥ 

असननम्न्नयाशपाथलमन्तेयुदमीदशस्‌ ५३२ 

पाथं १ इदशम्‌ २ युद्धम्‌ ३ सुखिनः ४ क्षत्रियाः & कमन्ते ४ 

जितस्‌ ७ स्वगद्रारम्‌ ८ यहच्छया ९ च ३ ° उपृपञ्चम्‌ ११३२ 

ञअ०-उ =आनंदका मागे अपने अपतङ्षको पातमा व्‌ तो कं 

भगी इ. शोच क्यों करताहे हे असन ! १ पे युद्धको २।३ संस 

स्रिय ४।५ अथोत्‌ स्वगादिजन्ययुखके भोगनेव।र ९ प्रात हेतेद6 

` अथात्‌ एसा व भाग्यवान्‌ क्षवयोको प्रप्त देता 1 

काह यह युद्ध कि ख॒ला स्वगेका दखाजा ७८ जर यर 

रके ९।३० प्रप्त इआ ३ ११ अथि विनाब्मुखये निपा (च | 

कथे ) अपने आप गातम ३ ११. सिं ०परमाधं यई ३ कि | 

म "यरारर सुदरुम्‌ बड भाग्यस्‌ अपने अप्‌ हईन्वरक। एपकते 

श्रत इभा द. इसमे अन्तःकरणादिकोकषा 6 ध केषा श | 

सला इआ माषद्वार दे. परमानंदजीन्युिके भोगनेषाछे महात| 

। सवत्व नरष कते ई इस शरे प्राप्त हेनका फल शारि 

८ भोग नही ओर परलोके भोग भी अनित्य होनेसे इ्खकेनेवारह 
इस शरारसे मोक्षमागंमेदी भयत्रकरना योग्यौ रः ॥ ३२४ 


मू-अथचेतत्वमिमंधर्म्यसंग्रासंनकृरि 
(भ ^ विचित्वा षि ॥ । 
, . ` तत्वध्मकौतिचरित्वापापमवाप्स्यक्षि ॥ ३३ | 
५ कर १चत्‌ २ तम्‌ द इसम्‌ 8 धर्म्यम्‌ ९ सुरामम्‌ & न४ 
< ततः ९ स्पथमम्‌ १० शीरपिम्‌ ११ च १२ दिवा १ 
प्च 2 अतरपस्यसि १९॥ २३ ॥ अ०-यु ०ग्यक्िकिषसक 


है फिजोतर्‌युद्‌न क्रमा तो तरी 4 

५ न! २ व ३ इसयमेयक्तसंत्रामको ४।५।६१ ` 

° तो ति्कारणपे ९अपने धको १० | 

५  „ . (0.11 ६.0. ५ ८११७०१५ ध 11 ६ 
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द्वि. २] ` , आनिदगिरिष्वमाषादीका 1 ` ८७५.) 


कर्षको ११।१२ त्यागकर १३ पापको १६ प्रात दोगा १५. सि< 
प्रमाथं यह ३ फ, जो इद्वियादिकोंका निरोषहूप अपनं घमंका 
न करोगे तो तुम्दारा धमं जाता रहनेसे तुम्डस कीतिभी नश्चे जा- 
यगीः; एेसा पापकरनेषे नरककेो प्राप्त इम. तायं चमत्मा वड इ 
जिनका रुघात निरोध है. ओर जिनश्च यंश सननोभे इवेषेद्ी 
सुयशवाठे दै. नहीं तो अपने अपने पेशे जातीमं कोई न कोई 


= एकमरधान्‌ कृदलाता हे #॥ २३ ॥ 


घ्र--अकीविचापिभूतानिकथायेष्यंतितेऽग्ययय्‌ प 


सथावतस्यचाकीत्तसरणादातवारच्यते ॥ ३९ ॥ 
भुतानि १ .ते २अकी्विष्‌ ३ च कथयिष्यान्त 4 अव्ययाम्‌ 


| . संभावितस्य; च ८ अक्रीतिः ९ मरणात्‌ १० अपि ११ अतिः 
। च्व्यिते १२ ॥ २९ ॥अ०-उ० यह नक्ष समञ्चना % अक्।ति 
।  दानेप् मयी क्था क्षति होगी ! दोचार वपं ककर सष उप दोजवभे 
। अपितु तेरी अकी खदा वनी रहेगा. यई कते ई--आर धड़ सब्‌ 
 -खीपरपप्राणीषात् 3 तेरी २अकीतिको २ भी £ कहग {ति~ 


दैः 


। सिवाय १२.पि-परमार्थ यह हमि जिस फीतिकेवास्ते तुम दिन-- . ` 
/ ` रात प्रयत्न कसे च. यह चाहते हो छ इमारानाम बना रहे सो प्र 










आर तुस्श्षो नरकभी शेगा. केसीह वो अकीतिं कि शटखदाबनीरहेगौ 


यह तापय 5 धै <पिर इससे मेरी क्या क्षति होगी! यह शंक ` 
करकं कदत किं अकीतिं सवके वास्ते दी इरी ३ ओर्‌ प्रति- 
वाले पुरषकी ७।८ अकीर्ति कषिरतो मसनेते १० भी ११ 


मधम जा संवातका निरोधकरना इसके न करनसे सदा नीतेजी 
५ दूसरे जन्ममे इसप्रकारसदा अकीति बनी रहेगीषजीतेजीं 
साक ५ 


भी अधिक रै ‰& ॥ २९ ॥ 


पडगी, ओर भरकर यमराजके साप्ने 





। ॥ 


{५७६ ) ` , भगवद्रीवा। [ मय 


भ्र°-भयाद्रणादुपरतंमस्यन्तलामहारथा ॥ § व 

येषाचंबहमताभूतवायास्यिलाघवस ॥ २५॥१ 

गहारथाः ताम्‌ २ भयात्‌ ३ रणात्‌ ४ उपरतम्‌ ९ भक 
येषाम्‌ ७. च ८ तम्‌ ९ बहुमतः १० भृत्वा- ११ सतम्‌ ॥ 
सि १३॥ २९ ॥ अ०-उ० कोक यह नहीं रसगे § 

जखन युद्धम्‌ हिसा पाप समञ्र उपराम इआदहै. यह ऋ ` 

समञ्जे, समञ्षेगे तो फिर क्या ! यह शंका करके प भ्रीमहाशज १ 

कते दै.-शखीर दुर्योधनादि १ तङ्षको २ सि० मरनफे 4 | 
भयूसे ३ रणसे 8 हटा हमा 4 मानेगे अथात्‌ यह्‌ सम्यग 8 

मरगका भूयकरके अखन रणमेसे भाग गया ( इटगयां ) 
(6९ जा व एसाह। समन्ञेमे तो भेरी शमे क्या ति दगा 
“क करके महाराज यह्‌ कहते ह % निनक्रा अथात्‌ 
५५ ५ ओर ८ सिऽ (६ उनके अन्य बहत पुरूपोका | 
| ° [स °कृटलाता है. दुर्योधनादि तञ्च । 
"वात्‌ व इयधिनादि क जो तद्चको बहुत गुणवाख। | 
मान <न कातर नपु मूं बतेगे, यह तेरी प 

१ बहगणवाला माना जाता है, उनकेरी वीचमे घु 

भ आत्‌ दगा१२प्रमाथे यदहैफि जितेन्द्रिय दय महात्मा महाप 

त न्धि बदिशुखोको पसा समच षि शरीर इन्दिय प्राण । 
कारणकता निरोध करना तो कृणिन समञ्च रकता. रोच ध 

„ = का आव लेकर मोग मेते ह पन्यसमश्च ओरधन्यपाधत| 

९ अमानी शाला 7्पर्यन्‌ समज्ञा अधरिकों अथिसे बुद्ते £। 

¢. का निेषको बेडा बताते ४ महात्मारोक 
० ५ जाटसी भरमादी शरिपरयी विषुव मानते है, ज्ञानभर्गि 


, .. : - 0. 14५7) ह ( ८1111550 6 00661101. 01911260 0 63819011 । | &> 








| दि. २1 आन॑दगिरिकतमभःवारीका ॥ (७७ ) 
आश्र ठेकर जो बिलं अजितेन्द्रिय होगे, ती नीचताको. 


। रोजषवेगे ॥ २ ह्यविसताहि 
(ू०-अवाच्यवादाधबहृनवदिष्यंवितवाताः । 

निन्दन्तस्तवसामथ्यतता घंतरंचुकिष्‌ ॥ ३९ ॥ 

१ सामथ्येम्‌ २ निन्दन्तः २ त % अहिताः < वहून्‌ & 

दान्‌ ७ च ८ वदिष्यन्ति ९ तत्‌ १० दुःखतरम्‌ ३९ 

किम्‌ १२द १३।२९॥ अ०-ॐ तञ्चको छोदाभी समर्ेगे-अ 


| तरे 9 पराक्रमकी निन्दा करत ६५ २।३ तेरे £ बैरी « सित 


। निमित्त & बृहुतअवाच्यव्चेनौको 2७ म] अथात्‌न कहनेके यश्य 


। जो वचन तिनकोभी < करः ^. < इससे मेरी कया क्षती शग 


| यह्‌ शंका करकं कत 2 तिरे अथात्‌ समथ दीकर उवच 
| सुननेसे सिवाय ओर १० विशेष इःख १३ कया, ° ~ (९१ दोगा. “ 
कलु यइ शब्द्‌ वित्कैम बोखा जात ३. जैसे कोई किसको . - ` 
नानाधि्षार देकर बोखेकि आर इसङ्ककमसे सिवाय क्या दगा स दी 
अज्ञनकतो तानादेकर शीमहाराज ऊप 2 कि, दुवाक्य सुई 
सिवाय ओर क्या दुःख रोगाय इस्‌ दशवदन तात्पयोथदे १३. प्र 
| , माथे यई ३, कि संसारं जो अजितेन्द्रिय बा < २ ओर दैवयो- 9 
 गसे उनको घन प्रात होगयाद, वा राज्यादि अधिकार मिर्गयाः + 






























न क 0 9 क स पका चक, = । 


सिवाय उनके सनन साधकं निस्पदी सव उन! <" सुमद्यतेरं 
्रसगसे कदभीदते दै ओर जो गृहस्थलोक सलपर नरा, क 

पीठे र कते ई विचारो इसमे सिवाय उन धः 
। ` विशेष दुःख क्या होगा! आर्‌ उनस । ५ ओरकौन.ई २१ ` 
^ वेद्‌ राह्च महात्मा इतः क! ॥२६॥ छः केर , 
- क्क्ल 18. छः 


दनको को$ बुरा न कदे, उनके अवगुण समश्चकर्‌ य१९२ यह्‌ नूह „ , 
समञ्चना कितु वेद्‌ वेदान्तपातनरुशाघ्र्‌ उनक। निन्दा करते ई: . 











` (७८) ` ` -भगृक्रीता । [ अष्वा 


ष्ू-हतेवाप्राप्स्यसिस्व्गजित्वावाभोक्ष्यसेमहीय्‌॥ | 
तस्माद््िष्ठकान्तेययुद्धायङृतनिश्चयः ४ ३७॥ ` 
„ हतः 9 वा २ स्वगम्‌ र पराप्स्यति ७ बा 4 भित्वा ६ सर्हीष्‌ | ४ 
भयसं ८ कोन्तेय ९ तस्मात्‌ १० उत्तष्ट ११ शुद्धाय ¶ 
इतूत्य निय *५॥ २७॥ अ०-उ० पीठे उरजैनने कडा 
` शिन जनियये सो जीतिमे वरा म इनको जीणा अ 
,. कक्यकरा स्मरण करके श्रीमहयराज यट ऊहते &--ॐ त 
दोन रकार भला होगा धि युद्धम % जो मरणा १।२ धि 
` सतो मरकर &स्वगेकी ३ प्रपत रोगा. ४ ओरशन्षि°जो जीत 
वा जातक कथिवीको ७ भेरि अधात्‌ रज्य स्मेजा ८ | 
आखन्‌ ! ९ तिसकारगसे १० उठ खडा हे अर्थाच र प < 
अपूनी भलाई समल्लकर यु कर्‌ १९. छि ९ कस्‌ ड । त॒ शयुं । 
(६ | दिये ॐ क्रिया है निन्य जिसने ३३ अथात्‌ युष्ट कृरनेश नक 
चता आया ह. अव्‌ वयो काय्रपना करते ! तात 
2 उदक निश्चय करिया. कु ख महार 
५. सौनि { ति करान नरी. तो युदकर सडा द यद्‌ पआसंगि 
। यद द. भरः जभान्‌ आमरु प्रमाथी ३, परमाय 
¢ 1; १ "राज मते कहते ई, जो तम॒ शरीर इन्र 
क्ट वे लोलो कएतेरमर्गये इस्‌ प्रधी 
तिय (सपं करिया १ पो ण जना ादिो त 
द; ता रिचारछर. सावधान ५ (0 
^ - क्योका दे प्म आनन्दे नरशगीर इरुम है ॥ नतत 
क किचि्मास ।रसुषातेशटतिषलेक्ष ॥ ३७ ॥ न 
९ र आर ५ श नैवपपमवप्स्यकि ५३८ ॥। 
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कतै . &। 
॥ 
9 
८ 
त 


, 
च, ि 
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1 2.) 





वि आ्नदभिरिङ्तमाषारीा । (४९) 





ङखडःखे ९ समे २ कता २ लाभालाभौ £ जयाजयौ ५ ततः & 
| युदय ७ गुज्यस्व < एवद्‌ ९ पदम्‌ ३०. न ११ अवाप्स्यृन्ष ३२ 
 # ३८ ॥ अ उ ० पडे अडनने कद्यथा कि युद्ध करनेम्‌ उड 
याप खगाः उस वाक्यका स्मरण कफ शीणडाराज यह्‌ कृते ई.- दख 
दुःखो १ सभान २ ररे ३ अथात्‌ इन दोनो फल्यं व्राबर स- ` 
। श्ह्वक्र्‌ २ खाभको ओर अलभको 9जयको ओर अजनयकोश्षि* | 
| भी समान समङ्क पी उसके 8 युदक्वाक्षि ७ चेष्ठार ८ 
अथात्‌ युदक इपप्रकरर[व्‌ पापश्षा ३° म६।३१ प्राप्न शग १२ 
। तादय सुखदुःखक्षा शरण रुम ओर अकाम है. खामालभका 
। कारण जयं ओर अजय दै. इन सवम रणद्रेपरहित शोकरखद , 
। फर. कभी पप न दगा. परमाथ यह्‌ ई किं अन्त्करणाद्किनियेध्‌ः 
| शालय सखड्गलको इछानिषएके माति वराषरसमद्षना चहिये = 
| ,ककं न्‌ करना. प्रथुम अन्तःकरणाकिकि निरोधकाल्म वि्रङ्ख | 
(अपमामादि वहत शेते ई, ओर फिर सखसन्यानादिभी वहत, ` 
। दोन खषशोकूत्यागके अतःकरणका निरय करता शदे. इस्‌ 
1 अव्भ्र बन्यनको नरा भ्न दो. ओर जो इईःखसखविधसन्मानादिकि 
। सपमे आगे व्‌ स्वगोदिफलम फैसंगये तो क्षर बन्धने दटना 
कठिन ई. तात्प अन्तःछरणादिका निरोध मिष्काम होकर करना _ ` 










कण्य्‌ ६" इसका वहिगकदकि त्यागे पापनदोण॥३८॥ _ 
मू-एपत्ऽ्भिहितासांख्येबटिशमिविराशृणु ॥ = 


उद्धयायुततोषयापाथेकयकन्धप्ररास्यंपि ५२९ ॥ 
एषा 9 सांख्ये > बुद्धिः इते ४ अभित्ति 4 यः) ३८ 3 स्मा 
। ८ ९ पाथं ३ यया ३१ युद्ध्वा १२२7: ५६ क धः 


।; इः ऋ, ५ । 
2- 


| -4ए‹ सि ९५ {३९ | ॥ अ- ० भ्यः. 
१ ₹ {4 न 42 ॐ (प <न ओकं मिज 1 , ४ 





| ५४.१ 
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नको समञ्ञाय। अब उस लोकिकन्यायको समाप्तकरणफे ज्ञाननिष्ठ 


क ण्या 9 चे 


च #* [ऋ 
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| ४ तीत (त्‌ य्‌ ो ~ 4. 
योगम्‌ १ पिऽ होता यह शका.करके करते निष्का 
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` त्नष्कामकमेयोग उसको फर्के सहित निरूपण करतेद. ३ अ 


| । 
(<° ,  भगद्रीता । [ अष्या 


ज्ञानका उपदेश किया.रिर अ्डकोमे लोकिक्‌ न्यायकरके अहु 


2 (0 = 


= 


अैनको तत्परकरनेकै टियिज्ञाननिष्ठकाजो सायन भगवद्रकयां 


~<. * > 


ग्यारह छोकसेखेकर तीसवं कतक बीसशकोमे ज ठञ्चक ज्ञः 
] उपदेश कियो यई १ आत्मतचखके विषय २ ज्ञान ३ तेरे अधं 
तुञ्चसे कदा ५. मि ० मेने % अथात्‌ यह तो मेने ` ब्यन्ञानोप 


किया परन्तु यह अच्यत यृष्ष्म अलिक आथयेपदाथ है. जो 


समञ्च न आये तो इसकी प्रापि ओर सम्केलिये इसका स 
भगवद्वक्त्यादि निष्कामकम. योगविषय & भी ७ सि ज्ञानम 
कृहत्‌ाहू ॐइसका <तु सुन ९३ अन! १ गये ० यह्‌ वो ज्ञान तुक 
सुनाता हैः कि त्‌ # जिसज्ञानकरके ११।१२ युक्त १२यि °इभ 
अथात्‌ जि॒ज्ञानका अनुष्ठान करके अन्तःकरणश्चुदिदधारा कर 
बन्धको अथात्‌ धमाधमेश्पबन्धनको १९ भलेपरकार त्याग ई 
अपद्‌ बन्वनर्‌ इट्जायया (सुक्तरीजायगा ) १५ ॥ २९ ॥ 





रू"-नहाभिक्रमनारोसितप्रतयवायोनवरिते ॥ ` | 


` स्वल्पमप्यस्यधमंस्यत्रायतमहतोभयात्‌ ॥ % 
इ १ आभक्रमनाराः २न ३अस्ति 9 प्रत्यवायः ५ न& वि 
अस्य्‌ < धमंस्य ९ स्वह्पप्र १० अपि ११ महतः १२ भयात्‌ ' 
आवत्‌ १४॥ ४० ॥ अ<-उ°जेसे सेतीभदिम एलपर्यत ॐ 
विष तेह एेषंदी इस भगवदाराधनारिनिष्कामशम्थभमे भी ध 
तो क्र अन्तःकरणशददरारा ज्ञानक प्रापि कठिन मीत इत 
तात्पय फलकं भरातिपयत यतर निर्वि समाप्त सेना, निष्काम 







कसीपकारका वीचमेरी विद दोजवि तोयी & ५ 


च # ` " "क्क क ` 


दवि. २] आनंदगिरिर्तभाषारीका ! (१ ) 


` म्भका नाश २ नशं है ३।४सि० जेते फिसीने माघमासे भरतः 
| ` कलन्ञानकृरनका भारभकरया ओर दोचारदिनके पीठे उस मरीनेके 
बीचमें छ विघ्न रोगया किं जिषकरके वो निष्काम पुरूपं मह्यना- 
। भूर ज्ञान न कर धका तो उस्‌ थोडी काठ्कै ज्ञान करनेका अर्थात्‌ 
 आरभमानकराभां नाशं नदी हेता है. तात्प्थ बो सकामकर्धवत अर 





। सेतीआदिकमैवत्‌ निष्फल नदीं जाता ड दक न एकं दिन अवश्च- 
। ही निष्कामपुरुपको निष्कामक्मयोगके पिर सन्छुल करके अनत 
करणञ्च ज्ञाननिष्रके सक्त केगा. द्वितीयशंका यह 
ङि जेते संजका जप व्‌] पाठ विधव न होसके तो उपमे उल्या 
पराप हाता ह, अथवा रोग दूर करके खि ओपपि सतिडेजो 
कृदात्‌ वेधके सम्म रोग न अवि तो उल्या ओधि खानेतेश ` 
माणी मर जाता हँ. यह निष्काम कभी पसाद दोगागक्योकि प्रथम 


2 9 5 - न्य 


। तो षमृकरममक्ति आदिक स्ह यथार्थ जानना दी कठिन है 

| सब पंडितआचारयोका एक सिद्धान्त नर, ओर जो किसी एक मतमे 

| (नभ कया ता उस कमक अनुष्ठान विधिवत्‌ होना कठिन ह ` 

| ओरजा दपरफ वाक्यम रिधास करके अव्टान करिया ओर बतल- 

| षि > भस वरा मतमतान्तरकरके सेचते यथाथ न बतला 

| ता कते ५ परथद्ध १ पाप ठगनेसं डरलमृत्‌ है. य॒ह 

| निष्कामी | 2 कि ये दोप सुकामकभयोगं है 

| <९योडा १० 9१ तिच पात्‌) ५ नही ३ ९७ पका 
>" ~, 7११० अव्॒टानश्िया इञ यस््मपाजभी @ ` 

~ = २ अथात्‌ दलालयपंसारसे १३ पक्षा करता ३१४ 

| अदर दारयनदि निष्कामो धोयामी उपे शतके 
ज भाइ जन्तकरणशदिदराय ानमिषटव) पत दरे 


ति 


> 
( र न्मम्रण | दु ; *सठ > < पार्‌ । ह्‌ त -१ श ध; १ €. -; | रं 
द: ५. < प्णक्रद्मपादखद्य 
. (9 श = 9.43; ॐ... 
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| 


` : (८२) , . भगवद्रीता । [ ष्व 
। | 


आत्माको आप्र करता है, पीले परवेपक्षमे कहे इए दोप सब फ़ 
सकें दै. निष्कामकरमं ओर्‌ सकामकर्मोका बडा मद्‌ हे ॥ ४ 
 भू--ग्यवसायाल्मकाड्डर्कहकुरुनन्दन्‌ ॥ ` । 
ब्हुशाखाह्यनन्ताश्चर्द्धयोऽन्यवसायिनाय्‌ ॥ ४ 
कुरुनन्दन १६६ र व्यवक्तायात्मिका २बुद्धिः ® एका<अन्यकृ 
यिनम्‌ ६ बुद्धयः ७ अनन्ताः ८ च.९ बहशाखाः ३१० हि १॥। 
 ॥४१।॥ ॐ०-उ ० जब किनिष्कामकमयोगका यद अदधत 
, भप कहते हतो सूबोग इसीका अनुष्ठान क्यों नकसते!¶ 
भरन्‌ परमश्वरका दशन वेट स्वगादिफल कयं चाहते दै ! यी 
ककं भरीमाराज यह कतं ई हे अखन! 3 इस माक्षमा¶ 
क~ सष्ष्ठभन्तञलव्यवसायीपुरपोके विपय ॐ निशया 
बालौ दजथात्‌ निन्य केवाली आत्माकरी २ बुद्धि अर्थात्‌ $ 

एक ५ स^ द द # तात्पयं इम्‌ अथम्‌ जिसधुद्धिका नि 

/ अथात्‌ निश्चर है जो बुद्धि इस अधमे कि निष्काम भगवदाराथ 
^ कमेयोगकरके अन्त.करणरुदधिद्रारा ब्र्जञान रोकर नि 
`  परात्प्रपरमानन्दप्णेत्र्मभात्माको (जिसको परमगति कहते 24 
रप होता है. इसका नाम व्यवसाय।तिङ्गा उदि दै, सो य६१ 

मागमे एकदी है, अथात्‌ इ एकं ज्ञानके ।पिषाय ओर दूषप¶ 

ज्ञानः माक्ष देत्‌ नह ओर भिन्न यह्‌ निश्वय नहु उनको 
^. वसायी बदियुंख प्रपाणजनितश्िकबुद्धिरहित कहते ईै. उती 
4. १ ७ अन्त्‌ ८ ओर ९ बहुतशाखाभेदवारे १० भी १११ 
/ . ॐ तात्पय वेदिकमगे तो सनातने एक श चला अता / 
पूनिहूपण किया, स्मानमतपे दसं विरोचन आर ^ 
तमत्‌ अनन्त ह. ओर एक्एकर्मभी नानाभेद दै. जिसवास्ते 
4 - खोगनि कलित ये दै. थतस्मतपनातनमागेको कोड ¢ 
~. इसका, इत्‌ ततालिषवं शोकम शीमहाराज करगे ॥ ११॥ ॥ 
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६.२] आनंदगिरिरूतमापारीका । (८३) 
श<-याचमापएष्पताविाचप्रबदन्त्यावपाश्चतः ॥ 
 वैदवादरताःपार्थनान्यद्स्तीतिवादिनः॥ ४२ ॥ 
याम्‌ 3 वाचम्‌ २ एुष्पिताम्‌रे पवदन्ति पाथ इमाम्‌ & वेद्वा- 
\ द्रताः ७ अविपश्चितः ८ न ९ अस्ति १० अन्यत्‌ ११ इति १२ 
| वादिनः १२।४२।अ०-यु°प्रमाणजनितिवेश्बद्धिरहित बरहि 
| यवसायी जिसको आप कदतेहै वे क्षया विनाप्रमाणके कर्मरपा- 
/ सना कृते दँ! यः शंक करके महाराज कहते ईै-यह कि उनके 
। भरमाणा सन, [स= वेदकिरिद्धान्तकातात्पयं जाननेवाठे सहासा 
। व्यवसायिनः जिस वाणीको १।२ पुष्पिता ३ करतेह ४. तात्य 
५ जस किसदुक्षम एर तो बहुत द्र दौखं परन्तु फर उसमें नरह 

















। अथात्‌ अथवादवाखीशुति है, उननेमे तो वे बहत प्रिय भ्रतीत होती है 
॥ एल उनका छ नही, अथात्‌ जो फठ उसका अब्यवसायी कहते दै 
२ एल उस तिका नरी जैसे वरततीथोदिका माहाः्य अर्थवादं 
| ₹ ताप्य उनका अन्तकरणकी जदि ओर चित्ती एकायता इसमे 
॥ र ₹गम्टपुनदिमे नदी एेपरेस वाणीको र जिसको वेद्‌ ष्पित 
स्त द ₹ अखन  इपुको 4।३ सि ० दी अव्यवसायिनः मोक्षका 
॥ सानन सद्धान्त कदते ई. कैसे वे अव्यवसायिनः % बेदवाद्मे ३ 
| आति जिनकी ७. अथत्‌ वेदम अर्थवाद्‌ (रोचकवाक्य ) रै, वे 
| ~! (५य्‌ र्गते इ, ओर बस्ते चरचा करनेके (अपनी पैडिताईं 
| दिसानके थे.) उन र्थवादूको वंठकरखते दै रेते. ७ अपिषेकी 
॥ मन्दमाति बदल < सु° फि्‌ कैसेदै ये रोक $ अप अज्ञानी 
| उनेतोवने,बहग्ञानकोभी खंडन्‌ के इ व्ज्ानि्योको अज्ञानी 
बनव रै. (१ तात्पय व य्‌ कहते हँ कि जो इमारा मत ३ अथात्‌ 

सदन्त इससे सिवाय नदी ९ हे १० अन्यत्‌ १३ सि 
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॥ खगा €, वा रगत।ई तो कडवा, षषी वेदेमिं रोचकं वाद्य दहै ^ 





| | 
. (^) , .मगद्रीता | [ मधय 
ओर कोईमतसिदान्त अद्ठैतव्र्ज्ञान ज्ञाननिष्ठा संन्यास जोश 
कहते ह यदी सिद्धान्ते यद १२ कडनेका स्वभाय्‌ ई जिनका १ 
तापय वेदान्तं दोष निकारनेका यदी .वकनेका स्वभ 
जिनका ओरभी इनक विशेषण अगले छोक्मे है ॥४२॥ 
म्रू--कामात्ानःस्वगपराजन्मकमफल्प्रदास्‌ ॥ । 
निया मिगिश्वय॑मतिप्रति ५४३॥ 

¢  कामःत्मानः १ स्वगपराः २ जन्मकमेर्प्रदाम्‌ ३ भोगेशया 
ति प्रति ^ क्रियाविशेबहकम्‌ & ॥° ॥अ०-उ० शा 
अनथ वे क्यों कते ई! इस अपेक्षां शरीमदाराज यद कते ई 

वे कमी विषयी अयात्‌ बदिंव १ सि ० रै. फिर कसे है क | 
स्वगेदी दे प्रमपुरपार्थका अपि जिनको २ पि० इस विशेष 
सप यः मतीत होता क यज्ञ दान त्रत तीथं ओर मगवदार्धा 
५ दिजोक्सेदं येतो केनस्वमोक्षके व्यि नदीं करते. 8 
+ भागक स्थि कले द स्वणपद तो उपलक्षण हे अर्थात | 
। गोलोकादि सा्यवलयोक सब आगये.पीषटे शोकम जो कदध।# 


(०५) + अ 


एस = र क 
व इस पुितावाणीको सिद्ान्त कते उस वाणी विरोपण व 


च 


आन्‌. केसी दै त ॐ जन्मक्मफलकीौ देनेवाली २१ 
अथात्‌ उत वाणीके अतुसार जो कम किया जाता दै उस क! 
चह फट ह, कि वूरमवार संसारम जन्म होना, जन्प्रदी उस्‌ क 
2 ९१२ कसी दे ® भोग ओर नवय इनके पराति भिर 

1 तात्पय भगेन्वयेके प्रापक स्मि सायन ३ वो वाणी. 
,  वाणक्रिअदुषारअबषठान नेते भोगवी ओरस्थषैकी परति । 
द" किर की देवो वणी शक्रियाविशेष वहत है जिसमे ६0 


“ अथात्‌ उषका्णीमरिन प्रकारवी क्किया भार एक ए 
4. त्‌ उपताप ननाप्रकारद क्रिय दै, ओर एकं एक कि 
< अन्त नसशतोत योता हे. क्योकि अनन्तञर्था्‌ वहत ३४ 
स 1 अवात्‌ बहुतर. 









॥ ॥। । । 2 





दवि- २) आर्नदगिरिख्तभाषाीका । (८५) 


| ॥ <न अन्धवसायियेकरि रेते रेसे वाक्योका प्रमाण दै देसी एसी वाप 

च वकते हए संसारे भमत रहत रेते परूपोकोा साक्षात्‌ माक्षकी 

| साधनषप व्यवसायास्िका ढि नदीं उत्पतन होती दै. अगङ 

\ छोकके साथ इसका अन्वय दे # ॥ ४३॥ 

। अ्--भोगेश्वयैग्रसक्तानातयापह्तचेत्‌साम्‌ ॥ 
ठ्यवसायत्सिकाबुदिःसमाधोनविधीयते ॥ ४० १ 
मेगिश्वभप्रसक्तनाप्‌ १ तया २ अपहतचेतसाम्‌ ३ समाधौ ४ 

व्यवसायात्मिका 4 बुद्धिः & न ७ विधीयते ८॥ ४ ॥अ०-उ 

भेदवादी सदा क्रहयज्ञानसे विषु रदकर संसारम धमते ई. यह कहते 

& आपदाराज,ः-सोग ओर रेवं इनभं जो आसक्त 9 सि ° आर 

ॐतिसक्रे २ अर्थात्‌ उस पएष्पितावाणी करके २ दरागयाह चित्त 

| जनिलका ३ अथात्‌ उस पुष्पितावाणी करके उनका _व३कड 

॥ आच्छादित दोगहं याने ठकह्‌ दै. उनके २ अन्तःकरणमं ९ व्यव्‌- 

॥ सायात्यिका इद्धि ५। & नदी ७ उत्पन्न दती द वा नहा स्थर 





न 


2 9 = ~प 


४ , लोक पररो्षके विपये तत्पर रहते इ. २1० जा समाधान त्वा 


जवे उसकोाभी समा. कइत £, इस य्परत्पत्तिष यह्‌। समाक अच 


॥ अन्तःकरण हे ॥ ४ ॥ 
| भू>-तरेयण्यविषयविदानिसैगण्योभवाजैन ॥ 

` निन्द्ोनित्यसत्तवस्थोनिर्योगक्षेमअत्पवास्‌ ॥ 
बेशुण्यविपयाः 9 वेदाः २ अजन ३ निचै्ण्यः ° भ्र ५ निद्र 








¦ "8 


अ०-उ०जव्‌ कि वेदोहीमें पुष्पिताव्राणी याने रोचक अथात्‌ 
वायहे' तो 1 कदनेषालेक्‌[ ओर्‌ उन वार्बया& 





॥ हाती ८.तात्पये उनका चित्त शान्तं नह। देता ई. पंयाक सद्‌ा इस 


& नित्यप्तखस्थः ७ नि्मोगसेमः ८ आस्वान्‌ ९॥ ९९ ॥ ` 


+ 


न करनवाठेका दया दोष्‌ दै .! य॒द्‌. शंका रके हः . 


(र * ५ द ¢ 
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6 | 
( €& ) भगवद्रीता । [ अष्यापु | 
श्रीमहाराज कहते देक क्या वेदोमे केवर पुष्पितवार्णी॥ 


ह, साक्षात्‌ मोक्षका साधन ष्या उसमे नदीं ! अथौत्‌ वेवी 


 येचक वाक्यभी रै, ओर सक्षात्‌ मोक्षके साधनमत्रभौ ई. प्रु 


मारणउचाटनादिमच बहत दै. परन्तु युषक्च॒ को -सिवाय्‌ सक्षानर। ` 
क्षसाघनेकि ओर बाक्योसि कुछ काम नदीं इस गीताशाघ्मे बव्ि। 


यह भँ साक्षात्‌ मोक्षका साधन निहपण कराह. ` समस्त प 

 वाक्योते यदा कड प्रयोजन नद, जो उनका प्रमाण दिया जे 

मुशुुका प्रयोजन कैव सोक्षके साधनोपे ई सोहं सुन. सक्छ 

रजोय॒णी तमोयणी कामनाबाङे पुरुषों के विषय ३ पि ० मी ई# 

वेद्‌ २ अथात्‌ जसको तेसा फर देनेवालेभी ह ओर साक्षात्‌ म 

का साधनभी हं वेद २३ अजन ! ३ पिपरन्तु व॒द्चको तोम ऋं 

विद्या साक्षात्‌ मोक्षका साधन सुनाताहू. इस समय त तो यणात्‌ 

निष्काम्‌ £ हो ५ सि रोचकरवक्यौकी तरफ दष्ट मतक यण 

तोत हनेका साधन्‌ यह दै,%द्न्द्रदित & सि ° अर्थात्‌ र 

। व्धवशात्‌ जा सुखदुःख इशानि्टदि प्राप्र रो सवको खहनकर सुखद 

। खादक प्रापि इषं विषादे वश मतहो निन्द शने हेतु य 

^ सायनं क % नित्यसच्च जो आभा उसमे स्थित ७ पिं ०९ 
~ अधात्‌ अत्परनेष्ठ हो, अथव सदा -सत्वगणप्र दीधकास्थि 
। इसीवास्ते यह कहते हँ फ ॐ योग कषेमरहित पि 

१ पदाथ लौकिक प्रात नीं उसके प्रापिका तो उपाय 

जो भाप सके रामे भयत मत कर पूर्वोक्त साधनो 

ठ यह सापन हे कि्रअप्मत् शपि° हो अथात्‌ मादी { 

` अ तन्य त ८ योग्य है, विपरयोे 
4 सन्युल हाना चाहे) प्षोक्तपाधन जिम 

स ६. उत मोक्षमागंम यल हना किन रै ॐ ॥ ४५॥ 
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| द्वि.  आनंदगिरिङतभपाटीका । (८७ ) 


|  ब्ू<-यावान्थउदपानेसवैतःसंश्तोदकं ॥ 


० [ कि 


तवान्सवेषुवेदेषु्राह्मणस्यविजानतः १५६ 
यावान्‌ १ अर्थः २ उदपाने ३ सवतः संश्तोदके ^ तावाच्‌ & 


सर्वेष ७ वेदेषु ८ विजानतः ९ ब्राह्मणस्य १० ॥४६॥ अ०-उ ^ 
| इसरोकपरलोकके सुन्दरभोगोंसे दटाकर निष्काम णातीत होना 
| आप कहत है, इमे वया आनन्द ह ! यह तो हखीयूखी शिका 
| भरतीत रोतीड. यद सन्द्रकम उपासना करके स्वगेवेडभदिरम जाकर 
। आनन्द भोगना योग्य दै. यह शंका करक महाराज कहत. 
| सि° जैसे % जितना 3 भ्रयोजन २ उद्पानमें ३ सि जगेजगे 
यत्र मनसे सिद्धं हेता ई अथात्‌ जलपान कियाजावे जिसंमं 
उसको उदपान कइते रै कूपसरसरितादिकोंकानाम उदपान दषा 
दिक जलोमे स्नान करना तीरना ओर नावका चलन्‌ इत्यादि 
प्रयोजन एकजगइ सिद्ध नदीं होसकत. जदा तदां भ्रमनेसे सिद हता =, 
३. तात्प जितना प्रयोजन उदपानमे जहां तदा भरमनेसे सिद्ध दता 
ड. बो ॐ समस्त ४ समुद्रम « सिं ० एकजगहदी सिद्रोजातार- 
तात्यय जपे सद्म समर भ्रयोजन उदपानोंका सिद्धं हेजात्‌। है तेसा- 


दी जितना % सब वेदम & 1 ७ सि°जो फठ ह अथात्‌ समस्त 


वेदोत्कभं उपाषनायोगादिका अयुष्ान करनेसे जो फट जगेजगे 
स्वगवैकगदि ्मनेसे ) परिच्छ् आनन्द मात होता ३ उतना 
| ही ८ अथात्‌ बो सब फर प्रयत उससेमीं विशेष पृणानरतरया = 
` नन्दपर ८ प्रमाथेतत्के जननेवारे प्रमर्दस न 1 

+ को ९१० सिर प्राप्त होता ई. तातपयं स्वगवेकु गदि साधन है 
॥ आनन्दे. सुल्यफूर परमानन्द ह. सोदैणातीत निष्काम ज्ञानी ` 
॥ का सरूप दै. पणेपरमानन्द बिद्वनोकरी भ्रात होता ई सिवाय 
8 - बर्हि ओरोको एणपरमानन्दं नदी प्राप्त रीता दै. जेसे कषादि 


~> अ । 
9 1 “भूः 
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व ०. 
४ 





ऋ-क्त ~ ,  , आन्नन्कि च्छे > [व 


(<< } भगवद्रीता । = [ अध्या 


| 


॥ 


` “जो सब गयोजन नदीं सिद्ध देता ई, इसी देतुसे णाती 
` ष्काम व्ह्मनि्ठा रानारी ससे श्रे हे ॐ ॥ ४६ ॥ | 


मू-कृमण्येवाधिकारस्तेमाफल्षुकदाचन्‌॥ 
` मकर्मंफटदेत॒भमतिसंगोऽस्त्वकमंणि ॥ ४७॥ ` 
ते १ आधेकारः २ कमणि ३ एव ४ मा 4 फलेषु & कृदाचन+ 


^ # 


' केमफरुदेतुः ८ मा ९ भरः १० ते ३१ अकर्मणि १२ संगः १ , 
भा १४ अस्तु १८५॥४७॥ अ०-य ° जो तऋनज्ञानीको सव फल 
प्राति हाती ३ त ्रघरजञानकादी अवुष्टान करके इसलोक प्रलोक। ` 


। १ कार स्वेगिश्चशदिफरुभोगेमिं 
` अयता साधन्‌ सु्षसे बर्हि. अजन ! सुशं 


 . आर माक्ष भरतिबन्ध इसरेतुसे % 


4: 


| १ 4 

स 
ॐ (भ्‌ 
9५ कौ. 
~ ^ ५ 

१.  * 

५ ` 

०8 


4 


प 


स भग भोगना योग्धदेअतपफलदायकं देते कम उपासनाभ। 


. योगादिक्ा अवष्टानकरना इछ आवश्यक नकं भरयोजन तो इमां 


फलस दैसो ज्ञाननिषठसेदी प्रप्त शो नायगा्यइ शंकादरके शीप 
रोज कदते दैक तेरा १ आधिकारर सि° तो ॐ कर्मे २१४ 


प ३ ओर नर है « फल्मेदषकभी ७दिऽतेया अधिकार अथा 


सावन अवसाम सिद्धभदस्यामे बा किसीअवस्थामेमी तेरा अभ 


नही क्योकि त्र उश है तूने पए। 
[य धका अधिकार अन्त 
4 २९/५१ [ब्‌ कमम तो हे, पतु स्वगवेकुटादिफे भेोग्‌# 

५५क्‌।र नह(. कयाक्गे प्रयम तों वै अनित्यादिदारपो करके दूमित € 
कमकि फलम देतु ८मत९ । 


यने निष्ठा १२ त १९ हे १५ अथा 
१९ & रते नर्वि्रताे ॥9७॥ 











रोषे, तव तश ९.१५ जबतक अन्तःकरण | 
त केम तेरी निष्ठा रे. यह सदेश मी द, ओर ज. 
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हिरा  आनंदगिरिकवभाषाटीका 1 (८९ } 


शरू-योगस्यःरुमाणिषग॑त्यक्लाधनंजय्‌ ॥_ 

विद्यसिदयोमसमोथूताशमतंयोगडच्यते ॥४८॥ 
` धनंजय १ योगस्थः २ संगम्‌रेत्यक्तवाश्सिद्धयसिद्धयो.4समः& 
। भूता ७ कमणि ८ कुर्‌ ९ योगः १० समत्वम्‌ 3१ उच्यते ३२ 
॥ ॥ ४८॥अ०-उ ०कमं केका प्रिधि कहते ई अन ! 9योगम 
| स्थित इआ २ सि० कमे ओर कमकि फमे % आस्तिक ३ 

|  स्यागकर ¢ सि०ओर करमोकी %सिद्धि ओर असिद्धिमं 4 सम 
| होकर &।७कम्ो < कर ९ योग १° समताको 9१ कतई १९ 
तात्ययं समतां स्थित्‌ दाकर कृष कर ॥ २८ ॥ 

॥ मू°-द्रेणह्यवरंकमबुियोगाडनंजय्‌ ॥ 

। बुदधौद्यरणमन्विच्छकपणाःफरदैतवः ॥ ५९१. 
धूर्नेजय १ बुद्धियोगात्‌ २ कमे दूरेण ४ हि « अवरम्‌ & युद्ध ७ 
। शरणम्‌ ८ अन्दिच्छ९ फएरुदेतवः १० कृपणाः ११॥ ४९ ॥अ० 
५ इनम्‌] 3 ज्ञानयोगे २ कमै ३ अत्यन्त शथनिङ्कट 8 सिच 
। अर्थात्‌ श्र नक्ष. इ्सवास्ते &न्ञानम ७ रसा करनेवारेी < प्राथ ` 
नकर २. तात्पय अभयप्राप्तिका जो कारण परमाथज्ञानका उसकी 
/ भ्राथैना (जिज्ञासा कर ) उसको शरण शीः परमथेज्ञानका अधराले- 
| कामनावाले रके ष्णावाछे १० दीन याने अज्ञानी ११ सिंडेते 
५ तात्य क्ति अन्तकरण शुद्ध के ज्ञाननिष्ठ दोना चासिपि 
 सखगादिकी इच्छा नदीं रखना ॥ ४९॥ _ ` 


। म-ुद्धियक्तोजासीदउभेयुङतद्ष्डते॥ 
१. तस्माघीगाययुज्यस्वयीगःकमसुक।शलशच ॥ ९० ५. | 


 _ उद्धियु्तः 9 इइ २ सुछृतदुषछते ३ उमे ४ जहाति « तस्मात्‌ & 


॥ गआगाब ७ युग्य < युगः ९ क्ल ३० कौशलम्‌ ९१॥ ५० ॥ 


«-ज्ञानयुक्त 9 जीतेही २ पुण्य ओर पाप इन्‌. दौनेको २४ 
वः 5 व रः व: । 
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॥ 
| 


(४९) . भगव्ीता । [ अ्यापः | 


^ त्यागदेतादे ५. तिस कारणसे ज्ञानयोगकेवास्ते ७ परयतकर ८ 
, ज्ञानयोग ९ कममिं १० चतुरता ११० ई # ताप्य र | 
चतुरता क्याहे कि बन्धनश्य कमोमेमे ज्ञानको प्राप्त दोजातर| ` 
अथात्‌ कमं करके अकम होजाना यही कमं करनेमे चतुरता दै. न॑ 
तो जो कमं करनेसे इसी जन्म त्रहज्ञान न हुआ तो कर 
करना निष्फल हुमा ॥ ५०॥ ` 4 
, मू--कमजबुद्धियुक्ताहिफटत्यक्वामनीषिणः॥ ` 
` , जन्मवन्धिनियुक्ताःपदगच्छन्त्यनामयस्‌ ॥ ५१॥ 


> 


बुद्धिुक्ताः१.हि २ मनीपिणः ३ कमंजम्‌ £ फलम्‌ ५ त्यक्वा# 
जन्मवन्धविनियुक्ताः ७ अनामयम्‌८ पदम्‌ गच्छन्ति १०॥ 4१॥ 

, अ<-शानयु्त १ दी २ पंडित द कमते म्रा्ए४ फलको ९ तया 
 . करके ६ जन्मह्प॒ वन्धनसे दरे हुए ७ समस्तउपदरयरहितपदर 
` < भात देते ६१०. तातयय्‌ कर्मसे जो उत्पत हेते ई (र 
होते ई) स्वगे डदि फलविशेप उनका त्यागकरके ज्ञानी पहि 
तदी सुर शीतः, कमी उपासकयोगी पंडित अपने किये इए कम ` 
फक्क प्रात हेते ईं मोको नदीं पराप्त रोते ॥९॥ ` 
^ भू*-यदतेमहिकलिलबुहिव्य॑तितशष्यति ॥ 
„  तदागन्तासिनिवदभोतव्यस्यश्तस्यच ॥५२॥ 
~ दा१त२ उद्धिः २ मोदकङिलम्‌ व्यतितरिष्यति « तदं ५ 
 ओतव्यस्य ७ यतस्य ८ च ९ नि्वदम्‌ १० गन्तासि ११ 4२॥ 
। अ<-उ०यह कमं करते करते में किषकार्मे बह्ज्ञानका अपि 
। कारी हइंगा, ओरमेरा चित्तशान्त शकर आत्मामं कब आतमा 
3 ड ५ अपक्षम्‌ महाराज अच॑नकेपति दो छम यई क 
4 च एकल 0२ इदि ३ माद्पकीचको ४ भले 
८ ८९५५. तात्पय देहादिपदार्थामें जो तेरी आस्मबुद्धिरैदेददिषधी | 


„६ ५ -0. ॥॥५4771॥८5॥1५ 5118/811 /2/21189| 01661011. 00112०0 0\/ @७व70नी = 
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| द्वि. २] आनंदगिरिरुतभापारीका 1 (९१ )} 


| ओष्ठो जो तू अपना आत्मा समञ्चता ई वा उनम ममता करना 
| भनक जाम्‌ आतमा एकता करना" वा तादाल्याध्वास ५ 
| इषीको भोदहप की कहत दै, ह्‌ अविक तेय जब दर, ₹ गाए 
| तिसकारमे & त ओर ओत्यके ७1 < 1९ रागक ^ (६ 
र्त होगा ११. अर्यात्‌ पीरे जो जो खनाइञआ ठ जर आग्क! ज! 
जो सननेके योग्य समञ्ञ रका है. इन्‌ सबसे तुशचको वैराग्य हाना 
यगा न कुछ सुननेकी इच्छा करेगा! आर न पीछर सुन कुछ स" 





| ॥ 





| ज्ञानको प्राप्त दोगा ॥ उक्तच । “अन्थमभ्यस्यमेधावी विचायच्नः 
| पनः॥पलालमिवधान्यारथत्यद्वन्थमशेपतः॥ इसका अथे यदे क 
सुय प्रथम अन्थोका मलुग्रक्र अभ्यासक्रके वारार विचारः 


† 

। रप च्छक च क 

| पिर अपने खह्पको प्राप्‌ होकर अनन्थोक त्याग देता द जैसे 
। 


धानकी इच्छावाखा पुरारुको त्यागदेताहै- ओर्‌. धानका अहणकर्ती ॥ 


डे, अतशरोतव्यसे वैराग्य दोना; इसको कहते ई ॥ ५२ ॥ 
किर क 


५ मू०-शरुतिविप्रतिपन्नतियदास्थास्यतिनिश्चख्‌ ॥ 





> समाधावचलाद्धिस्तदायोगमवाप्स्यासं ॥ ९३ ॥ 
| यदा १ तेर बुद्धिः ३समाधो  निश्चलाश्जचलाकेस्थास्यतिऽ 
तदा ८ योगम्‌ ९ अवाप्स्यसि °युतिविप्रतिपत्रा ११।५२॥अ- 
1 सिजोरजिस काठये१ तेरीर बुद्धि २ आत्ारमेट विशपररित 
६ विकल्परहितं & स्थित्‌ होगी ७ ५ < समाधियोगके ९ 
॥ प्रातहोगा [त्‌] १० सि०अबतक केषी तेरी इद्धिकि अनकधाघ्च 
| पएणेतिहासादि, ओर इतिस्त्यादिकोका .# अवण करस थ 
 पकोप्राप्त इ ह ११ तात्पयै जवतकृ परवपसावरयोका अविरोध 


न 


> समन्वय नशं समक्षगा तयतक चित्तकी शति कभी न होगी. ओर 


{। । ^ ४ के्‌ = 3 
न ५. म्‌ 

॥ 4 +. ५ ॥ 
दित ` ४ - 







४ 


+> 
^ ~ ~ ~ क न 
|; £ ~ (~~ 0). 
५ „भत ॥, $ \-^ \-+' § | 
(~~ क ~ = 


+. : 


| शय रगा, इसप्रकार शुभाशुभ कमि उपराम्‌ शकर जघ क्रत्हन- 


| ठेदशाचमं अवश्य अद्वाविश्वासकरके आत्मनिषट दीना यरय रोच 
॥ . कवात्योमे नही अव्कना यदी इसमकरणका अभिप्राय ६ ॥ ५२ ॥ 
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{९२} ` भगदरीता । [ जष्या 
ष्ू=-अज्चनडवाच. ॥ {९ 
स्थस्यकेरावं ॥ स्थितधीःकिप्रभवेतकिपासीतत्रजे 
[कृंय्‌ ॥ ५९ ॥ . | 
केशव १ समाधिस्थस्य रस्थितव्रजनस्य ३ का ९ भाषा < स्थित 

६ किंम्‌ ७ प्रभपित ८ किम्‌ ९ आवीत १० चिम्‌ १३ त्रेत % 

। ५९९ ॥ अ०-उ० ्ऋन्ञानीके रक्षण जाननेकी इच्छा कत ` 
, . उन श्रीभगवाने परश करता ३ केशव ! 9 सि°स्वमाकौ 
` जो %निविकलपसमाधिमे स्थित है सि ओर अख्द्यासिि श 


 मदावा्याथम हट स्थित हे उदि जिसकी तिषकी ३ क्या॥ 
भाषाशि<३ अथात्‌ ओर रोग उसको कैषा कंते रै काजी ३ 

` अन्यकरके उसको भाषा कतर तात्प उसका ठक्च कया, ओ 

आत्मस्वहपमेशे ॐ निशम्‌ ३ उदधि जिसकी सो £ कते ७ वोह! 

< १ ९ १ द! ध कृपं ११ चरत ! १२ म 
(६ "छना तटना अर चलना फिसपरकाक्‌ ३! यह त्‌॥ 

८ अभ उसज्ञानीकः प्रति ह किजो सतकार स्थत ३ | 

पहल भ्‌ निषिकलप्मायिवलेज्ञानीफे परति ह. तापय ऋ 
^ “नी ्िसीसपय निषिकलयप्माधि खामाविकं वनीरःतीड किवी य 
| य शयन आर कसीपमय स॒विकरप अंतःकरण) वृत्ति हीरा न 
शानीकी. अजेन दोनों पकारे ज्ञानियोंका लक्षण वृदयतदे५॥ न 
भू-श्रीभगवादुवाच ॥ थ [ञि 


। बन्पाथमनगतान्‌ ॥ आतमन्यवात्मनातषट स्थित 
। शल्य प) (मन्ति | 
` ` पाथ 9 यदा २ सवान्‌ ३ कामाद्‌ 9अनहाति « मनोगताब्‌ ध 
आत्मना ऽ आत्मनि ८ एव ९ तुष्टः १० तदा १९ सित १ 
~ ऋ १६॥ 4९ ॥ अ०-उसाधश्केल्ि जो ज्ञानके साध 
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दि-२] जानेदमिरिलवमापरका (५३) 


| वेदी सिद्धिकरे स्वामाविक लक्षण है, अजगके भके अवुसार 
| ज्ञानीका करण श्रीमदाराज निरूपणकरतेह अ(र साधककेलिय यदी 
अन्तगज्ञानकेहे अध्यायके साधन समातिपयन्त प्रयग अव भयम्‌ 

| भभका उत्तर दोशेकोमि कतेदे हे अखन ! 3 भिसकाकर्मे २ सव 
| कामना ३। ४ त्वागदेताहे & सि० जो महाएरुष. केसी हद 


। कामना कि इसलोकपरछोकके पदारथोकी युक्ष्मवासना ॐ मनते 


0 


| ९ २३ तात्पयं ब्रह्न करवत निश्क हीरदी दे इदि जिसकी 
॥ उसको महात्मा ब्रह्मज्ञानी कते ₹ ओर नििकृत्प समाधिषरित 
॥ अहज्ञानुका साधन समस्तवासनाका त्याग सार ३.८ वासनापपरि 
| त्यागः ` यदी वापि्टमे मी कहा ह ॥ ९4 ॥ 

। १" ःरप्तदि्ममनाःसुसेषुषिगतस््दः॥ ` 

॥ _ तात्रागभयकोपःस्थितधींनिरूच्यते ॥ ९६ ॥ 


॥| ` दुःखेषु 3 अयुद्रिममनाः २ सुसेषु ३ प्िगतस्हः ४ वीतरागभे- ` 
। अ०~ दुःखेभरिं 


यप्‌ ९ स्थितथीःद सनिः ७ उच्यते८ ॥ ८६। 
गदा रताह.उद्िया कषोभितया वििप्त मन जिसका २ सुम ३ 
भगश दोगई दे इच्छा जिसकी 9 जाते रह ह राग भय आर क्रोध 
जिसे 4 पिर १ महात्माको ॐ त्रज्ञानी ३ परमहंस य! 
| | ०२4 = कृट्तं =< <^ | सि ९ विद्वान्‌ एडित ओर इ.खडखादिर्मेसम्‌ 
(० ° अ्शानके साधने ई ‰ ॥ 4६॥ 
नि नमदसत्ाप्ययमाछ्चमय्‌॥ 
॥ ˆ (भनन्दतिनदे्ितस्यमर्ञपरतिकठिता ॥*५७॥ 
















मेश होरदी ई ६. तात्पथै जिसकाठमे सुप्मवासनासहित समस्तः 
| (इसलोकपरखोककी) वासना त्यागदेतरै, ओर पणानन्दस्वह्प एसे 
| आतमा करके ७ आत्ममं < दी ९ तृप्त १० पि०३.. जिसक्नाख्मे 
। जो माहपुूप ‹उसकों ॐ तिसकारमें ३१ स्थितप्रज्ञ १२ कहते ` 
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`न % सेद ( प्रीति) रदित २ भि ० आर # तिसतिसश 4 


`. चित्तम स्मरणभी नदह करता दै, तिषशल्मे % तिस 
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| 
। 


(९४)  . भगद्रीता। ` [ अष्ा. 
| ; 
यः३ सर्वव २ अनभिक्नेदः २ तत्‌ तत्‌ <शुभाञमम्‌ भु | 


न्‌ ८ अभिनन्दति ९ न १° 2११तस्य १२ भा १३ 


ता १९ ॥ ५७॥ अ ०० कैसे बोरुताडे ज्ञानी, इस दूसरे पर 


उत्तरकहतेै-जो 9 सर्र २ सि एत्र पोथी ओर देदािपदध 


ओर अज्ञभको £ परापत होकर ७ अपात्‌ जो शमदा ह गु 


 अपनको इस प्रिय अवुकक देषा ठै तिपको प्रतत दोदर त ७१ 
३० इषं करता३९. सि= ओर जे जञ्युम पदाथ ई यान अप 


अनिष्ट अथात्‌ प्रतिकूल दै. तिको प्रात दोकर्‌ ॐ नई | 
देष करतार ११. सि० जो महापुरुष # तिक १२ यद्वि 
निरु १४ सि० दै बरहमस्वहपमे. ओर जो प्रोत साधन ¶। 
उसकी गृ हमाकार हो जवेगी क तातपयं बोरनेसे राग रष 
दोप सवके भरवीत हो जति ई यह वात भरसिद्ध ई. पणतु 
नं भतीत दते ई, वय्‌[9 ज्ञानी इषद्ेपादिके कारण इए र 
उदासीन इंआ वोता ई. यह उदासीनवत्‌ बोलना यरी "| 
रक्षण दे. इत्यभिप्रायः ॥ ५७ ॥ | 
म्रू*-ग्रदासदस्तचायदूगानीवप्वशः ॥ 1 
` इन्द्रियागीन्दियाथभ्यस्तस्यप्रज्ञप्रतिष्ठिता ५1 
. यदा १ अयम्‌ २ सवैशः३ इन्दियागि ९ इन्द्रियर्थभ्यः< ९६ 
च ७ तस्य ८ परज्ञा ९ प्रतिष्ठिता १० दूधेः११ अगानि १२ ई, 
॥ ९८ ॥ अ<-जिसकाट्म १ यह पि० योगी ॐ सब, 
इन्द्रियो ४ इन्द्रियोके अर्थोसि « संकोचकरलेतादे & आर ^ , 


4 . 








उदधि ९ निरु १० [पि० सच्चिदानन्दस्वहप पसे. आः 


| 


प द्ि.२] आनंदणिश्छतमापारीका । (९५) 





॥ यास इःखनशं दता ईै, इसवातको दष्ठन्तसे स्पष्ट करत रै. श्रीमहा- 
| रानि कच्चा ११ ° अपने दाथ पांव &&अरगोका १२ जेमे १३ 
र पि ऽस्वाभाविकसंकोच कररेतां 8 इसीप्रकार विद्रान्‌ स्वाभा 
थ्‌। विक विषयोसे इन्द्रयांकां निरोघ करेताहं && ॥ ५८॥ 
१ स०-विषयाविनवतन्तानराहारस्यद। हनः ॥ 
| रसवर्जरसोऽप्यस्यपरटृद्वानिवतेते ॥ २५९ ॥ 
त निराहारस्य १ हिनः २ विषयाः ३ दिनिवतंन्ते 9 रसवजम्‌ ९ 
र अस्य & परस्‌ ७.इ्ा ८ रसः ९ अपिं १० नियतते ११ ॥५९ ॥ 
१ उअ०~उ० इन्द्ि्याकीं विषरयमं म्त्त न दोना यइ लक्षणजो व्रह्म 
¶ -ज्ञानीका भीमहाराज कदे इ. इसमे तो अतिव्याप्ति रोष आता दै 
क्योकि एष तो नराहार रोगीभा हतहं यहः शंच करके भ्रीमहाराज 
कहते ईै-कि, निराहारीजीवके १२ सि भी विषय ३ निषत्त दो 
जते द ४ पि० यइ तो सत्य ३, परन्तु $रखवनजित ५ सि निः 
वृत्त होते दँ % अथात्‌ विषयोसे राग उसका नरी दर हेता ३ 
तात्पयं विषर्योमें उसके त॒ष्णा अ।र सृक्ष्पकापना बनीं रहती इ 
आर इस व्रहमज्ञानीश्चा & पूणव्रह्मससिदानन्दआत्पाको ७ देखके ८ 
। अथात्‌ आनन्दस्वर्पं आत्माको प्रात्तदोकर ज्ञानीका < रस ९१० 
। निदत्त हाजातहं ११. सचि इषप्रकार समद्यनेष प्रवक्तलश्च- 
। णम आतिव्याप्तिदोष नदीं ॐ ॥ ५९ ॥ 
म्रू--यततोद्यपिकोन्तेयपुरषस्यकिपधितः ॥ 
इनद्रयाणिप्रमाथीनिहरन्तिप्रप्तभंमनः॥६०१ 
कन्तय्‌ 3 यततः २ हि ३ पिपथितः 9 पुशषस्य « अपिं & 
, इन्द्रयाणि ७ प्रमाथीनि < प्रसभम्‌ ९ मनः १० इरन्ति ११॥६०]॥ 
[.; ॥ ओ ° विन डन्द्रयकि संय किये ज्ञान दाना इटेभ हे, इसवा- 












॥ 


 \॥५1111॥५811८1 8118811 \/8/8/185। (01601100. 1411260 0 €68/10011 9 ५ 4 
= " 1 


॥ ` स्ते सानअवस्यामे तो इन्दो निरोष केम अत्यंत भयत ५ 


(३६) ` अगद्ीता । । नषा 
करना योग्य यह ठो छेकेमिं कहते दै १३ अखन! सि गो ॥ ` 
` ॐ प्रयत्न करनेवाले २ पि इन्द्रिय भी ३ पि° ओर # 
विद्रय्‌ विवेकी पुरुपके9।९ मी९ इन्दिय ७ प्रमथनस्वभाववाठे कूं ` 
` स्लोभकरनेवारे < बलकरके ९ मनको १० इर ठेतदं ३१. उ. ` 
 जब्रदस्तीसे मनको विषयमिं विक्षिप्त करदेते ३. जव कि दद्रू 
इन्दरियमी विद्रानके मनक विषयोमे विक्षिप्त करदेते ई तो फिर सुषु 
 साधकृको तो साधनअवस्थामें भलेरकार चेतन्यरदकर परयकष ' 
योगे. इतिहास॒-एफषमय व्याप्ञै। जेमिनिको(अपनेशिष्की। ` 
यही कं सना रहेथे.जेमिनिजीने कदा @ आपका कहना ६ 
सुब सत्य रै. प्रनत यइ नरी हो सक्त कि जो इग्रिय विद्वान ` 
काभी विपयेमिं विक्षित्‌ करदं अविद्राच्के मनको विक्षिप्त कर| 
व्यासजीने उनके बहुत समञ्चाया, परन्तु म्यासजीके इसबार - 
उनको विधासन आया. व्यासजीने कहा कि इस शेकका अथं ॥ | 


1 क त 
1 न भे नकि ~न | 


र, 
न 
कय 


१ 
९ 
की क + ज ¦ 
करका तुमको समञविगोयद कहकर चरुदिये.उसीदिन | : 
^ दिन द एसी मायारची की दपम्यादद सरी तरुण मायाकी स 1 
~ ओर आपभी एक सन्द्रसह्प स्री वनफ़र, भर जेमिनिक य| : 
(4 जाक ईसी्नोद सेर विहारका प्रारम्भ करदिया- भि 
कमे वारीकवञ्च उनशचियोंका एवनषे जो उडा ओर गैद उछलत॥ ; 
जो इाथ उन चचियोन उप्रको किये उपारम उद्र, जंघ्‌ ९ 
इत्यापि अग्‌ उना्निोके जेमिनिजीको दीलगये. पिर उसी : 
रेषा वादक होगया जेष मादि हेता द.अपेरा होगया, ः न 
. भृर्सन खगा पवन चलने लगा वे सवमायाकी शची तो रोप 
 . व्वास॒ञकं नो स्वहप श्रीका वना हुत्राथा वोद एक रग 
१ ख भेनिनीके पास गृह, ओर कडा कि, मदाराज। म 


` सदेटी न जानिये कहां गई मे अकरेटी र ६, अब्‌ | % ९ 


जा अप जृज्ञाकरो ते। रातभर एक मकान मी पदी 
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वि.२] आनंदिरिकतमापारीका । (९७) 


| भयम तो जेमिनिजीने उपको राभरिके समम्‌ अपने पास रनक 
बहत मना क्रियाः फिर उपकी दीन बोरी सुनकर ङछ दया 
आगई उस सीसे यह कहा किः इस्‌ दृसरे मकानमें जाकर भीतस 


थ 





रगाय ली. वो सीहपी व्यास फिर निजस्वह्प (व्यास) होकर ध्या- 
| नम धेठ गये. जेभिनिजी जव ध्यान करने बेटे, तष उस्‌ स्नौकी याद्‌ 
` हगई वारवार्‌ मनको निरोध कर, मन शान्तदी न हौ. जेमिनिजी 
` ध्यान जप छोडकर उठे, ओर उस मन्द्रे दवारपर जाकर कट किं 
हेग्रिषेमं जमन तुञ्चसे बचनेके चिये भूतकी शटी कथा तृश्यको 
| सनाईथी. अव तु बेसन्देह कपाट सोखदे. तेरे विना ॒युञ्चके निद्र 
॥ ६। आत्‌ ६. इसीमरकर प्रथना कैरते करते हारय. मारे काम भौर 
 विरदके फिर कटेपर जाकर छत उखाडकर भीतर इद. पड़. व्याप 
॥ जीने एक थप्पड़ जेमिनिजीरर खुखपर मारटर काकि तू विद्राच्‌ वा 
॥ अच्न्‌ ! जमिनि लनाको परत इए.व्यासजीने कदा वुगार 
+ विद्रतामे ओर साधुतामे सन्देह नदीं जो चास्थि था वोद दुभ किया, 
कद्‌ चित्‌ इसप्रहार द्रन्‌ धोखा खाकर अनर्थं कर वेढे उतने कमी 
| 9 नरी थोडेदिन इए रएसीदी एढ व्यवस्था दक्षिण 






॥ दशाम्‌ द उसको भी सनो. दवयोगतसे एञ घ्वी, भु शी रथि 
धमम्‌ [क९ मदात्मकं ङट।पर चटी आई; महातान इपीश्रकार 
| क था सुनाकर दूसरे मकानमें सब दई. रकि समय थोडी 
#. ¢| . 
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, सकर रगा ले. यहां एकभूत राक्रके समय्‌ आयाकरताहै. वो मेरे 
सील बोली बोखेगा" उसके कदनेसे क्िाड़ मत खोख्यि, नहँ 

| तो बो भूत तचक खा जायगा. व्यासजीने सनते कृडा कि विद्राब्‌ 
। हीने तो इसके सन्देहं नह यत्न तो वड़ा कियारै. जेमिनिजीका वो ` 
॥ वृक्य सुनकर मकानके भीतर जाकर उस घ्रीने भीतरसे षाक ` 


महात्माभी छत उखाडकर कद ध सो उनके शरे एक्‌ ` 
| भाय घ्र हे गया. बे स्ञी इनको प्र 


। 

ऋ ~~~ 8 
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+ 
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(९८ ) भगवद्रीता । ` | अष्ट | 


चानकर घबराई. पछताती इहं कने ठगी ॐ खुद्धसे बडा £ 
` इआ, जो क्रिवाड न खोरे. भहात्मन्‌ उपक समञ्चादिया ओं 
कट्‌, छि त॒ शोच मत कर ओर जो में मर जाञते यह छि 
इ मेर रेगेको दिखा देना- यह्‌ क उस्।समय्‌ सात्मानं ४ 
“  फ्क्तसे वो सब व्यवस्था संस्छृत कमि छिख द. नाप उस क 
स्याका रक्तगीता छिखकर परमधाम मरातत इष. सो घो र्गी 
 . ग्रपिद्ध दैओरषो संसारसे उपरास करनेवाले ई. तलत्पयं सप, 
उसका यदी हे जो इस छकरा अथ इं ॥ &° ॥ | | 
धू<-तानसवाणदयन्यर्यु्तअसातयत्ष 8 
व्रोहियस्येच्ियाणितस्यप्ज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ ६५। 
तानि १ सवाणि २ संयम्य ३ गुः  सत्परः « आषा 
यस्य ऽइन्दियाणि ८ वशे ९ तस्य ३० हि ११यरज्ञा १२ प्रतिष्ठित 
॥६१॥ अ-उ= जब § इन्द्रिय यइ अनथ कसे दै तो 
'  वास्ते-तिन सुर इन्दरयोको १रसि० विषयो रोक कठं 
। `“ सावधान इंआ 9 खञ्च स्चिदानन्दपरायण « पिं ° इअ अध 
। .सचिदानन्दस्वटप उदवित इ! सिवाय सञ्च सिदानन्दपूणेत्रहे 
^ इछ पदाथ तानो कारम नह. इस ध्यानपरं तत्पर इअ षेः 
जिसके ७ इन्द्रि < वशमे ९पि द % तिषकी १० ई।११बुदरि 
 मिश्रल १३ सिंर ई सचिदानन्दस्वरूपपर्णव्र्ममे वो ज्ञानी 
(` ` इच्छया निरोध करे आत्मामं स्र इ बैड रहता दे ॥ 84 
| . म्र--ष्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजाय॥ 
 स्गात्सनायतेकामःशमत्कराधोऽभिजायते ॥ ९: 
 कष्वतिंमोहःसंमोदाससफतिषिभरमः ॥ स्य ` 
+ "दशनः श (इ(टनाशद्मणदयात्‌ ॥६२॥ . ` ॥ 


श 


1 
८. 
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+ विषयान्‌ १ ध्यायत्‌ः २ पुंसः ३ तेषु ४ संगः & उपजायते & 
सगात्‌ ७ कामः < संजायते ९ कामात्‌ १ ° कोधः ११ अभिजायते १२ 
॥ ६२॥ क्रोधात्‌ १ संमोहः २ भवति > संमोहात्‌ ¢ स्प्रतिविधमः& 
स्मृतिभ्रंशात्‌ 5 बुद्धिनाशः ७ बुद्धिनाशात्‌ ८ प्रणश्यति ९ 
॥ ॥ ६२॥अ०-उ ° इन्दियोके निरोध न करनेमे जो अनथ शेतोहै 
| उसको तो निरूपण किया. अब अन्तःकरणके निसेष नं छृरनेमे जो 
| अनथ होता ह सो दो कोम कहते ईै-पि० यण दधि करके ॐ 
। विषयक ध्यान करनेसे१।२ पुरपकी ३ तिनमे अथात्‌ ्ीशब्डादि 
| ` विपथम्‌ 9 आसक्ति « रोजातीहे ६. आसक्त हो जानेसे ७ छि” 
| (करअ कामना <होनातीद९-कामनासे १० कोष ११ 
| उपपन्न इताह % ॥ ६२ ॥ कोषम्‌ १ अविविक २ होजातोहे २ अथात्‌ 





अचविक होनेसे 2 स्मृति विभ्रम & सि दोजातहे अथौत्‌ जो 
॥ ॐ शच्च आचाय।से सुन क्ाथा उस्‌ अर्थ स्पृतिश्न यभाव 


=, स 


 ₹'जाताई-उससमय छ न॒रीस्मरण्‌ होतादै, सिवाय उसविषयक्ेकि ` 


का चेतवन करनेते जिसविपरयमें विच आसक्त ोगया ३ फिर 


। @स्पृतिका अभाव होजानेसे ६ बा विचर जानेसे वा भश होजानेसे8 
॥ अर्का नाश ७ सिरहो जातोहे अर्थात्‌ समञ्ञ्र फिरभी चैतन्य 
॥ दज य दधि नहीं रती दे % बुद्धा नाश हानेषे < नाश 
{ शेजाताद ९. से० पादी परप. मिसका विषयो चितवन करनेसे 
॥ सृत्मसग _दागयाथा अथात्‌ वो पुरुप मेक्षमार्गसे भट होत। दै. 
॥ उस तरफ़स्‌ ता मानो मरगया. पेसे आदमीको अ्देके बराघर समञ्जन 
॥ चादि कि. जो सचिदानन्दरूपसे विषख होकर षये 
|| सन्धुल ह मो जीतादुआदी सुरदा, क्यो परमपुरुपाथं जो मोक 
॥ उप? यव नह तात्यय्‌ सब अनका ओर पापदुःखोका मू 


नार] ~ + क कष्ि 3 खीर ॥ रं । 
| मनोराज्ये वयो भयम चीशब्दाि पदम यसम्चकर अथाव 
॥ = ८ चः । द ५ “सः क 3 १ 







दि.२] आनेदिरिकतभापादीका ! (भ ^ 
^ | 


| सस्चको यरकरना योग्यै, वा नदी इस बिचारका अभाव दोजावहि- 
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| 
(१०० ) भगवद्रीता । [ मव 
. सखी आदिको किसी एक अंशम सुखदनवाख। समञ्चकर जो पुप्‌ ` 
विषयोका मनम ध्यान कंसा रइताई,. फिर चतवन्‌ कसे क्ष ` 
पदम स्म आसक्ति दोक्र अधिक कामना रजात।६२२्‌ उषं 
ग्पिके भयतेमिं ननाप्रकारके उपव दोजते ३. उपा।थ बद्व इ 
पशुवत्‌ मयुष्य दोजाताई ॐ इन दोना कोक अथं आनन्दश्च | 
` , वर्धिनी ९ अध्यायम्‌ ओरभी स्पष्टर्वाई॥६३५॥ | 
°-एगदषवियुक्तष्ठिषयानिन्दिथ॑श्वरय्‌ ॑ 
आत्यवश्यविधेयात्पाप्रसादसधिगच्छ।त॥६५ 
विधेयात्मा 3 इन्द्रियैः २ विषयाय्‌ ३ चरच्‌ ४ घु < प्रणाद 
` अधिगच्छति ७ रागद्धेषविथुक्तः ८ आत्मव्थः ९।॥&।अ०- 
ओजादि इन्द्रिय करके शब्दादि विषयोष्छे न मोक्ताश्ये, सा ती 
भी बहज्ञानी भगवद्क्त उपासक यागी कमी इत्यादि नद दए 
ई, आर इन्द्रियके अयपम-आप अनथ क्वे श्च तौ फिर ऋ 
नीम ओरजज्ञानीपपाम क्या मेद इम ! यह शंका करके शी 
ज्‌ दा अकम ज्ञानक भागनकं राति फर्क सिति निङ्प्ण्‌ ॥ 
ते ई-गिविशं तरज्ञानी आत्मोपापक १ इन्दियोकर २ विषय 
भोक्ता इभा ° भी < 1 जानन्द्क। & प्राप रताहं ७. {६९४ 
` वृ शन्द्य्‌ ॐ, जिनकृरकं विषयक भोतु युक्त दोजात। 1 
रागष्टपराहत ८ [९० ३. अथात्‌ मोगसमय ज्ञानी । 
रण्हरेषं नी. एक तो ज्ञानम ओर अज्ञानीमें यह भेद ३, ओः ॑ 
, सनकं इन्द्रियं @ मनं वशम्‌ ३ ९. ठी = आघ्वां ओर ९ 4. 
 दोनोपई $न्वयेः इस दूरे पदे परिशोषण  ८। ९ ॥ ६४॥ 
 मूणग्रसदेसवेदःखनंहानिरस्येपनायते ॥ 
। : भ्रसत्रचतसे्याशूबुदिःपय॑वति्ते ॥ ६<॥ 4 
॥ भरताद्‌ १ अस्य २ सवेदुःखानाम्‌ २ हानिः 9उपजायते4 
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दि. २].  आनंदमिरकतभाषारीका (१०१) 


चेतसः & दि ७ बुद्धिः ८ आहु ९ पयेवतिष्ठते १०॥९९॥अ०- ` 
| उ०निजानन्द्को प्राप्त होनेपे क्या रोताईे इस अपेक्चपे श्रीपराराज 
यह्‌ दते ई.-निजानन्दको ग्राप्त हनेसे ° इसके अथात्‌ परमहस 
\ ज्ञानीपादापुरूषके २ इसकी ३ इानिं 9 डेजाती दे ५ अथात्‌ 
५ आध्यात्सिकादि सबहुःखोका नाश शेजातारै«.सि ° ओर निजा 
1 र परप इभहे अन्तःकरण जिसका अथात्‌ आत्मामं स्थित 
चित्त जिसका. उसकी 8 दी ७ बुदधि८शीभोजल्दीरनिश्वल 
| होती है ° लि० उकीञत्पमें. %टी° परषठ्ता सुख 
। आनन्द आत्मा इन शब्दं का एकदी अथं दे इसजगर िपयानन्द्की 

# असघरतासे तात्पयाथं नक्ष 3 ॥ ६ ॥ | 
। भरू--नास्िइष्दिरथुक्तस्यनचायुक्तस्यभावनः ॥ 

॥ नचाभादयत्‌ःशान्तिर्शान्तस्यङ्कतःसुखय्‌ ॥ ६& ॥ 
॥ . अुक्तस्य १ उद्धिः २न ३ अर्ति ४ अथुक्तस्यं 4 भावना ६ 
न ७ च < अभावयतः ९ शान्तिः१०न्‌ 5१ ३१२ अशान्तस्य १२ 
सुखम्‌ 3७ इतः १८ ॥ && ॥ अ<-उ ऽयति अन्तयखज्ञा- 
। नीको जो आनन्द पीछे निह्पगकिया बो अयति याने विद्व 
| अज्ञानीको नई! शोताहै यद श्रीमहाराज इस म्मे कहते ई -सि° 
4 भ्रथमतो %अयतीको 3 बुद्धि २ तिंहि नदीं ३३ 2 अथात्‌ 
५ प्रथम्‌ ता आह्माकां निखय करनवाटी व्यवसायात्मिकाद्द्धि बहि 
॥ अखलअज्ञानीको नही उद्य होती दै. इसी दैतुसे ४ अज्ञानीको ९ 
॥ आत्मा ध्यान & नं अथात्‌ जघ कि वो आत्माच्छो जानताही 












१ 


ध्यान रहित दै ऽओर<ध्यानरितको ९शान्ति१ ° नदी ११. रिर१र 
| चित्तवाटेको १३ सुख १७ कदस १५ अथात्‌ किसप्रकरार ` 
॥ ओ सक्ता हतात्पयं विना त्हज्ञानके परमानन्दकी प्राप्ति नरीं ॥8द॥ = 


ऋ, १ ॥ ॥ नी + 


` नदीं तो फिर. आत्माका ध्यान बो कैसे केगाइसी देतते बो आत्म- ` 
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( १०२)  मगद्धीता। ` | अध्याय! 


। 

| 
भू--दइन्दरियाणांहिचरतांयन्मनोलविधीयते ॥ | ५ 

तदस्यदरतिपरज्ावायुनाबमिवाभ्भसि ॥ ६७ ॥ 

स्रताम्‌ १ इन्द्रियाणाम्‌ २ यत्‌ २ मनः हिं «अनुविधीय | 
ततर्‌ ७ अस्य < प्रज्ञाय्‌र्दरति१ ० अम्भसि ११ वाुः१२नावम्‌ १४ 
इव १४॥ ६७॥अ ०-उ ०अयुक्तुशषकी बुद्धि आत्मामं निश 
क्यो नदी शेती ! इस अपेक्षामें श्रीपहाराज यह कहते र 
अज्ञानीके इन्दरिथका विरये साथ जिस्‌ समय संव॑ष है अध 
^“  भ्रोचेन्द्रिय जव शब्दको सुनतारै, ने जिस सभय रूपके देखत 
इसी पकार सब इन्दियोको समञ्चरेना.उस सम्बन्ध समय विष 
` संबन्धी १ इन्द्रियकि २ सि०साथ शजो ३ मन भीसयन्क 
अखे इन्द्रियके साथभी उसी विषयमे % पवृत्त रोजवे अ 

जिष्त पदि विषयमे चक्षुरादि इन्द्रिय प्रषृत्त दो रहा उस का 
जो मनभी उसी विषयमे उप॒ इन्द्रिये साय प्रवृत्त दोजवि 74 ` 
` सो ७ िइन्दिय कि जिसका साथी मन इवा ई, योद इन्द्रिय 
॥ इस अज्ञानीकी ८ बुद्धिको ९ इरेताहे १० अर्थात्‌ विषयेति विः 
करदेतादे १० सि ०इसमे न्त य द किं जरम 9 १वन॥ 


1 


` नावको १३ जसे १९ ०उर्ट पुट करतकिश्चकोले देते # 
निष समय नाव्को मद्छाह संभालता ई, उषी प्रकार ज्ञानी र्¶ 
1 ` सावधान कसते है. अज्ञानीका पेसा सामथ्यं नहीं शतातपये = 
यह व्यवस्ये कि एक्‌ इन्द्रे साथ मन लगा इअ! अथं ‰£ 
। . ` ₹ता पर ष्या कहने, जो सब इन्द्रयोके साथ मिरकर मन ॐ 
कवे. ग इती पतंग मच्छी भमर ये पचो शबद स्पश स्प 
& 4 गन्ध विषयाभेसे कमसे एक विपयके मारे इए मरते ई. ॐ€॥ ` 
भंप मवुष्यके तो पातो प्र दोहं इष॒ कारणसे अक 
इदि आत्ममं निश्वर नशं हाती ई. इत्यभिप्रायः ॥ &७॥ + 4. 


क (700. पतात७।१५ छवा कवार 60॥6०ता, 0 0४ लगाता ` = =. 
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दि. २] आनदगिरिरुतभाषारीका 1 (१०३) 


। मू--तस्मायस्यमदावाहोनिगदीतानिसरवंशः १ 
` इद्ियाणींदियार्थम्यस्तस्यग्रज्ञप्रतिष्ठिता ॥&< ॥ 
महाबाद्ये 3 यस्य २ इद्ियाणि ॐ इन्दरियार्थभ्य्‌ः ४ सर्वेशः 4 


॥ यही हे ओर सोई तात्पय ्रीमहाराज इसमन्रमं करते ईई अयन्‌! 9 
| जिसके २३न्दियर शब्द्‌दिविषय से सबप्रकारकरके& निंस्छह &' 


। बुद्धि ९ निश ३०] है परमानन्दं खद्पमं वा ज्ञानक 
॥ बुद्धि थर्ठ यने सबोत्छृ् ई, यह जानन्‌। योभ्य्‌ द॑) आर साधक 
॥ पक्षम जिक्ञाष्ुकी याने सुधुश्चकी इद्धि निरु इोजाती ई ब्रह्मम 
॥ इद्वियादिकश्ष निरोधकरनेसे इत्ययिप्रायः ॥ ६८ ॥ 


॥ मू--यानिञसवंयूतानातस्यांजागत्तिसंयमी ॥ 
स्भूतानाम्‌ १या २ नश ३ तस्याव्‌ ° खया < जागी 


 सुनः१२॥ ६९॥अ०-उु °सव प्रकारके इद्वियेक्न निरोधन 
॥ अथात्‌ निष्फमहोना यई पवोत्तलकषण त असंभावित भतीत होता ई 

(॥ यह्‌ शंका के ओीमडाराज यह मव कहते ई त॒त्थियं इ मेचक 
. यहे 9 ज्ञाननिष्ठ जाज्ञानीकीरै वहां करिया अर काक्का गन्ध्‌- 
॥ मात्रभी न. निष्किय ब्रह्मानो कोई क्षानीरी जानपक्तहि कूं 
नेष्ट पुर्प नेष्कप ज्ञान निष्ठाको क्याजाने कयेक्षि कम्मेनि्ठा भर 


# ` + 3) > क्ग्नकेे 


। गृहीतानि& तस्मात्‌ऽ तस्य परज्ञा ९प्रतििता१०॥६८॥अ<-उ< . 
॥ श्रीर प्राण इन्धिय ओर अन्तःकरण इनका जो निरोध याने संयम ` 
| अथौत्‌ इनको वश करनददे यहीतो मोक्षक्ा अन्तरेण साधन. ओर: ~ ` 
| यदी सृक्तपुरूषोफ सक्षण दे. स्थितप्रज्ञे भङ्रणमें पीडे जतन्‌ ~ : 

। भत्र कदे, ओर अमि जा ओर मत्र कनके रदेदे उन्‌ सबङ्ञा तात्य ~ `. 


| तिसकारणपे ७ तिप्को ८ अथात्‌ परमहंसविद्ाच अरहज्ञानीष्मे < ९ 


यस्याजाप्रतेभूतानसानशापदयतीञ्नः॥ ९९ ५ 


५ यस्याम्‌ ७ भूतानि ८ जाग्रति ९ सा ° निशा ११ पश्यतः १२ . 
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(३०४) भगव्रीता। , : [अष्याप- 


६ ` ङ 
काय लक्षण असम्मावित भरतीत होता सोई इसममधं दिखते |: 
^. खवताक्रा १ अथच्‌ अल्ञगजव कमरिष्ट. इन्द १जा र 
` राचिवत्‌ ज्ञाननिष्ठा % राति ३ द्वि° ३ % तिस्ये अथाज्ञ ` 
` सिषे 9 त्रहमज्ञनी सवेकमेसन्यासी जगतादे&तात्पये ज्ञाननि। ` 
अक्लानीकम नि लिये राविवत्है. कयि ज्ञाननि्ाकी 

स्था अज्ञानी नदीं जानते$. ओर न उनका उसमे छ प्यापार हता 

आर वोद अनन ज्ञानियोको एनदत्‌ 8; श्या ज्ञानी युपप 

 . विचर जिषे ७ अथात्‌ कर्मनिष्ठाम्‌ ७ अज्ञानी कर्मनिष्ठा 

८ जागते हँ ९ अथात्‌ जिसकरमनि्ठमे कनि व्यापार कते ` 

कमन्नि अनुष्ठान कसते हं ९ सो अथात्‌ कर्मनिष्ठा ३० 

सान्‌ @& २५ ३१ य्‌ ऽहे फिसमती ब्रहतखको %& देख ¢ 
ही १२।१२ तात्पय ज्ञानीका कर्मनिष्ठा 

। व्यापार नरी, इस देसे कमं प रा9ि8 

मनम सच्चयकाभी खंडन स्पष्ट प्रतीत त्‌ ३। ६२ । | | 

ष--अध्यमागसचलपरतिषठसयुद्रमापःमषिशन्ति 


दत्‌ ॥ तद्रत्कामायप्रधरिशरि प्रोतिनध 
छ) रन्तस्व्शान्तिमाप्रीत | 

















ध यद्वत्‌ १ आपः २ समुद्रम्‌ ३ प्रविशरि यमाण । 
` अचरभरतष्‌,३ तद्वत्‌ ७ सुर < कमा ९ म „भिश | 
४ १९ शान्तिम्‌ १३ आतोत ५० कामकामी १८ न १६॥० 
अ<-उ० एसे कर्मसंन्यासी की निपको छमनिषठा रिव 
ऽन शारीरक निषा कैसा होतादै, इस अपेकामे यह मची 


९ चसे मूचे इसशेकाका उत्तर अन्य 8 
प्रकारसे द्भ 0 
रस मनक तात्पय य़ हे $ विना इच्छा वियेहए सपार ¢| 
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दाथ प्रात रोजाता तो कितनी बते. भत्युतं सष सिचिश्छद्धिमदा- 
| तत्पके सामने दाथ जाडक खंड रइती ६. सदा यइ इच्छ] रखता इ 
॥ कि जिनके वासते परसेशएने इपको स्वाहे, कमी छपा करे वेभी ती 
इमश्नो सफर कर. रछान्तके सहति इक्च बातो भीषदहासज षएसमत्रः 
॥ भ कहतेहै जसे 3 सि षिनाश्वुखये नरीसरेबरादिके % अरु २ 
॥ समुदरभ ३ यविष्ठ इति ई ७ सि० केषा ई बो सुद्‌ $ सब त्रफसे 
भराइभा एसा पुण ३५.धि० ओर % अचल प्रतिष्टा याने मयाद्य 
जि€का & प° यहतो दन्त ३ ॐ तेष द ७ रष < भोम ९ जि 
॥ शर्व्धके भेद ॐ जिसको ° अथात्‌ निष्कामज्ञानीको १० आरा 
॥ डते ह ११.ि० कसे & सो १२ चि ज्ञानी % शान्तिको १३ 
॥ भूत्‌ ई १४. भोगा कसना करलंगाखा 9५ नद। 9९ अथवा जी 
३ मोगी कातननवारईे से शान्ति यर ्ह्मानन्द्‌ इनको नदी भाप 
॥ दोता ह ॥ ७० ॥ 

 ०-4यच्यान्यम्वन् (द्‌ त नरप्टः ५ 

|  भिममोनिरदकरक्षशान्तिमधिगच्छति ॥ ७8 १ 
 _ यःपयुमार्‌ २ सवन्देकामाद्‌ 8 विदायशनिस्पुहः & निममः 





५ ॥ ७१॥ अ<-उ० चतुथाश्रमसंन्यापपूपफ ज्ञाननिष्ठा पुरूष 


॥ कूमकरनेसे शुभरोकोको भप्त होते ई, यइ नियम याने निधि 








किये शुक्त होजतिहै, तो चत॒थाथमका महासमर वृथा वेदोमे भति 
यादन क्रिया, क्या काम ३ शीतोष्णादिके सहने ! श्यो सन्यास 
करना चाये {ॐ : जनकादिके कथाका तात्पयं पाथम $, सा- 
- ज्ञानी केसे चलताफिरता ३! इस्‌ चाय्‌ 
भका उततर इ्मनमं कहते इष्‌ चठुभाभ्मसन्वापपूतैवजञाननिठा 
८ 


निररैकारः ८ प्रति ९ सः १० शातिभ्‌ १३ अधिगच्छति १२. 


। मोक्षको भाप दोता है गृहस्थ याने कमनिष्ठ मोक्षके माग नरी. शम 


¶ आर जी कदाचित्‌ कोई कदे फ कमनिषठ एृहस्थमी विना सन्यास 


बि. २] - आनद्गिरिरूवमापायीका । (१०५ ) ` ~ 
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` का माहास्य ओर लक्षण महाराज निषूपण करतेदै-जो 


(१०६ )  भगबदीवा।. ` [अध्याय्‌ 


सुबभोगेको ३९ तयागके < इच्छारदित्‌ & ममताररित ७ अरा 


श्हित ८ विचरताहै ९ सो १० शान्तिको अथात्‌ माक्षको # 


रात्‌ होता दै अथात्‌ 


कषे, यह्‌ नियमविधि दै १२. तात्ययं कोई ज्ञानरदित त्य्‌ 


त्‌ जियें ये लक्षण नदी वो मोक्षी आश ` 


एसे दते ई, किं उनको त्यागनेके पीठे फिर उस त्यागे इए पदाथ 


नी रखते ई, फिर पीछे त्यागे इए पदाथकी इच्छ तो क्यों ख| 
रगेगे ! इपवासते उसको निस्पृहः यः विशेषण हे ओर कोणं 
होतेरं फ उनकरेपास्‌ त्यागनेके पी आपदीञआप्‌ पदां त्रि 
इच्छा प्राप इति परन्तु उनमरं उनकी ममता दोजातीह | 


` क्ञानीकं पाजो विनाइच्छा प्दांग्रात शेते उनमें ्ञानीकी प 
` नदी सीदे, इसस्तिनिम॑मःथद जञानीका विशेषण द. ओर 


एसे त्यागी दतर करि न तो उनो इच्छा होती ३, ओर जो पए 


। इच्छाम पदाथं आजवे उसमें ममताभी नह होती दै. परन्तु ध्नी 


/ वाताका अकार्‌ बना रताहै. ज्ञानी अहेकारंभी नदी हेता 
 ज्ञान।का रकण ३. इसको ज्ञाननिष्ठा कहते ई ॥ ७१ ॥ 


॥ 


9 अ १ अ 


षू--एपन्रह्मीस्थितिःपाथनेनापराप्यतियद्यति॥ ` 
स्थत्वास्यामन्तकाटेपित्र्निवाणस्च्छति ॥५\ 


पाथ १ एप्‌ २ ब्राह्मीस्थितिः ३ एनाम्‌ ९ प्राप्य 4 


^ ` विभुद्यति ७ अन्तकलि ८ अपि ९ अस्याम्‌ १० स्थित्वा {6 


। 


, ®> ५ 


न।णम्‌ १२ बहम १२ अधिगच्छति १४॥ ७२॥अ०-उ०& 
निष्ठ महिमा वणन. करते इए इस स्थितपर्ञके 


 आमगवान्‌ समाप कते दहे अजन ! १ यः २ य ५ ॥ 







सकमसंन्यासपूवक ॐ बरहजञाननि्ठमे स्थिति पि° „ 


इक ४ भ्रा होर ९ सि० कों सन्यास % नदीं & गध 


५.९ = + - 
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इच्छा इ जाती ३. ज्ञानी देदादिकपदाथकि रदनेकामी इच्‌ 























तु. ३] " आनंदगिरिकतभापाटीका । ( १०७ ) 


प्रा होता है ७. सि ° व्रह्चयोश्रमसेदी जो सन्थासाश्नम अहण 
| करके ज्ञाननिष्ठामे स्थित रहते" वे महात्मा मीक्षको प्राप्त देवि ता 


| चोथे मागमेंभी ९ इसमें ३० अथति अह्मनिष्ठाम चतुथाश्रससन्य्‌ाः- 
| सुपूरवेक १० स्थित होकर ११ निवाणत्रह्मकरो १२ । १३ अथात्‌ 


र मोक्षका उसको १३ प्राप्त डताहै १४ ॥ ७२॥ 
। इति श्रीमगवद्भीतासृपनिपद्यु त्रसविद्यायां योगदा धीृष्णार्युनसंबादे 

सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽप्यायः ॥ २ ॥ 

द्व्यच 


अथ वतीयोऽध्यायः ३ | 
मू--अञनउवाचं ॥ ज्याय॒सीचेत्कयंणस्तेमत्‌ 
। केराव॥१॥ 

“ कैशव १ चतत्‌ २ कृमणः ३ बुद्धिः £ ज्यायक्षी < ते & मता 

॥ जनादन < तत्‌ ९ भाम्‌ १० धरि ११ केमेणि १२ किम्‌ १६ 
4 नियोजयसि 8 ॥१॥ अ०-उ अनने समञ्चा फि धीभगवा- 


॥ रको ज्ञाननिष्ठा सम्मद, वयोकिं द्वितीय अध्यामें ज्ञाननिषठाक्षी 
। वहत अशसा का ओर्‌ यइ भी कंडा किं चतुधौभमसंन्यासुपूवैक 


॥ एस त्‌ सञ्चकग कमे वूयो लगातेदं ! यह विचारकर अयेन कदत 
॥ हैदेकेशव। 3 जोर कमते ३ ज्ञान ९ 3४५ आपको ६ सम्मत ७ 
॥ {< ₹ ॐ दजनाद्‌न !८ तो ९ स॒ञ्चक। १० हिसात्मक ११ कमर 
6. २२ क्या १३ भरदा { १४ अथात्‌ जव्‌ $ आप्‌ ज्ञाननिष्टाको 
६ दी आक्षा त्‌ समङते दा तो पिर युञचसे , यह क्यो कहते शो 
(कषित ह। कर ! तरा तो कमम ही अधिकार हे १९ ॥ १॥ 


` इसम्‌ क्या कहना इं ! ॐ अन्तम < भां अथात्‌ अवस्थकै 


| सुभस्त अनर्थोकी निधृृत्ति ओर्‌ परमानन्दकी परति हे रक्षण जिष्ष- 


॥ बहिजेनादनम ॥. तल्िकसंगिधोरेपानियोजयद्वि ` 


५ ज्ञाननि्ठाही मोकषका हेतु द.जो चीमृहराजकेो ज्ञाननिष्ठा अ्ठभ्रिय = ` 


न = न 1 ^ 





{१०८} ५ भगवद्रीता }. ट क. 


भरू--त्यायिश्रेणववाक्येनदुदिमोहयसीवमे ॥ 
देकवदानश्वित्ययेनश्रयोऽ्हय स्स्‌ २ ॥ 
: ` व्यामिश्रेण १ इव २ वाक्येन ३मे 9 बुद्धिम्‌ ^ सोहयसि 
इव्‌ ७ तत्‌ ८ एकस्‌ ९ निश्चिस्य्‌ १० वद्‌ ११ यूनं १२ अहम्‌ । 
। , . अरयः १९ अवाघ्ठयाम्‌ १५॥२॥ अ ०-उ ऽक्चिरजगड्‌ तो अप 
^“. राज ज्ञानकी महिमा कहतेदे, आर किषीजगह कपकी.इस्‌ मि 
वाक्यम स्पष्ट नहा भतीत होता, कि इनदोनाम अ वेया ₹ ¶ 
विचारकर अब असेन थइ करत्‌ाह५रइष्छत्‌ वाव य्‌ कस १। ्‌ 
मरी ४ बुद्धिको ५ मानो भंत केशो & ७ अथात्‌ रुश्चको. ए 
प्रतीत होतार कि, मानो जेते कोई मिरेडृए वाक्ये सोदक।१| : 
कृशता है. वास्तव न आप युद्यको मोह . करदे ओर्‌ न आर 
वाकयं प्रिलाहआ।, न सन्देदजनक दै. क्योकि आप परमक | 
दया, ओर कृपा, इनक; खान द. हे करुणाकर ! भरे इस्‌ अङ्ग" 
करनेकेलिये इन दोनो ज्ञाननिष्ठा ओर क्मनिषटपं एक जी 
तिस एकको ८1 ९ निश्वय करके १० आप कश ११ ज 
॥ ॥  . अथात्‌ ज्ञानकरके वा कमं करके १२ में १२ कट्याणका 
 प्रत्तहगा १५॥२॥ ` 
पू-श्रीभगवाड्वाच ॥ खोकेऽस्मिन्द्रि वध्‌ > 
६: 4  पुराप्रोक्ता न ॥ ज्ञानयोगेनसषट्यानक म | 
६. ॥ ३ ॥ 
अनघ १ अस्मिन्‌ २ छेके २.द्विषिषा £ निष्ठा 4 सया. 
ग्रक्ता ८ सस्यानाम्‌ ९ ज्ञानयोगन १० योगिनाम्‌ ११ 
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तृ. ३१ ? ` आनेद्गिरिखितभाषा्यका!\ (१०९ ) 


मने एकनिष्ठकोही दोप्रकारको (एकं पुरुपके निमित्त अधेकारं 


भ्रक।रक[ आवक कह 8 ता इष इस यह प्रभ दुम्दाय ब जाग 





द अथात्‌ सुद्ध दोनोनि्छशछ अधिकारं एफदी पुरुष ३, इस एक 
| पुरुप निमित दो ह भकार जिसे [से = एेसी एक ॐ निषा 
| म॑ने 8 पदर अथात्‌ द्वितीय अध्यायमं वा वेदम ७ कदी ३ ८ 


न 9. ~. 


[स< ३ दो ्रकर ये ई # विरक्त॑न्यासीपरमहंस शुदान्तःकर- 


॥ णवारका ९ ज्ञानयोगकरके १० अथात्‌ विरक्तोके सिये ज्ञाननिष्ठ 
¶ कदी ह आर ज्ञानक प्रथमभूमिकावारे १० क्भयोगियोश्ने ३१ 
कृमयोगकरफे १२ अथात्‌ मलिनान्तःकरणवालोको कमंनिष्ठा कदी 
॥ ई क्यो रि कमे कृलेषेदी अन्तःकरण ्चद दोर ज्ञान होता १२ 
तत्पय दान। निएठाअकि केवल दकत्रह्मनिष्ठदीमे ईे.जवतक अन्तः 
करण सुद हकर उपराते याने वराभ्य व ` होवे तपतक कमं करना 
॥ यख द आर जत्र अन्तःकरण द्र शोर वैराग्पादिका यावि 
भात दोजाे तव कर्मोका संन्यासकरफे ज्ञाननिष्ठ शोज. टी° 
“लाकस्तु युवन जने शत्यमरः भीषरजीनिभीयदी अथ॑ क्षिया 
॥ मू--नक्मणामनारस्भा्तेष्यएरूपोऽशते ४ 
नचरसन्यस्नादेवभिरदिखसधिगच्छति ॥%॥ 
. कमणाम्‌ 4 अनारम्भात्‌ २ युरुषः ३ नेग्कम्यम्‌ ४ न 4 अश्युः 
7.९ सन्यासरत्‌ ७ एव < सिद्धम्‌ ९ च १०न ३१.स॒मधिग्छः 








"हः ६ 
१ ` भ 


ओर ज्ञाननिष्ठा इनदोनोमेषे एक शरेष्ठ युद्चसे करो. ओर जबङ्कि 


{ मेदसे उत्तरोत्तर ) कीदे' ओर रएकपुरूषको दी अधिकारभेदसे खे . 


=क्र 


क्योकि स्वत एकनिष्ठ कस्याम्‌ नही शेसक्ताः ओर न दोनेके . . : 

 समसयुचयपे दोसततादे. कमसञचयसे कट्याण होता है यह भनि ` : 
पीठ करद. भिरडमा वावेय नई कडा. फिर भी अब मठेःपकरं . ` 
₹१८ ऋत्‌ सविवान इकर उन. ३ अखन ।3 इप्त जनके ।वषय्‌द्‌  - 








/  आधकायं हो जायगा ॥ ४ ॥ 
॥. , भ्रू-नहिकश्चिक्षणमपिनाततिषठत्यकर्मङृत्‌ ॥ 


तिष्ठति ८ हि ९ सवः १ ° प्रकृतिजैः११गणै:१ रअवशः १२ 
कायते १९॥ 4 ॥ अ=-उ० अन्तरंग कर्माका अज्ञानी ` 
।  त्यागसक्ताहै ज्ञानीदी उनके त्यागनेमे समथ डे. क्योकि 4 

`. त्याग स्वरूपे नदीं शेसकता. तिचारहि करके उनम आसक्त १ 
 उनक। मिथ्याकािपत) मापिकः अनात्मधमे, समञ्चन यदी 4 
 स्थागदै. यइ अक्नानीसे नशं होपक्ता, सेद कहते है. १, 








¢ [*५ 


2 


मरे जानम पदरेसेदी धो एक्‌ निष्ठा शर्ट है कि निषमें कमं 


( #०,९ 


ले (११० ) । भगवद्रीता । [ अध्याय्‌ । 
। 1 | 6 $ | | 
ति १२॥९।अ०-उ० दो निष्ट जप कहतेदे. एकमेतो कर| 

अवुष्ठानकरना पडताहे, ओर एकम्‌ कम्‌ नहा करना परज्ञा 


, न प्डे. यह शंका करे कहतेरै.-्ि विना अन्तःकरण इ 
“. इए ॐ कर्मोके 3 अनारम्भसे अथात्‌ कमेके न करे! 


वुप्य ३ ज्ञाननिष्को भ्नरीध्प्राप्त शेता ३ &अथात्‌ विना अन्‌ 


ज्ञान॑हुए ॐ मक्षक्ना ९ भ १० नद ११ प्राप हाता ई १२.५१ 


. घ्ना अन्तःकरण शद्ध इए कंवल चतुथाश्रपं यान सन्यास 














कृरनेसे ज्ञानको वा मोक्षको नरं प्राप्त हेता फोईभी १२. ता 
नैना अन्तकरण शुद्ध इए जो कम्‌ व्याग देता हे. उसको न इष 


१ ल न प्रलकमे ओर्‌ उसको न स्वग्‌) न मोक्ष, न जञ ` 


तक्गभगवदाराधनादिककमका अव्॒ठन करतार, फिर ज्ञानि 


कयते ह्यवशः कमं सवः प्रृतिजेंणेः ॥ ५॥ 
जातु १ कोचित्‌ २ हि ३ क्षणम्‌ 9 अपि ५ अकर्मङ्कत्‌ 8 


इई २भी २ अथात्र त्रघ्न्तानरहति कोर 


ई अज्ञान २ पठ | 
च ५ 0-0. ॥५॥८111(1|९5|10 11881 \/8/8185| 06601101. 01011 30001 _ $ 
4 च च - + = 


"क ~, क १५ ऋक 


र = - 1 


करण शद्ध इए कके केवल & त्यागसे ७ दी < पिरह 


| 
\ 
4 
प 
/ 


` 1 ` आनंदगिरितभापारीका । (३११) ¢ . 





` मी < अकम्ृत्‌ & नदीं ७ ठदरता है ८ अर्थाच अज्ञानी कर्मं नकर 


तामा अक्रिय इआ परभरभी किसी कार्म नदी रहता. तात्यय . ` 


सदा इछनकुछ कृरताह। रहता ई ८ क्योकि ९ सब १० अथात्‌ 
क अज्ञानी ्रणीमान १० श्क्ातिस्ं उत्पत्ति ई जिनकी तिन सत्वरजत- 
५ अयु्णोकरके ११। १२ घि प्रर ॐ अवश इअ! अथोत्‌ 


| पतेन हआ य॒णेकि बश इआ अज्ञानीजीप१३कमे १४ करताहे १९. ` 


| तात्पयं अज्ञानी जीवसे स्वादिशुण बकरे कषे कृति 


॥ मायाकरके भरित परशहुआ कमं करतार. यह मायाकी मरता ` ` 


4 ज्ञानसेदी द्रहोती दे॥५॥ 

व ०-२। न्द्रया णससम्यथअस्तेमनसास्परव्‌ ॥ 

8 इन्द्रयाथान्विषूटात्माभिथ्याचारःसउच्यते ॥ ६॥ 
कमन्वियाणि १ संयभ्य २ मनसा ड इन्द्रियान्‌ स्मरन्‌ & 

। युः 8 आस्ते ७ सः < विप्रूढात्मा ९ मिथ्याचारः १° उच्यते ११ 

॥ & ॥ अ०-यु° मलिनञतःखरणवाखा जो कमं स्यागदेतोहै, 

। उसको श्रीभगवान्‌ बुराई कहते दे-कृर्मेन्दरियेको १ रोऽक्रके २ 

। कष आर मनस्‌ 2 शब्दादिविप्योको £ स्मरणं करता इ 4 

। जा 8 बेरे अथात्‌ कथका अवु्टान नश्च करता ७ सो ८ 

1 माख्नअन्त.करणवाङा ९ घिं° कमंत्यागी % मिथ्याचारी १० 

६ ॐ[इ 3१ अधात्‌ एसे त्यागी दम्भी कपरी रेषा कहते डे, ओरं 

॥ इयर मान्‌ आसनादि आचार निस्तका ११॥& ॥ 

( श्रू -अ्त्न्द्रयाणिमनसानिंयम्यारभतेऽजन ॥ 

॥ -.. = (नथागमसततसमिरिष्यते ॥ ७।॥ 

॥ 4 3.7२ इन्द्रयाण २ मनसा 8 नियम्य 4 अजन & कर्मेन्धियैः 

3 कर्मयोगम्‌ ८ असक्तः ९ आरभते १० सः १ निशिनवं 

| ते १२॥ ७॥ अ<-उ० मल्निअन्तःकरणवटे कमैत्यागीसि 
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(११२) मगवद्वीता 1 ` मक 
कमेकरनेवाख ओष्ठ दे यह कहते दै-पि० मङिनिमनवाकातो कृष 
हे ॐ ओर जो ११२ ज्ञानेन्द्रियोंको श्यनकरकेशस्चु ° विपये . 1 
शेककर «दे अखन ! & कमन्द्रयाङूरफे ७ कमयागषन < आ व 
हआ ९ कतादे १° सो ११ विशेष्‌ दै १२. यि ° प्वेक्तरे ई = 
तात्यये फलकी इच्छसे रदित दै, ओर्‌ कय ओ आसक्त 8४ 

अन्तःकरण श्चद्व व्रहह्नानको परप्तशेश्र; इसत विशेपर॥ 
मर--नियतंकुसक्मतवंकप॑ज्यायोह्यक्थण्‌ः॥ ३ 
शरारयानूपिचतेन्‌प्रसिष्यदकसणः ॥८५ 
हि 3 मणः २ कृषं ३ ज्यायः 9 नेयतस्‌ ५ कम & तप्‌ 
र < तं ९ अकमणः 9 ° देहयात्रा ११ अपि १२ च्‌ १३ त्‌ ॥ 
मरिष्यत १५॥ ८ ॥ अ<-जव फि ३ न करनेसे २ दथ ३१ 
पि. इसदेतते % वेदे ९ निष्कामकम॑को ६ तृ ७ कर ८१ 
नरी तो % तञ्च अकभींकी ९३० देहया्ा ११ भी १२ अं #8 
पि°मोक्षमी # नरी १९ सिद्ध होगा १९. टी ० कर्मोका अस 
५ , न्‌ करनसे करना ष्ठ हे २) २. जो त अपना स्वध युद 
( करेगा, तो तञ्चको भोजनवष्वादिभी देहे रक्षके स्यि ¶व 
 भिडगे, ओर विना अन्तःकरण शुद्ध इए तञ्ञको ज्ञाना अव्‌ 
होनेस तु युक्तभी न दोगा. इत्यभिप्रायः ९।१०॥ ८॥ 
अ--यज्ञाधाल्कमणाऽन्यत्ररोशोऽयंकर्वन्धनः॥ 
`. तदकमकतियदकसमःसमाचर ५९॥ ~ 
. . य्॒ञाथात्‌3 क्यणः२ अन्यधरे दवन्धनः 8 अयम्‌ ५ ठ 
। , केोन्तेय ७ सुक्ततगः ८ तदर्थम्‌ ९ कमं १० समाचर ११॥ 
अ<-उ० ईस खककं वा परटोकके पदाथौकी कामना क, 
कस कियाजाताह बो बन्धका हेतु रै, यई कहते ई-सि° 
विष्णुः यइ अति हे यज्ञनाम विष्णुका ई, विष्ण सदानः 


0 \ 8 (44 11 9) ०९० 188) 6 ०॥००10) 0190२०५ 0 68100 












व 
















त्‌. ३ ] आनंदगिरिकुतभापा का ( ११३) 


५५ 


। | कृको कहते ई. तात्पयाय यज्ञशब्दका "तत्तव॑ इन पदक . रक्षया 
| है & यज्ञनारायणा्थं 3 कमंसे २ प्रथक्‌ ३ेपि० जो ओर सकाम 





५ जीत॒& दे अजेन! असि तृ तो ५५ निष्कामभसंगहुआ <परमेश्वरार्थ९ 
व कृमं १० कर्‌ ११ अथाीत्‌ पणत्सूरिदानन्दस्वक्प्‌ जो _ आत्मा ३ 
| उसके प्रापकं शियि १. तात्य अन्ञानके निवृत्तिके लियि क्मौका 
| अवुष्टान कर. अज्ञानकी जो निवृत्ति हे यी आत्माकी परातिदे ॥ ९॥ 
| | मू--सहयज्ञाः प्रजाः सद्वा पुरोवाच प्रनापतिः ॥ ` 

| अनेनप्रसविष्यध्वमेषवोऽस्तवष्टकासधुक्‌ ॥ १० ॥ 
| 4 भरजापतिः१ सहयज्ञाः प्रजाः२ सूष्ठार पुरा< उवाच & अनेन्‌ ७ 
५ ध्वम्‌ ८ एषः.९ वः ३० कासरुक्‌. ११ अस्तु १२॥ १० ॥ 
॥अ०-उ० सवैथा न करनेसे सकामकमं करनादी भ्रष्टे. अ चार 
" छेकेमि-यह कहत कि ्रह्माजीका वाक्य इसमे पमाणे-त्रलयाजी $ 
[सदितयज्ञकि परजाको २।३ रचकर अथात्‌ यज्ञ ओर भ्रजाको रच- 
कर 9 पहङे (सु ° प्रजामे यह ॐ वारे दपि ० कि देकमेनिष्ठा- 
 वालोपरजा ! %इसकरके अथोत्‌ कमं यज्ञ करके ७ [ तुम ] उत्तरोत्तर 
।बदोगे ८ यद यज्ञ ९ तुमको _ १० कामधुक्‌ ११ हो अथात्‌ 
+ वाछित॒पल देनेवाला हो १२ यह मेरा आशीषौद है ॥ १०॥ ` 
{मू०-दवान्भावयतामनेनतेदेवाभावयन्तुवः॥ = ` 

॥ “ ` प्रस्प्र्भावयन्तः श्रेयःपरमवाप्स्यथ ॥ १ .॥ 
॥ अनेन १ देवाच्‌ २ भावयता ३ ते 9 देवाः « वः & भावयन्तु ७ 
५ परस्परम्‌ < भावयन्तः ९ परम्‌ १० ्रेयः ११ अवाप्स्यथ १२ 
‰ ११॥अ०-उ °बदृनेका भकार निरूपण करते -इसयन्ञकरकेप 
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। कमं हे. तिन्‌ #% कभैकरकफे बन्धनको प्ात्त होता है 9. यह & 


(ताभि २ [ तम बदाभो २. तापय देवता यज्ञकरनेते बढते ` ` 
ऽनङा भोजन यदीह सि° ओः बहक माग पवते ॐ ` 1 


0111८९81 8118\/811 ४/8 वादं 0060. 0020 0४ व्छक्7वनीं = 





(१९४) - ` भगवद्गीता । [ मबा 


| 
च ९ देवता ^ दमक & बढाओ ७. सि इसप्रकार ॐ ् ३ 
आपसमें ८ बद्ते इए ९ सि ० तम ओर देवता ॐ परमकरयाष २ 
१०। ११ अर्थात्‌ स्वगेजन्यजलको 3१ प्राप्त इगि १२. टी% ९ 
करेति देवता तुमको ३ वांछित फल देगे ७॥ ११.॥ । य 
 मू-इषान्भोगन्दिवोदेवादास्यन्तेयज्ञमाविताः॥ | ‡ 
तेदेत्तानप्रदुयेभ्योयोध्ेस्तेनएवस्ः ॥ १२॥ 
- यज्ञमातिताः१ देवाः २ वः ३ इश्‌ 2 भोगान्‌ ९ हि ६ कृ 

न्ते ७ तैः ८ दत्ताच्‌ ९ एभ्यः १० अप्रदाय ११ यः १२ युतते॥ 
सुः १४ स्तेनः १५ एष १६ ४ १२॥ अ ०-यक्ञकछ॥ ह 
इए वा प्रसप्रहुए १ देवता २ तुमको ३ सि ° श्ीपुज्रअ्नवघच (£ 
दि & प्यारे ® भोगोको ९ हि ६ देगे ७. तात्पये देवता मो 
. देसकृकतदै. मोशक्‌) पराति ते सवैकमेसुन्यासपूषैर ज्ञाननिषे । ; 
4  दोतीदै. तिनक्रके ८ दियेहुवोको अथात्‌ देवताओंके दिये मोच 
। इनके ९ अथे १० तात्पये उनदी देवतोकरे अथै न देकर ११ दे 
८ सधरुकरो भोजन कना इत्यादि पंचयज्ञ न करे ११ ओ | ~ 
भोजन करता ३ १६ सो १४ चोर १५ पि० हे % निशयपे। त 
 तात्पये नित्य विना्चयङञकिये भोगमोगना अनथका दतु द ॥ प 
बू°-यन्ञरि्टाशनःसन्तोस॒च्यन्तेस्किस्थिषः॥ |१ 
भजतेतेत्ेपापायेपचन्त्यातसकारणात्‌ ॥ १२ 
यज्ञाशे्टाशिनः १ सन्तः २ सवेकिस्विपेः ३ य॒च्यन्ते ४.८ 
तु & आत्मकारणात्‌ ७ पचन्ति < ते ९ पापाः १ 
`.  अंजते१२॥१३॥ अ०-उ ० गुदस्थोको नित्य नियमक९/ 
` यजञकरना योग्य दे, जो करतें उनकी शीमदाराज स्व? 
। -सोरजो नही कसे उन निन्दा क्तेद.-यजञमेका वचाई१॥ २ 
भोजन कतेहए १।२ सनपापति ३ ट जातें ४. आ? ¶ 


र.  ©©-0.1५0171५॥511६ 5118\//811 \/2181189| 01601101. 00260 ०\/ ©6810011 ` ~ ६ २.६ 






तृ. ३] आनदगिरिकुतमापार्दीका । ( ११५) 


| आत्मके वस्ते अथात्‌ केव अपनोदी ओर अपने इट्म्बका 
| पेट भरनके वस्ते दी ७ पाक करत ८ ( पचति-यह क्रिया उपल 
¶ कषणमान्‌ ३ ) तात्प जो केवर दुम्ब ल्यि रसोई मन्दिरादि 
| बनति हं वह्लादिोंका भोग भोगते ह साध्व या परमेश्वर 





" (न 
<+ ~ 0 ~ 


{भोजन के ह १२ चि “ खंडनीपेपणीचुदटीउद्कभ्भीच 
: माजेनी॥ पचघूनाशदस्थस्य ताभिःस्वर्गनरविंदृति। (] °-ओखली 
|| चक चूहा जलरखनेकौ जगह बुदारी जिसको सोनी सोनी आग्‌ 
| जाद्‌ भी कते ई. इन्‌ पचमे दिनम्रति अनेक इत्या पांचम्कार्से 
| हातीं रहती दँ इसदेत॒सेदी गृहस्थोका अन्तःकरण मछिन्‌ रहता है, 
| ओर स्वगे नरी मिलता है ॥ “ स्वाध्यायोत्रहमयज्ञषपित्रयगस्व॒तप- 
¶ णम्‌॥ होमेदिवोवलियजञोच्यज्ञोऽतियिप्रूननम्‌॥"अ ० ेदशाश्चादिका 
॥ पढना वा पाठ करना इसको अह्मयज्ञ कहते ई. तर्वणको पितयज्ञ 


कहते ४.। 


| कते ३. इवन्‌ करना आर बलि वेश्वदैवं कमं करना इन दोनोको 


4 # 


# देवयज्ञ कहते ह. अतिथि अभ्याग्तोक्रा पूजन करके उनको भोजन 









| कना वह्लादिदेना इको नरथज्ञ कतै, तात्पये पठन पाटन 
| तपण रोम पलि यैव कृपं विरलसाघुको भोजन कराना इन 
पत्‌ यज्ञ करनसे नित्यकर नित्य पाचों इत्या दर होती हे. जो नरी 
| करत ₹ उन वदती रदती दँ ॥ १३॥ ४ 

° -अत्राद्धवन्तिभूतानिपजन्याद्रसम्भवः ॥ 

१.८ यज्ञारपतिपजेन्यायन्ञःकमसयुद्धः ॥ १६८ ॥ 

॥ यज्ञात्‌ जन्यः ७वति <यत्तःरकमैसयुद्रवः १०॥१०॥ अ०- 


0 १६. 1 ~ = १ महीं † वृ्िद्रार 
॥ ५ (५ ॥ 0 ह क ९ । धय = १ 4 | 
[५ ५.९ # य, ' ` करनं + ९ ् ५ 
[4 क 

¡~= ५६ ९ । 










छै 


| ऋका > क र ५ मः क्षे ` छ 3. 
| ॥ (स त है यह † 

{> (ए 3} १1 त म र य्‌ ~ + ह 
॥ र ९७९११ 5.९1 श्चि (9 ड. 
४ 1 पि # -# ८ =>. + = व्क (0 भ ति 

=" 
। त व न, ५ ह ॥ ककन 

# त क त) नन # # क 





इनका उन पदापि नामाचभी नक्ष, ३ ९ पापी १० पापको १३ `. 


॥__ अन्नात्‌ 3 धतानि २ भवन्ति ३ पजन्यात्‌  अप्र्म्भवः4 


बारा अत्रादिपदाधोकी मति हेती है. ` 
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( ११६) भगवद्रीता । [ भष्युप 


1 


भरष्यादि प्राणी २ देते ई २ अथात्‌ अन्नका परिणाम्‌ जो कक 
णित्‌ श्वीपरुपोका वीयं, यदोनौ मिककर मव ष्यादिपराणी ॐ : 
होते द २. वषासे ४उघ्न होता द «. यज्ञस्‌ &वप। ७ दोतीदे८. 
कमते १० होता दै. सि° तिज्‌ ओर यजमान इनका ज। चष 


॥ र्मी 


, ३, वदी कम॑ ह. उससे यज्ञ सिदध होतादै॥ १ ॥ = |` 
` . मू-कमेव्रहमोदूवंविदिवरह्माक्षरसयद्वस्‌ ॥ | 


, जह्से उत्पत्र हमा «पि ° जान. माया मिथ्याहं शत्र ९ व 


[| [ ऋ षै कि 


तस्मात्सर्वगतंब्रह्मनित्यंयज्ञेप्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 

कं १ ब्रह्मोदवम्‌ २ विद्धि  व्र्म ० अक्षरसमुद्वम्‌ 4 ऋ । 
सु्वेगतम्‌ ७ तस्मात्‌ ८ यज्ञे ९ नित्यम्‌ १. प्रतिष्ठितम्‌ ११९ १ | 
अ०-करमको वेदसे उत्पत इआसरजान तर २. वेदको ध्माय¶ , 


तिसकारणसे ८ यज्ञम ९ नित्य १० स्थित दै.११ सि १ : 
पदाथ जितने पीेकदेउन सबका कारण मायोपदित ग्रहे, षं |: 
$, तिसकारणसे यहम स्थिते % तातपयं यपि ऋ १ 
प्रनत॒ उपक भरि निष्कामे केसे जन्तकरणरु्िद ॥ 
ज्ञान होकर हति, इसवास्ते यजञमं बह्म नित्यस्थित रैभ्य क. 


 अू--एवप्रवतितंचकरनासुवतेयतीहयः॥ | 


पाथं ७सुः ८ इह ९ मोघम्‌ १० जीवति ११ अघायुः त 


,  &:-0. 14॥1111/.5110॥ 8118\/80 \/8 


. अधाथुरिन्द्रियारामोमोधपाथसजीवति १ ४ ^ | 
एवम्‌ १ चक्रम्‌ २ प्रवतितम्‌ इयः न ५ = 









रामः १३॥१६॥ अ०-य॒ = ईवते वेद्‌, वेदसे कमं 
मेषे अत्न, अपतषे पराणी, ओर प्राण जब वेदोक्त कमे क. 
फिर मेवादि हते ई. पसाद पिर कसे ई फिर दत ई 1 
चक्र २ प° परवरने लोगो परपा्के शिदिके ठि | 
त्‌ क्षिया दे ३, जो £ मि कुरमक्षा अधिकारी इसमें % “| 


ऽ। 06611011. 01911260 0\/ ©0819011. .  . 
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| त्‌. ३] आनंदगिरिकतभाषारीकः । ( ३१७) 


च 


र मरवृत्त होता अथात्‌ कर्मोका अवुष्ठानं नही करता & है अर्जन ! ७ 
८ इस संसारम ९ पथा १° जीवताहे ११. सि० केसा हे सो ॐ 
पापरूप अवस्था दै उसकी १२ घिऽ ओर $ इन्द्रियो करके विष- 
यमं विह।र ई जिसका १३. सि° सो प्रथिवीपर भार है. आप डवा 
ओर ओरोको भी इवाता रै % ॥ १६ ॥ 
शू <--यस्त्वत्सरतरवस्यादात्पवृ्श्चमानवः ॥ 
। ॥  आत्मन्येवचसतुष्स्तस्यकार्यनक्धिते ॥ १७ ॥ 
॥ यः १ तु २ मानवः ३ आत्मरतिः एव ^ तृप्तः & च ७ 
आत्मनि < एव९ च १ ° संतुष्टः ११ स्यात्‌१२ तस्य १३ कार्यम्‌ 9% 
न १९ विद्यते १६ ॥ १७॥ अ<-उ० अज्ञानियौको अन्तः- 
+ करणकं शकेल निष्काम कमयोग ककर, ओर स्वेथा न 
\ कृरनेसे सकाम क्रनादी अच्छा दैःयह कहकर'अव ज्ञानीको कमेका 
|॥ अतपयोग दो कोम कहते ई अथात्‌ ज्ञानको कम करना कुछ 
॥ आवश्यकं नदी आर जो आत्माको यथाथ पणानन्द्‌ ब्रह्मस्वकटप नदीं 















| ६९।७अथात्‌ इसलोकके ओरपरलोकके पदाथि प्राप्तिसे त॒ नही 

‰ जानतारे ७ आर अत्मामेरी ८ । ९।१० संतुष्ट ११ है १२ अर्थात्‌ 

| आत्मासे परथक्पदूथकी न इच्छा रखत्‌दै, ओर न उसकी दमि 

१ आत्माके [न पदाथ है. एेसा जो विरक्त ज्ञानी या संन्याषी 

4 2१२तिको 9 रेकरनके योग्य 3९ सि० इुछमी कमं ॐ नरी 
२ ३९. तात्पय जाकोईं कदाचित्‌ कर्मकांड बाह्मणादिक्रं यह 

¢ ॐ सन्यासियसि, कि जसे भिक्षाटनादि कमं त॒म केदो रेस 


1 जानता उसके तो अज्ञानकी निवृक्तिके स्यि अवश्यदी निष्काम 
। केम करना योग्य ६. यह शीमहाराज. कढते है जो १।२ मनष्य ३ _ 
| सि एषाहे कि % आत्माहीमे दै भीति जिसकी ४ । ९4 अथीत्‌ ` 
| | आत्मे प्रथकषदाथमे जि्की श्रीति नशं 4 ओर आत्मादीमिं तत॒ ` 








4 
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र 
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“च १० १९५॥१८॥ अग्~उ० वेदम लिखा कि ज्ञा 


^ ज्ञानक] अपना आत्मा जानत, चाहते आत्ाकं ब्रधिर + 
^ ता वदमद कखाहे. ओभगवान्‌ भी सात्वं अध्यायम्‌ । 
` क्ञानी तामेव मे मतम्‌ ता्पयं कोई य शंकाकरे कि देवत ५ ` 
रक, वा इछ दवतास आशाकरकं ता ज्ञानीकफो कम करन्‌ “+. 


५: ६ ॐ, €७ 1111161 दूरके दि यदू मुत्र श्रीमृदर कुहः [ 


। 
(३१८)  भरगद्धीता! ` [ भा 


, तीथया्रा देवपूजादिकमंकरनमे तम्ारी क्या क्षाते ई ! उत्तर इ 
प्रसिद्ध स्पष्रै, कि जिसकी जहा प्रीति होता ई व उस! जगह ` 
रहता दै. इस हेतुसे ज्ञानी आत्मामे परायण रहते ई. उनको त ` 
जादिकम करनेका सावकाशदी नही, आर मिकषाटनादि विद्र 
. - गोणकमं दै वाल्यभोजनवत्‌. ओर उसके विना तो शशए्की छि 
` -नकषं दोसक्ती.देवपूजादिक्मकेविना विद्रान्की क्या क्षति दोतीरै 
^ अन्दर सथिदानन्द्देवको शेडः जडपाषाणादिदेवतका अषु 
^ ` कर! तापय सिवाय आत्मनिष्ठके विद्रान्को ओर इछ कतेब्य 


सों बो निष्ठा ज्ञानीकी स्वाभाविकं ३, कतेग्य नरी. ज्ञाना $ 


स्वहप, सच्चदानन्द्‌, नित्यमुक्त) नित्यनिषिकार पूणक । 


“(्रह्मविद्रह्येव भवति" ॥ ३७॥ 


,  नचास्यसवेभूतेषुकनिदथन्यपाश्रमुः ४ १८। 
तस्य १ कृतन २ एव्‌ ३ अथः 9 न्‌ 4 अकृतेन & ६६७ $ 
न॒ ९ सर्वभूतेषु १० अस्य ३१ कृथित्‌ १२ अथैम्यपाश्रय 


| 
` भू-नेवतस्यकृतेनार्थोनाङ्तेनेदकशथन॥ ` । 










गमे देवता तरिर क्रते द यदं सतय ई परन्तु ज्ानसे पई । 
कृरते है! ज्ञानमागमे पत्त नदी होनेदेते. मतमतान्तरके प 

वैठकर ओर राजादिकोके मनम स्थित होकर प्राणी 
ररते&, आर उनके वित्र कसते. ओर्‌ ज्ञानहृए पीठे तो क्छ ^ 


ष 






तृ. ३] ` ` आनदगिरिरूतमाषायका । (११९. ) 


ज्ञानी देवतोकोभी जीतचुका) फिर अब उसुकां कम करनं आर 
| न करनेसे क्या प्रयोजन रै 1 यई कदत इत्यभिप्रायः. तिसका 
। अर्थात्‌ ज्ञानको ३ सिर कमै किये करके २ भीर सि <किसीसे 
६ इसलोक वा प्ररोकमें कु प्रयोजन नदी {सि ° ओर न्‌ 
 क्यिसे& सि° भी इस लोकम ७ ङ्ख सि ०उस ज्ञानीको पाप 
¶ (भरायचित्त ) नह ९ सिणडोता- ओर ब्रह्माजसि छक्र चलप. 

॥ य॑न्त॒ शसवरतमि १० इसका ३१ अथोत्‌ ज्ञानीका ११ कोई १२. 

| अथमे आश्रा ३३ भी १४ नदी ३५. तात्प देवतामवुष्यादि 

६ ज्ञानीका व्यवहारमे वा परमार्थ इ प्रयोजन नदी. क्योकि ज्ञानक 
 शरीरका निव तो भरारब्यवशात्‌ इए चलाजाताई उसका कई ` 
। आधिक या न्यून नहा करसक्ता अरन उसकृ स्वहूपका कई आक 

| न्यून कृरसुक्ता पिर कमं करनेमे क्या तो उसकी कति अर | 
{ क्या उसको छाम !॥ १८ ॥ । 
। मू°-तस्मादसक्तःसततंकार्यकसंस्‌माचर ॥ 

असलशद्याचरन्कमपश्माप्रातपरूषः ॥ १९ ५ 

4 तस्मात्‌ १ सततम्‌ असक्तः २ कायम्‌ 9 कमं « समाचर ३ ` 
॥ असक्तः पुरुषः ८ ९कमं १०अआचरन्‌ ११ प्रम्‌१२आघ्रति १३ 
॥ ॥१९॥अ०-यु ° विरक्त ज्ञानीकोरी कमेका अवपयोग है अज्ञानी 
॥ कोवा गृस्थाज्ञानीको मे नदीं कृहताह-दे अञन्‌ ! तिष्कारणसे १ . 
| निरन्तर २ असंग डमा ३ करके योग्य ९ कम॑को ५ [वरू1कर ` 
असक्त ७ पुरुप < हि ९कमेको १० करताहुआ ११ प° अन्तकरण _ , 
¢ उच्य जनी रोकर ॐ मोकषको १२ प्राप्त होताद १३॥१९॥ 
॥ मू>-कृमणवदहिसंपिदिमास्थितानुनकादयः॥ ` 
१ , लोकसग्रहमेवापिसंपदयन्कतमदंकि॥२०॥ 
, दि ३एव 9 संसिदिम्‌ «आस्थिताः 


॥५/ ॥५1११५॥५७।१५ ©118\/811 \/8/8189| 0060101. 01010260 0४ 6810011 = ` 1 
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} 
# । न | 
। + ऋ 
= छन ~ ` भ कक क = 9 = ` अक = क अक ५ = ।-*8-; 


५ ` ~= + | +), वि स त ॥॥ क - 
==> २ क्य" य च |, 1 ॐ ‰# १ 








| | 
(१२० } ` भगवद्रीता । [ अष्ाः 


रोक्षसंमहम्‌ ७ अपि ८ संपश्यन्‌ ९ कतेम्‌ १० अहंसि ११ ए। 
॥ २० ॥ अ-उऽसदासं कम करकहाषडरमदात्साष्ुसन्ु मन 
करणह्ुद्धिद्वार ज्ञानको प्राप्त इए दै. यह कहते ई-जनकादि१ १ 
करके २ ही निश्वयसे£ सि अन्तःकरणडुदिद्रार ॐ ज्ञान 1 
^~ प्राप्त इए 8. सि ०ओर जो कदाचित्‌ तू यह मानता दो किं! 
.. पदटेदी ज्ञानी ईःफिर अव कमं क्यों कड ! उच्तर इसका यद ६} ` 
&लोकसंग्रहको ७ दी ८ देखताइआ ९ अर्थात्‌ यह विचाखः्‌॥ 
अज्ञानीजनभी महात्माओका देखादेखी आचरण कसते. ज्ञगि 
कं छोडदनस्‌ अज्ञानीभी कमं छोडकर मागमे प्रवृत्त होगे, $ ° 
कम्‌ करानके छिये कृमकरना योग्यहै.इस प्रयोजनको स्मरण कृ ॐ 
आ ९ कमं कनको १० तू योग्ये ११ नि्यषे १२. ताप 
भ्ीगवानका हहे कि, ३ अयैन ! जो तु-ज्ञानीरै तब तो अन्तक 
णको जुद्धि दोनेके ल्य क्मंकर ओर जो तृ ज्ञानी रै तो 
यहकेणियि कमं दर. स्थाशरमकी शोमा कमेतेदी ३ 


| ४: 

 जनकादि रहै, सेधा कभेका अलुपयोग मन विध ° 
^ ` न्याकियकके वस्ते का है॥ २० ॥ | 
| 

। 





१ 
पकक 


भूः-ययदाचरतिशरषस्तत्तदेवेतरोजनः॥ ` 
#. सथत्ममाणङ्रतेलोकृस्तदयवतत ॥२१॥ 

 _ >, ° यत २ यत्‌ आचरति ९ तेत्‌ ९ तत्‌ ६.एव ७ &त६।। 

गन्‌, सः १० यत्‌ ११ प्रमाणम्‌ १२ कुरुते १ म १४ तत्‌। | 

. ६ ' ॥ २१॥ अ<-उ० बहूतेरे रोग जो कम प 

कृतं ९! उनकमकि भागी हेते वे रोग कौन. तो धनवा" 

` इङमवाल ओर पंडित ओर जातिमें जे (5 इत्यादि १ | 

भादमी जो कदलति देवे. य क्यौ भागी होत. इनसेदी इरमर 

भचार जगतूमे हाताहे सोई इसमे. कहते दै षठ 9 पि० १4. 


क (-0. 14८॥111॥९8110 8118811 \/8/81185| (01661101. 1910260 0/ 66810011 = 4 . 







4 -§॥ 1 ^} 


आनदगिरकतभापायीका ! {१२१ ) 


पि<कमकरतार ओर सो १ ° सि ° प्रतिष्ठितिजन श जिश्का ११ 
| अथात्‌ क्मंयोगको बा ज्ञानयोगको ११ प्रमाण १२ करताहे १ 





# ह १९५।१६ ॥ २१ ॥ 
| सू>-नसेपाथांस्तिकतेव्यंतिषुो केषुर्किंचन १ 


॥ नानवाप्रमवाप्तव्यंवतेएवचकमोणि ॥ २२॥ 
॥ पाथ च्रे रकेषु दमश क्रचन कृतन्यम्‌ दन ७ आस्त < 
( अवाप्तम्यम्‌ ९ अनवाप्तम्‌ १० न ११ एव १२ च १३ कर्मणि. १४ 


| वतं १९॥ २२॥ अं०-उ °रोकसंमरहकेष्थयि ज्ञानी होकर किषीने 


कुम्‌ कियाद इस अपेक्षामे ओमहाराज यह कदतर्-फि प्रथम तो 


॥ मेही ठेसाहू. दे अजन!१तीनोकमे २।दुञकोध्छुछमी < कतव्य & 


| नही ७ ३८. सि° ओर प्राप्त होनेके योग्य रसि० वस्त॒ जो 
॥ चाये वो सुक्षको सब क्या नदीं प्राप्तहे १०।३११ तोभी १२।१३ 






^-^ 
4 


सि अजानं ॐ जन ३९ तिसकेदी अबुसार वतता ` 


चै 
त १४ 
क 1 
| च ~ 1 ए मन्व क कक ५ 


॥ कमम १७ [मे] वतैताहं १५. तात्पयं मोक्षपयेन्त सुद्यको सव पदाथ ` 


4 भापदैओर यु्यकोन्‌ किसीका सटकादे, न सुञ्षपरकिसीकी आनजञादि 









4 विरक्त साधुरवोके वास्ते षिधि 2 ॥ २२॥ 
| मू--यदिदयहंनवर्तयंनातुकमंण्यतंदरितः ॥ 

॥ अमवत्मोनुवतंन्तेमदष्याःपाथसव॑शः ॥ २२ ॥ 

¢ यदि १ जातु २ अतन्द्रितः ३अह्‌ 9 दि « कमणि& नर्ते 
॥ य॒म्‌ < पाथ ९ सवशः १० मनुष्याः ११ मम १२ वतमं १३ अनु- 
¢ नतत ३४ ॥ २२॥ अ<=-उ ० भाप अपनी इच्छाम कमं करतेहो, 


म लोकपम्रहके लियं कमं करताहू. कमं न करना यह 


जा न करो तो क्या हो 1 यह शंका करके कृहते दै-जो १ कीर. 
¢ अनसस्व इभारे अथात्‌ आस्य रदित दोकररेभ दी & कमैमद 


. 
। 
॥ 
` । 
छ 
भः 
 . 
[4 
+ 
+ 
४ । 
म 
रै 
ध, 
® ` 
> 
‡। 
॥ 
4 | 
# 
६ क 
4 # 
५४ 
# 1 





^  सवपृकार करके १० मलष्य १२१२मागैको १३ पीठे वर्ते % 
^. . अथात्‌ स॒बलोग कमं छोडदगे. भिस रस्ते मँ चरदगा उसी रसतै| 


` देयः < संकरस्य ९ च १० कृतौ ११ स्याम १२ इमाः१३ परजाः 
` उपहन्याम्‌. १५॥ २४ ॥ अ०-उ० जो मनुष्य आपके देवं 


„० 
=> 


।  . वास्ते थ्‌ मने धर्मक रका क्या की ! उल्टा मनष्योश्चो ष 

ध ा वं ! उल्टा मनुष्योकषो वणसं 

क्या ओरदसी देतुसे इस प्रनाको अकल 
^  . डमा 14 अधात्‌ उलगा प्रज 


घुः-१२ ॥ २२९ ॥अऽ-~चु° अङ्नजवि ^~ कपा न ध 
` हिमे | | (एर कृपाकर लोकस्‌ 
4 वे त्य ओर ज्ञानी पूसा होकर भी कमं वे यह कहे 





। कम न्‌ करन %भरष् दोजेगे८. अर्थात्‌ व्संङृर दोजवेगे. | 


तथा ७ विदान्‌ ८ असक्तः ९ शुयं 













सष चरगे ॥ २३॥ | 

भू--उत्सीदेयुरिभेलोकानङर्याकमचेदहय्‌ ॥ ! 
 संकरस्यचकतास्यायुपहन्यामिमाःप्रनाः ॥ २९ 
चेत १ अहम्‌ २ कमं ३न ४ कुयाम्‌ ५ इमे & रोकाःऽ उक 


देल कम छोडदेगः तो उपमे आपने क्या किया, ओर आपको क 
शातद! यद्‌ शंका करके कते है--जो१मे २ क्म २ न ४ कहं ८| 
पि-तो$्ये९सि° अज्ञानी कष्जीव ७ सि० मेरे देखदिषै 


क ४ ( 
तते भने दी भूजाफो भट क्रिया, ओर वणंसंकरका ९ भी १ 
%। ११० महा छुआ १२ ्ि° भेराअवतार्‌ धर्मकी रक्ष 


१२। १४ भ्रष्ठ करनेवाला 


भा, मेनरी यह भूना मलौ की, 1५ कन 
4.-स॒क्तकमण्यविद्रासोयथाङ्वेन्तिमारत ॥ . । 
$याद्विद्रास्तथासक्तधिकीषुलोकसंग्रहय्‌ ॥ २४॥ 
भासत १ यथा २ अविद्रासः ३ कमेणि ४ सुक्ताः « छर्वन्ति 4 

तु १० रोकसंग्रदम्‌ ११ चि । 


र 
# 
4+ 
भ ॥ 
। छ) | 
द 
*" ५१ 
५ “8 । 
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| ३] . ` आनंदगिरिकतमापाटीका ॥ (१२६) 
ट "८. | ६ तर र ~. 1 
। ठे अजैन ! 3 जसे २ अज्ञानी कमम ४ ह्््‌ इए ति. 9 + 
करतेहे & तैसे ७ नानी ८ असक्त इआ ९ कर्‌ १०.1६० २ 
वो ज्ञानी @लोगोकी रक्षा ११ करकौ इच्छवाखा१र [०२ 
|| ज्ञानी यद समहञातादे किं ये कमै ओरोगोक लेके वास्त 
मरं करताहूं ॐ ॥२५॥ = . मसंगिनाय ॥ ४. 
०-नबुद्धिसेदननयेदज्ञानाक | 8 
जोषयेत्स्वकमीणिविदरन्युक्तःसमाचर्‌ ॥ २९॥ 
 अज्ञानाप्‌ १ कमैसंगिनाम्‌ २ बुर्धिभेदम्‌ २ ६ जनयेत्‌ 4 ` 
व्िदरान्‌& थुकतः७ सवैकमौणि< समाचरन्‌ ९ जोपयद्‌ १० ॥ २६ ^ 
 अ०-उ०अज्ञानिर्योपर जव कृपा करनादी ठर तो फिर उनका 
` करे वयो भर्त करना चादिये ! उनको ततव उ 
करना योग्य ईै,यह शंका करके शीमगवान्‌ कहते ६-कि च 
याने अज्ञानियोको कभी भूलकरभी व्रहजञान सिखाना न च इव" 
्रहञ्ञानके अधिकारी आरेदी स्क शुढन्तःकरणवाङे द? पुत्‌ 
द्यी ओरथन इनम जो आसक्त व नरी.अज्ञानी १ कभेसगियोके २ 
। बुद्धिका भेद ३ न उत्पन्न करे ५ विद्वात्‌ & सविधान्‌ इ > 
सि अपनेस्वहूपम # सवकमेकि ८ कता इजा ^ ।६० <, 
निक्तो कमे ® भरे अर्थात्‌ आपी करे ओर उसभ 
| करव १० तात्प कमे पुत्ादिपदाथमिं आर दहाभम ज जातत 
| ई उनके उद्िको ज्ञानी कमस न हटि अथात्‌ उनसे चदन कड - 
| किं आत्मा अकतो, अद्वैत, अभाक्ताः. स्वतवः थद, सचदानन्द 
§ निविकारः पेखा ६. ठम कमे करय कसेदो! कमं त! जड. इकार 
| ५ उनकी बुद्धिका भेद न कर.कयोकि उनका रागद्रेपादि उदित ॐत 
(^ रणःदोनेसे.उनको आत्माका ज्ञान न धामो कम॑ ॐोडदेनसे 
|. उनको इ रोके खख न होगा न पररोकर्णः न उनक अन्तःकरण 


नि व 1 3 । 
१  ८-0 /(1111(1|<811 ©118/811 \/8/81/185। (06611011. 01011260 0 6७810011 
"~ 0 4 # र) । ॥ 


५. ष १ # ॥ 
{८ ` ~ 












1 


4. 


। "4. 
शः ५, 


> 
# ॥ + 


(१२४) .- ` भगवद्रीता ।' , ` [ अष्या 


मसे तम रज आर काम कोधादि द्र दग. इस देतुसे अज्ञानी ज | 
कृमे न करनेसे उभयध्रष्ट दोजर्वेगं॥ २६॥ । 
प्र-प्रकृतेःकरियमाणानियणेःकमाणिसवेशः १ 
अहक ९ वश्टत्पाकताञ््यमातमन्यत ॥ २५॥ 

सुवेशः १ कमाणि २ प्रकृतेः ३ गुणेः ४ रियमाणानि ९अ | 
विमूढात्माद्दतिऽमन्यते८अहम्‌९कता १ ०॥२७॥ अ ०-उ ० अहं 

, कमम मनसे आसक्त हजातादै यई कतरे सब प्रकार करके 

ग्रृतिकेर गणोकरके ९ क्ये जातें अथौत गुणही क्ती ३। 
अरहकारकरके विम्रूढदै अन्तःकरण जिषका & सि ०बो %यह 
मानता < [से~किंकम ९ कता १० पि०र. इसी हेते 
अ आसक्त दोजाताईे ॐ १ ०अईकाररके अथात्‌ इन्द्ियति| 
0 जात्मकरा अध्यास के अथात्‌ भ देखताह, खाताहं' सम 
ताहू इत्यादिः इसप्रकार इन्दियािको$े साय आत्मा कौ एकत 
र थ मातुः ३ इषि जिसकी वो यह मानता 8 
भू-तत्सवित्तमहायाहोयणकर्मविभागयोः ॥ 


अब अणायनेषवतनतहतिमलानस॒जते ॥ २८॥ , 
मला ० स २ तत्वत ३ तु ४ इति 

उ 1 1 व ९ गुणेषु १० वर्त॑ते ११।२८॥ अ 

°" कमाम मनस नदा आसक्त होतार, यद कहते ई-५ 

न १ यण ओर कमेक विभागका २ त जाननेवाला २ तो 
र ९० आसक्त होते ८ सि० कर्मो क्या माई | 
कतै) रामं कहते ई ङि दिय ९ ५. 10 
= 19 सिरआतमा निविकार थद है ज्ञानी यद मानतादे #{ 
+ २1°म॑शणात्मक नदी ह अर्थात यणद्यमे नदी | 


<. . , ` ©&-0 ॥\1(111161|<5101 5118\//81 \/8/8851 (01166110). [101126५ 0 6879011 



































स ३1 आनंदगिरिकतभाषारीका ॥ (१२५ ) 


रणेस आत्माको परथ समङ्ञता दे ओर ये कमं भेर नरी" इसम्‌ 
करार कमपे आत्मानो प्रथ्‌ समञ्जता है २ ॥ २८॥ 
प-प्रक्तेरणसंूटाःसज्जन्तेखणकमसु ॥ 
तानकृत्स्नविदोमंदान्कृतस्नविन्विचाट्येत्‌ ॥२०। 
प्रकृतेः १ ुणतैमूढाः २ यण्क्रभसु 2 _ सजन्त 9 ताच्‌ ^ 
अङ्कतस्नविदः धमन्दास्‌ ७ृत्स्न्‌त्‌ <न्‌ श्विचाल्येत्‌ १०।२९॥ 
अ०~उ० कमेसंगी मन्दुमति दै, इस हेतुसे भी उनक ्रहज्ञानो 
पदेश नदीं करना, यह कहते ई.-परकृतिके १ सि“ स्वादि ॐ ` 
॥ रणोकरके भान्त हुए २ गुणेकि कमामं ३ आसक्त ई ४ ६“ 
| जोश्कतिन असपन्ञमन्दमतिपुरुपोको ५।६।० सव॑ ज्ञानी < न ^; 
विचारे १० सि = कमेसि % अथात्‌ उन ्ूहमतत्तपदश नहः 
| करना. वे त्ऋहज्ञानके अभी अधिकारी नदी, जब वे आप जिज्ञासा 
त करं तब उनको उपदेश करना योग्य दै. इत्यभिप्रायः ॥ २९॥ 
| मू--मयिसरवणिकमांणिसंन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥ 
/ ˆ निराशीनिमेमोभतायुध्यस्वषिगत्‌ञ्वरः ॥ २० ^ 
मपि १ अध्यात्मचेतसा २ सवीणि ३ कमणि 9 सन्यस्य ^ 
| निराशीः & निर्ममः ७ विगतज्वरः ८ भत्वा ९ युध्यस्व १०॥२०॥ 
| अ०-उजसुसषषको जिसभ्रकार क्मकरना चादिये सो कंते युस 
ई लप णविशिटसवोत्माम १ विवेकडद्धिकरकेः र अधात्‌ 
| अन्तयमकं अधीन आ मे यद्‌ कम्‌ करता, यद कप 1९५१ 
"। राथ ३, युद्को फलकी इच्छा `नदी, इसबुदिकरक- सवृकर्मोको३।8 
„| अयात्‌ सवकमोकि फलको ९ सि० परमेशरमे ॐ अपण करके ९ 
| , आशारदित & ममतारहित ७ सन्तापरहित्‌ ८ हकर ५य॒दध कर ^ 
| + सिऽ कषति्योका युद्धदी स्वधम याने कमे दे, सो इसप्रकार करः 
| जेते उपर कहा ठी ° कम करनेके समय किसीप्रकार फलकं) 


क 
॥ १२१ 
3 
१९ 
। > क ` 
३. -$ 
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६ (१२६) |  भगद्धीता॥ # “` [ अध्या 


इच्छा याने आशा नरी रखना ६ क्कि फलम ममतारह्ि | 
बस्ते होना चाये, छि उनका फल परेश्वरो अर्पण होदु 
` अमव्पद्थमं ममता नई वनपत्ती दै .७. कम करनेके सु | 


धीरन उत्साह चाहिये ८ ॥ २० ॥ 

भ्ू*-येमेमतमिदनित्यमलति्ठन्तिमानबः॥ |` 
 श्रदधवन्ताऽनघुयन्तोखच्यन्तेतेपिकमभिः ५३१॥. 
^: य 3 शद्धवन्तः २ अनघुयन्तः. ३ मानवाः ४ मे ९ इद्म्‌ 
^“ . मतम्‌ ७ नित्यम्‌ < अदुतिषठन्ति ९ ते १० अपि 3१ कर्थ॑भिः १२ 
श्च्यन्त १३॥ ३१ ॥अ०-उ ° प्माणकिषदितमेने यई उप 
किया, इसके अनुष्ठान करने बड़ा युणहे, वह थीसहाराज. कहे 

ईजा 3 शद्ानाले २ असूयारदित ३ मनुष्य 9 सि० सने भ 

“4 पीड उपदेश कियाश्रमरेष्दसक्ष्मतको ७ नित्य ८अरान करी ९ 
| अथात्‌ जतक्‌ मले प्रकार अन्त्करणमेते रागदेषादि दर न| 
{6 1 माकम मरा अज्ञाते करगे ९ वे कर्माधिकारी कमैसंगी १५ 
(^ ५ ते श १२अयात्‌ क्सि १२ दूर जि, १३ अथौ ६ 
, = 1५ उन अन्तःकरण शद्‌ होजायगा, पिर वे अफ 

र कमा पागक्र ज्ञाननिष्ठ रोजवगे १३.टी० जो शीमहारत् 
क सी सत्य ठ वेसन्दे भगवदारधनादिकमोकषा अव्‌ 
तण सुद इकर ज्ञनदरारा सुक्तिरोतीहै, इसको अद्र ` 
~ ध द 47" प नकाठना उपकर अपया कत गक | 
38 0 1. परम परकर तो त 
अनसूयन्तः क २॥ २, + एसे एसे दोपरहित पु्पेकं | 
श्रू*-येतवेतद्भ्यसुयन्तं | | 
सन्ञानिशूदस्तानिदिनषटानचेतसः) २२॥. +| ` 


॥ 00-0. ॥५॥५111॥<511८ 8118८80 \/2/8288| ©0॥€०). 40111260 0४ 66870ग1 4. ` 
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तु. इ] ` 8 | ` . आनैदगिरिडतमापाीका । ( १२७ ) 


॥ , ये १ तु २मे ३ एतत्‌ ¢ मतम्‌ & न & अुतिष्ठन्ति ७.अभ्य 
सयन्तः ८ तास्‌ ९ अचेतसः १० नष्टाम्‌ ११ सव्ञानविख्रूढान्‌ १२ 
विद्धि १३॥ २२॥ अ०-उ ° णम जा द्‌।पक कल्पना करतं 
॥ हे वे महानीच रै, सोई कहते ई-जो मेरे मतका अरुष्ठान करते 
व तो विद्रा है ओर ज 9.1 २ मेरे इस मतका £ । & नईं & 
अदान छसे ई ७ धिर ग्रखत ॐ असूया कसे ई < तिन 
अल्पज्ञ धरदौ ९1३०। 3१ सव ज्ञानक वषयं सूट ३१२ [सु 
| यह % जान तू. १३ टी ° यक्षमभ॑मरं युरदेके पल्य है इसवास्ते 
उनो नष कहा. ११ कमसे अन्तःकरण श्ुद् इता ई तमोगुण 
| दुर हता ड, उपासनासे वित्त एकाथ हता ईं रजश्चण दूर हीता ई 
| यही कमं उपासना ओर अशंगयोगादिकां पसमप्रयोजन ई फिर 
 क्ञानपे मोक्ष हेता दे यह मेरा मत ई- इससे प्रथ्‌ जौ केसीका 
॥ पन्थ मत सम्प्रदाय ह उनसबको सवस्यत्रद्म्ञानके विषय सख जन्‌ “ 
| तु १२1 १२ णेमि जा अवयुण्‌की कर्पना कसे ई उनृकों 
| अभ्य्रुथन्तः' कहते ई- कल्पना एस करत्‌ ३ ।क# जा शभउपदश 
| करे, उनको वाक्यवादी कहते है, जो मोन रदे उसको पाड, मूखेः 
| अभिमानीरेषा कहते है, जो संतोपसं बेग रडेउसको आट्सी वता 

॥ वृ. ज।उदयम्‌ केरे,उसको छोभी कद. तात्पयं मन्‌ बहत यह विचारः 
॥ क्रियाः कि कोई ठेसा यण विद्रानोंका नई, कि जितको इनि 
॥ षित न किया. अषरोका अथं फेकर अनथं करे तो फिर इसमे 
। वया अचय ३!॥३२२॥ 

` भू--सदशंचेष्टतेस्वस्या'प्रङकृतेज्ञानवानपि ॥ 

1. . प्रक्तियान्तिभूतानितिग्रहः्किकरिष्यति ॥ २३ ॥ 

( तान 3 अष्तम्‌२ यान्ति ३ स्वस्याः 8 प्रकृतेः < सहशम्‌ & 
॥ अनान्‌ ७ अपि < चेते ९ निग्रहः १० किमू ३१ करिष्यति र ` 
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क्यों नही चते है, नानाप्रकाके अर्थो कपना | आप 
। ` अज्ञो क्थों नदीं मानते | 


ˆ अपने 9 भरकृतिके« सदृश ज्ञानवान्‌ ७ भी ८ चेष्ठा करतादै९ पि 


कहना! फिर मेरा बा किसीका निग्रह १० क्या ३१ करेगा) १९ 


॥ 
1 


। ` इनदयसयायेरगेोष्यस्यतो ॥ 


¢ १ तोवेदातकोका विषिनिेष शवा ३. यह शंका क| 
। अगत अ१२ अथात्‌ श्दादिपदाधोमं ३ राग स्थित ३4 
` , तिप समररयाके विपयमि राग भी डे, ओर द्वेषी 4 ५ 


"देगा । कयो समाव वलाव्‌ दै, इपदहते भेरा उपदेश |. 






















(१२८) भगवता ! [ मष्य | 
॥ ३३॥ अ०-उ ° सही मनुष्य पथम कर्मोका अवुष्ठान क| ` 
अन्तःकरण शद्ध करक ज्ञाननिष्ठ बयो नरी हेते दै ! निषे ्ं ` 
परमानन्द नित्यनिविकारकी पराति होती है, इस सीये रस्तेपर प्र ` 


नदी मानते ह इस अपेकषामे श्रीमहाराज यई कततेहै| 
किं सव प्राणी १ सि० अपने % ग्रृतिको २ प्राप्त शरे रै 


, ४ । 


जो अज्ञानी जीव अपने स्वभाकके असुस।र ब्रते, तो इसमें क| 


तात्पयं प्रवं कमोके संस्कारोसे जो स्वभावं जीवाका दरहा है 
"= + ¢ ® होरहा ई. रन < 
यणी वा तुमो॒णी वा स्तगण) उसी स्वभावंको सव प्राप्त हेर 
₹ ४ १ कुम्‌ कृरते ई जो परुष अपने स्वमावके अनुपा . 
अपग आत दारहा द उसको किसीका उपदेश क्या ए ` 


नह] मानते द ॥ ३३ ॥ 


भरमागच्छततह्यस्यपरिपन्थिनो ॥ ३४॥ ` ४ 


9 


पके ६ अधत्त रागद्ेपके द वृशकोऽ दा ८ 4: त । {8 
व नद | 
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३] आनंदगिरिकूतभापाटीका ! (१२९ ) 


/ रागद्रषदी ११ इसके १२अथात्‌ युक्ुके मोक्षमागमे १२ चोर ह १३ 
धि° द्टनेवारेद %तात्पयं सब इन्द्रियोके अनुकरूरपदाथेमे तो राग 
| हे ओर प्रतिकूले देप है. यह वात ज्ञानीकीभी हती है ओर 
॥ अज्ञानी्टीभी दती दै. यतक तो स्वभाव बर्न्‌ है ओर रागदव- 
1 षके वश ह जाना, यह अज्ञानीका काम ह ओर वंशे न हना, यह ` 
॥ ज्ञानीका कामदे. जेषे नि्भ॑र ओर गम्भीर रेते जस्र एक मणि . 
^ पडादेः उसको देखकर ज्ञानीकाभी मन चला, ओर अक्ञानीकाभी मन 
` चला. यरांतकं तो स्वभाव भ्रबरतारै, क्योकि रजेशणके प्रभावसे ` 
मणिम दोनेका रग होगया याने इच्छा उत्पन्न रोग परन्तु 
| ज्ञाना त। यह समञ्चा कि जल बहुत दै, जो मं इमे कदा ता इब 
|| जागा अज्ञानीको यड समञ्च न थी, &ि बहुत जरम ङ्ब जाते ह 
| स रजोयणक वशुपे वरष्णारागादिकि दवाया इआ कृद कर ङूगया 
# इपजगह ज्ञानी अर अज्ञानी इन दोशब्दोका तात्पयं समञ्षवाले ओर 
। वेसमञ्चवाले इन दाशब्दमं ३. बहज्ञानीकना प्रपंग नरई। ईइसीप्रकार ` 
 ख्यादिपदारथोभं सवका रागद्वेष दै परन्तु जिन्डनि शाघ्चद्राग उससे 
भी यरुद्रार यह निश्चय कर रक्खा दै कि काचनक्रन्तादिपदार्थं 
शकते बेरी हवे तो रागादि इए सन्तेभी प्रवृत्त नहीं हाते 
ओर जिन्नि शाघ्र नदीं श्रवण क्रिया वे धोका ( षके) खति है 
' इप्‌ रेतसे ओर शाघ्चकी षिथिनिपेष स्पभावमे वल्वान्‌ दै. इसबास्ते 
¢ ह्लका ण करना, तात्पयं अनुष्ठान करने दै; नद तो दिने 
। इजारा छोग श्रवण कते हे राको भूककर फिर वोदी खोट काम 
तात्य यह दं कि पदाधमिं रागद्वेष दीना) यद्‌ त सखभव्कीं 
# वर्ता ई. शाघ्र इश करके उसमे प्रवृत्त रोना वा न रोना, 
[ दयाघन करता दे. शीताक्किं सनेम प्पृत्ति, श्चीषन इत्यादि 
# पयि निरति, शाच्च करता ३ ॥ ३४ ॥ 


म > £ 
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( १३०.) | भगव्रीता | ॥ अध्याय्‌ | 


मू--श्रयान्स्वधमोविणणःप्रधमातस्ववष्ठितात्‌ ॥ 
स्वधरमेनिधनेश्रेयःपरधमोभयावहः ॥ २५ ॥ 


8 स्वूसु्ितात्‌ १ परधमोत्‌ २ स्वधमः ३ विगुणः 9 अरेयान्‌4 ` 
“ स्वधमं 8 निधनम्‌ ७ भ्रयः< प्रथमः ९ भयावहः १०॥२५॥अग्‌ ` 
"“ उ० स्वभाक्रेदी वश होकर जो मनुष्य ङबता है,तो पिके स्क ` 


^ ` कफो जीतनादी योग्य हे ओर स्वभाव ते वेदोक्त कमो अन 
 -करनेसे री जीता जाता दै. सोई कहते दै-सदह्रणोकरफे यक्त फे 


प्राये धमस १२ अपना धमं ३ किसी गुण कफे रहित ४१ि॥ 
भी हवे, ताभी & अघ 4 पि० दै ॐ अपने घर्मसे &मरना¶ ` 


शष्ट ८ पिं ३ % पराया धमे ९ भयको प्राप्त करनेवाला ३१५. 


तातयय जो अपना निृततिधमं दैवा परत्ति, पदी ओष्ठ है. निदृतिष॥| 


५०० 


वालको तो, प्रवृत्तिधमंश्ष अनुष्ठान करना न॒ चादधये 


„ ` अवृप्िधमेवारेको निदृत्तिषमेका अनुष करना न चादि. जब ` 


४५ 


| अपने वणक 


# 


[या जध्रमक्रा षम है, बोदी वतना योग्य है अपो 


धृमका अयुष्ठान केसे स्वभार जीता जाता ३ अथवा अपना ष ` 


जो सबिदाननदहप निवकरार विगणभी है अर्थात्‌ स्च ता 


शण उतम नही, वो निणभी है, तोभी गुणोाटे परधमैते, अर 
ध वाहि क ९. ह मसा ज 
सवादिगणकि धम इन्विवशब्दादिमिपयसे परै. इन्दियाक्कि¶ ` 


जो धुम ३ वो आत्माका धमं नही परधर्म कृटलाता है. उस १९॥ 


© € 3 न ॥ . 
, ममे मरना, अथात्‌ कृतां होकर इन्दियापिकेकि साथ मिलकर | 


इ शारा ससार मरातत कएनेवारा ३, भय यद 
ऽसार। ९ अ अपने षममे मरना अर्थात्‌ ज्ञाननिषठव्रहम¶॥ 
वत्तिस्वङ्पमे जो दृदका त्याग ३ | वो ग्रहै, क्योकि यिका 


डे, यां अति परमाण हे “कर यातिमरणान्सुक्तिः ॥ काशः 


` कः कस्याम्‌ तस्या सा काशीग'काशी उस अवस्थाका नी 


~ (-0. ॥॥ 47५4९5५ 8113८81 \/२21139 91601101. 01011260 0\/ €210011 . + ५... 
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1. 
| 


"तृ. ३] आनंदगिश्छतमापारीका ! (१३१) 


क्षि जिसमें ब्रहमतच्वक्षा प्रकाश होता दै. उस काशीमे मरनेसे सुक्तिः 
होती दे ॥ ३५ ॥ 

ग्र--अज्चनरउवाचीअथकेनप्रयुक्तेऽथपापचरवतिपुहषः ॥ ` 
॥ अनिच्छञ्चपिवाष्णेयवलखादिविनियोनितः ॥ ३६॥ 


: 
। ` श्रुक्तः ८ पापस्‌ ९ च्रति १० बलात्‌ 9१ इव १२ नियोजितः १३ . 
† ॥२३६।अ ~उ ° श्रीयगबान्‌ कृते ई कि रागद्रेषके वश नरीहोना, ` 
* पाप नक्ष करना, अथात्‌ परधमेका अनुष्ठान नदीं करना, अपने 
ही धर्मका करना, वेदोक्तमागेपर चलना यह सब सत्य कहते ३ 
परन्तु जीव तो परतंत्र प्रतीत होता है जो स्वत हो तों सबङ्कछ 
, करसक्ता है, कोई एसा प्रबरु गरतीत्‌ शैताह कि जीवसे बल्करके याने . 
" जबरदस्ती पाप करातदै. यह विचार करके अखन भ्रीमहाराजको 
 म्रश्र करताहे, किह महाय ! वो कोने. कि जिसके वश होकर जी 
५ पाप करता हे {अथग यह शब्द्‌ प्रश्रमं आता है १३ कृष्णचद्र ¡ २ 
॥ ` नदो इच्छा करता इआ ३ भी ४ यह < जीव & किस करके ७ पररा 
। इञ ८ पापको ९ करता ३1 १० से० एषा प्रतीत होता है क्षि 
9 किसीने श वलसे १११२ धि °पापमं %नोडदिया हे १३. 
† जसे बेलक जब्रदस्तीमे गाडी जोडदेते ह तेसेदी जीवसे कोई 
| । जब्रदस्तीसे पाप कराता है. सा भरतीत शेता ईै, % तात्पयं पाप 
य्‌] हेतु दै, यह अजैनका परभै ॥ २६॥ 

॥ _ मू०-श्रीभगवासवाच ॥ कामणएपक्रोधएषर्जोयणस- 
( | खद्वः॥ महारानोमहापाप्माविद्येनमिहवेरिणम्‌॥२७॥ ` 
,* एप १ कामः २ एषः ३ कोधः 9 रजोगुणससुद्धवः & मशशनः& 
ल ७ एनम्‌ ८ इह ९ वैरिणम्‌ १० विद्धि ११ ॥ 2३७ ॥ 




















(+ 
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अथ १ वार्ष्णेय २ अनिच्छन्‌ अपि 9 अयम्‌ 4 पुरषः &केन ७. ` 


कते ह कि दे अजन वने जो वहयाकि पाष 





















,-, (१३२) `  मेगव्रीवा 1 | 
करने क्या हेत सो सुन.-यह १ काम २ [पि° ओर % द॥ 
 .. कोष सि° दोनों येदी पाप करनेमं सेतु दै. येदी ठ त 
+ . जीवसे पाप करति द, इसरोकके ओर प्ररोकके 
जो कामना दैः यरी पापी जड है. यदी कम कोष 
। ` रोजातादै. कैसा यह काम ॐ रजोशणपे उत्पत्ति 8 निस4 
^ “ ` अथोत्‌ कामकीमी जड रजोगुण दै. इसविशेपणका यद तातये॥ 
 . 9 रजोरणके जीतनेषे कामभी जीताजाता दै ओर कामके जी 
^ नेषे कोध जीता जाता है. सत्तयुण बहनिसे रजोरण कम देता ` 

फिर कैसा ई वो काम ! वड़ा भोजन्‌ दे निका & अथौत्‌ कितना 
भोग भोगो, कभी इच्छा पूं न हेवेगी. प्सु दूनी आगलगे. 
“  दतसेवोकाम्‌ & महापापी ७ सि० हैः काम केही, यई जी 
५. पापका है ओर सदा यह पापी पाप कराताहै % | ध 
^. अथात्‌ कामको < मोकषमागे ९ वै १० जान तु११ तात्पयै क 
^ नाको वैरी (विषते भी पिवाय्‌ ) समश्चकर इष॒ ` कोक परो 
कामना त्याग करना यरी मेक्षका हतु है ॥ ३७॥ 
मू-धूम्‌नात्रियतेवहियंथादशोमलेनच ॥ 
 ‹ यथालमनाहतोगभस्तथातेनेदमाइतम्‌ ॥ २८॥ | 
` यथा १ धून २ बहिः ३आवियते 2 यथा च द आद्धै¶ 
मलेन८उत्पेन ग्भः १० आदृतः ११ तथा १२ तेन १३१द१॥ 
आतम्‌ १९॥ ३८॥ अ०-उ ० कामका वैरीपना यह है-जैप॥ ` 


` धरूमकरके २ अपरि ३ ठका हे ९ ओर जेपे९। ६ शशा ( पेना १4 
 मलकखे < भि°मेलादो रा है. ओर जेते क ९गर्भ. 
टकरा रहता रै ११ तेरी १२ तस्क स्थाद्‌ कामके (98 
11111. 
राजते धूमादि अव्र जदिकि ठक खला द. तेपे दी र 


कै ` । 06-0. 0171५481 उीकवा ४/कव्वावेञ 0016८01. 0010260 0४/0८ वाना .. "4 ` 












४। ३ 1  आनंदगिरिछतमाषारीका । (१३३ ) 


# विचार विवेक ओर ज्ञानको ठकं रकंखा ३. ये तीन दधन्त उत्तम 
अभ्यम, ओर कनिष्ठ, इनं तीन अधिकारियकि वास्ते ई. जरकमातर 
जो बचा होता ह, उसका नाम गमे ३. दचचेके उपरसे जर्‌ दूकरनमर _ 
| थडादी यत्र चाहता दै, यड दृष्टान्त उत्तपके वासते हे. बीचका . . 
| प्रघ्यमके वास्ते ओर शेष कृनि्ठके बास्ते ३ ॥ ३८ ॥ श 
भ्ू°-आरतज्ञानभतेनज्ञानिनोनित्यवैरिणा ॥ 
कामश्ूपेणकोन्तेयदुष्प्रेणानटेनच ॥ ९ ॥ 
“. कोन्तेय १ एतेन २ कामकपेण ज्ञानम्‌ 9 आवृतम्‌ «4 ज्ञानिन 
॥ ३ निच्यवैरिणा ७ दुष्पूरेण ८ अनलेन ९ च १० ॥ ३९॥ अ~ ˆ 
॥ ३ अजन! १६स कामशूपने२।३ ज्ञान ९ ठकं रक्वाहे्धसं ° अथात 
"इसकोकके या पररोकके पदाथोकी कामना ज्ञानकां न इनिदेतीरं 
" केसारै यर काम! अज्ञानियोको तो फक मेगोके भातिके यत्र करः 
| नम आर भरात्‌ इए पसे भागक नाश हानेम मनि यहं वेरीसा प्रती 
॥ तदोता ३ अथात्‌ भोग मे गने समय तो जीवम प्याराहै आर 
{ क्ञानीको तो भोग समयभी बैरी प्रतीत दोतादे. इसहदेतसे ज्ञानीका & 
| निव्यवेयीहे ७ पि ज्ञानी यह समक्षता दे कि इन भोगोनदी परमा- 
॥ नन्दसह्पप्रमात्मासषे षिश्रुख कर खंखा दै. इसवास्त सब कल्म 
ज्ञानको भोग वेशी प्रतीत दोते है. फिर कैसा दै यह काम %मोगौ 
| कके कभी पणे नदीं दोतादे ८ ओर अधिके सदश स्वभावेहे जिसका 
# ५१०े-जेसाआश्रमे जितना घी ओर ईधन डालाजावे उतनादी 
¢ सिवाय प्रचण्ड होता है. यदी कामकी गतिरै. जितनी जितनी पर्ति 
1 हाते उतनी उतनी तृष्णा ओर कामना बढती जावे ‰ सार्व 
॥ -आव्वाओरनववां ये तीनोपद्‌ 'कामहूपेणइसपदकं विशषणह। ३९॥ 
( भ-उन्दियाणिमनोडुदिरस्याथिष्ठानसुच्यते ॥ 
~ एते्िमोहयत्यषन्ञानमारत्यदेहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


1 (3), भ ५ 
धः ^ ^ ^ &2८-0. ५५11५651 6811881 \/818185| (0661101. 1011260 0\/ €680011 


` करक 


(३१) ``. | भगवद्वीता । [ अध्याय्‌ 


अस्य १ आधिष्ठानम्‌ २ इन्द्रियाणि २ मनः 9 उदधेः ५ उच्यते | । 
एषः ७ ज्ञानम्‌ ८ आवृत्य ९ एतेः १० देहिनम्‌ ११ १ ` 
॥४०॥अ०-उ कामके जीतनेकेवास्ते कामका अधिष्ठान क| 
¢ ह अथात्‌ काम जहां रहता हे, उन स्थानफो बताते है. क्य 
/ ˆ जबत्‌क वैरीका घर न जाना नावे; तवतक कैसे जीताजवेदसकर॥ 
: कामका अधिष्ठान रहनेकी जगह २ इन्द्रिय ३ मन्‌ 9बुहि4 . 
| & अथात्‌, महात्मा यहं कते हँ किं इन्दिय सन बु 
। ` कामके रहनेकी जगह दै. क्योकि प्रथम विषयोको देखा, सनाभि 
, ^ यहं सकरपविकत्प किया, कि इसपदाथंको भोगना योग्यहे वान्‌ 
यह निश्चय कर छया, किं अदश्य्‌ इस पदाथंको प्राप्त क्ष 
६ स्‌। यई [स< काम ॐ ज्ञानको ८ ठककर ९ इत 
+ ` ख अथात्‌ इन्द्रियादि कखे १० जीवको ११ भान्तं करें 
( काम्‌ करके जीव अन्धसा हो ` जातोहे. कामनके 
# ३ ०. उ छव सुप्‌ नही रहती द १२॥ ४० ॥ | 
" . & तस्मात्वामेन्द्रयाण्यादोनियम्यभरतषम ॥ 
~ पपम्‌ विज्ञाननाशनम्‌ ॥ ९१ । 
द रतम्‌ २ आदो इृ्िाणि ९ िवमय ९ 
हि ८ म ज्ञानिज्ञाननाशनम्‌ ४ 
जअन कि यह कामं इन्दियादिकेमिं रहता 
: पिन १३ अयन! २ सिनमेद देने षप्रयम (आदि) 
। सर #इन्दियोको ० रोककर ५ इस परापीको ६ । ७ अथ 
। . कमक ७ तर < मार (दूरकरं ) ९ क्योकि १० सि० यदथ 
= क नाश करनेवाला है१३.द-शाघ्च भ. 3 
५. र्षा द; उसको इसजग्ह # 
युको करके जो उं ज्ञानको र ५ 6: 


# ` `. ©८-0. 1८८11५15 28118811 \/81/81/1851 (01661100. 1011260 0\/ 68100111 ॥ 5 9 














| तर.३]  आनंदगिरिछ्वमापायैका। " (१३५) 


| कहते हे ब्रह्म ३. इतनादी समञ्चनां इसका ज्ञान, ओर उसका प्रत्यक्ष 


अनुभव होना इसका विज्ञान, यहं नाम दै, परंतु यहां उसं ज्ञान 
` विज्ञानका अहण नदी बृथा उनको कों नाश नदीं कर सक्ता 
। तात्प ज्ञानविज्ञानके पीठे कामादिक उद्य दिदरान्के अन्तःकर्‌- 
। णम शोतादी नई ओर जी अज्ञानको अतीत दीतादी तो उसका 

कामाभास समञ्चना योभ्ये“रागो िंगमयोधस्य संतुरागादयोऽवु 
' तापय रागाभाष विद्रायुमे रहो, ज्ञानविज्ञानको उसस कुछ क्षति 
' नरी. रागादिको अज्ञानके. चिह्न देँ रागादि ज्ञनविज्ञानके उद्य 
` ओर परिपाक नहीं होने देते ई, यह अभिप्राय है. आनन्दूमृतवषिं- 


| णीक तीसरे अध्यायम्‌ ज्ञानविज्ञानक। लक्षण भके प्रकार निरूपण 


शिया है ११ जवतक ईन्दिय ओर विषयः { संवध नदी इआ ई 


उससे पलदी विचार करके इन्द्रियाका निसध करना चाहय. जघु 
विषयका सम्बंध शेजाता है तब फिर इन्द्रियं नदी र्कपक्त। इं 


| ओर इन्दरियोकि रोकनेसेदी मनुद्धिभेसे काम जाता रहता हे ॥७१॥ 
1 म्रू-इनद्रया्णिपराण्याह्र्‌ न्द्रयन्यःपरमनः ॥ 





मनसस्तपराह्दि्यइदेः परतस्तुसः ॥ ४२॥ 
इन्द्रियाणि १ पराणि २ आहुः ३ इन्द्रियेभ्यः ° मनः ५ परम्‌ & 
बुद्धिः ७ मनसः ८ तु ९ परा १० यः ११ ञुदधेः १२ तु १३ परतः १४ 
१५॥ ४२ ॥ अन-उ० कुछ आश्राभी चादिये क़ जिस्‌क 


| स्के इन्द्रयोको विषयोसे रोका जवे, कामको जीता _ जावे, इस 
| अपेक्षां शरीमहाराज आश्रा वताते ई स्थूखदेदसे ) इन्द्रियोंको 9 


ओ २ कहते ह २ सि० विद्वान्‌ क्योंकि सुक्ष्म ह ओर प्रकाशक 


#. ई ओर %& इन्दति ४ मनक < शर्ट & सि ° कहते ई वयोम 


` (११६) ` भगव्रीता 1 अष्ा 
^ ˆ जाः११ इद्धिसे १२ भी १३ भ्रष्ठ १४ पि = है अर्थात्‌ सबका 
¢ परप्रकाशक ह % सो ५ सि आरा रक आत्मा. | 
प्रसपुरुष, उत्तमपुरुष, पण्रह्म, परमगति, परमधाम, राम, फ 
इससं पर पथकः अष्ट पदाथ कुछ नदीं  “पुरुषत्रा॥ 
+  किपित्सका्ठासापरागतिः॥” यह थुति ३, 'सबकर परमप 
` जई ॥ राम अनादि अवधपति सो ॥ ४२ ॥ ` ८ 
 - &--एवबुद्धपरबुद्वास्ंस्तमभ्यात्पानमात्यना ॥ . 
नहिशमहाबाहोकामर्पंदुरासदस्‌ ॥ ४३॥ | 
महाबाहो १ एवम्‌ २ बुद्धेः ३ परम्‌ बुद्धा « आत्मना ॥| ` 
आलानम्‌ ७ संस्तभ्य ८ कामरहूपम्‌ ९ शत्रुम्‌ १० जहि ¶ 


॥ ५ *९॥ ४२॥अ०-सि° आत्मादि आदविकोका सर 
/ क ब वास्तव आकरिय, नितिकार्‌ इद्धिआदिपदा्थोे विर 


८ = ` णन! १ इसप्रकार २ बद्धिसे ३ परमथेष्ठ ४ सि° पा 


| १ हो & जानकर < पि ओंर फिर उसी #| 
करको ९।१ ° मत्माम ॐ निश्चलकरके ८ कामह्ष। 
काम्‌ ® इतरे रिह १ ल | 
श ना कं १२ बड़ दु*5| 
। करे छाम ( भोग ) प्राप्त होते ६॥ ४३॥ अथात्‌ बड़ बडे दु 
इति मभगनद्रातासुणनेपत्सु बह्मधि्यायां योगशाब्े श्री््णा 


खनसधादे कर्मयोगो नाम तृरतायऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
7 


(5 भथ चतुथाऽध्यायः % 
+. -भ्रमिगवानुवाचं ॥ इमकिस्वतेयोगं वात 
प्यम्‌ ॥ भिस्वान्मनतपराहमवुरप्वाकवेबवीत्‌ ॥ १५ 
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| च.४] आनदगिरिङतमाषारीक । (५३७) 


|| ` इमम्‌ १ अन्ययम्‌ > योगम्‌ २ विस्पते ४ अहम्‌ 4 प्रोक्तवान्‌ 8 
|| विवस्वान्‌ ७ मनवे ८ आद ९ मतुः ° इ्वाकवे११ अनरीत्‌ १९ । 
| ॥ १॥ अ०-उ° पीछे दो अध्यायो जो निरूपण किया कम 
| संन्यासयोगः अथात्‌ ज्ञानयोग्‌ ज्ञाननिष्ठा ओर उसका_ साधन 
| (उपाय ) करषयोग इसीमे सवर वेदोका अथं दोगया, श्बृततिरक्षण 
| ओर निवृत्तिलश्चण यदी दोप्रकारका धम, समस्त वेदाथ दै. सोई. 


|| मगवान्‌ने गीतामे का दै. ये दोनों धमे अनादि हँ सोैश्रीमग्‌ . 


। नान्‌ कहते ई-इस अग्यययेगश्चो १। २। ३ वि प्रथम सृशिकि 

/ आदिमं % आदित्यके अर्थं ९ मे < कृहता.भया अथात्‌ यद ज्ञ 
|| योग साधनसहित्‌ पदे भने आनित्यपे कदा 8. आदित्य ७ मुके 
| अथं ८ कदते भये अथात्‌ आरित्यने मुषे कंडा ९. मतु 9. 
|| शाङके अथं ११.कदते भये १२ अथौत्‌ नुने इष्वाकुसे कंडा- 
| कमयोग ओर ज्ञानयोगको प्रथक्‌ पथ्‌ स्व्तेजमेोक्षके साधन दयाग 
| नदी समञ्चना किन्तु केव्‌ एक ज्ञानयोगदी मोक्षा साधन्‌ ईै- 
| कमयोगसाथन उसका अग दै. इसीवास्ते श्रीमगवानूने योगशब्दके 
| रिष एकनचन्‌ कंदा.द्विचनभाला प्रयोग नही कथो पि मोक्षमागे दो 
| रद. इसहञानयोगका अव्यय अविनाशी फठ ह इवास्ते योगकोभी 
| अव्यय कहा" नवं ओर्‌ पारं पदम एककचनका प्रयोग है. 
अर्थ्‌ बहुवचन आद्राथं हे १२॥१॥ _ 
| भू--एनेप्रपरा मिमराजपयोषिडः ॥ 
|. सकलिनेहमहतायोगोनष्टःपरन्तप॥२॥ 
| _ एवम्‌ १ परपराप्रातम्‌ २ इमम्‌ ३ राजषयः विडुः& प्रतपं & 
। महता 9 कटेन < इद ९ सुः १९ योगः ११ नष्टः १२॥२॥ अ<- 
८ पीठले मवमे जसे कहा इसप्रकार 9 परम्परासे भप्त र सि 
॥ ज्ञानयोग पको २ [प° पदलेतेदी बड़ बटे %राजऋपि ९ 
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बत्‌ ७कालकरके ८ (बहुतकालसे ७८) इसको ९ सो १०ये' 
` राजवर होजानेसे ओर भेदवादीपेडितोके अनथं करनेसे यह वदो 


। ^ क्ञानयोग सक्षात्‌ मोक्षका साधन प्त होगया है. ऊढ जातानही ए 
+ . गन इन) क्या उसका उपदेश करनवाला अविनाशं अयु. 


` मू--सणएवायंमयतेऽययोगःप्रोक्तःपुरातनः ॥ 


\ > ६ रभयं ७(तसेऽ) अव ८ कटा ९[ तू ] मेरा १० मकत¶ 
^ अर सखा १२।१३ ई 


` इवास्ते # यइ १७ उत्तम १८ रदस्य १९ अथात्‌ ज्ञातये 
| ४५ | त्‌ ल्‌ 

म हत कदा अथवा यहज्ञानयोगरी रेष्ठ निधित भयर, शीव 
` भरू-अजुनुउवाच ॥ अपरंभवतोजन्मपरंजन्मविवल 


॥ श एतत्‌ = कथम्‌ ८ विजानीयाम्‌ २त्त॒म्‌ १० आदीं ११ परात्तवार ४ | 
च ` %१,१२॥ ® ॥अ०-उ० ओरमगवान्के कनेको अर | 





(९ १८) ` भगक्धीवा। । अध्याय्‌ 
^ . जनते ५.तातपय तू भी षत्ियदै,तङ्चकोभी युद ज्ञानयोग उपाया 
















हित जानकर इसज्ञानयोगका अनुष्ठान करना योग्य ३. ३ असन ॥ 


अथात्‌ ज्ञानयोग ११ छिप गयाहै १२. तात्प मेदादिय| 


म वरि्यषान्‌ इ. इसीहितुसे बो ज्ञानयोगी अन्यय नित्य ै॥ २। 


भक्तोऽपिमेसखाचेतिरदस्यं्येतदत्तमम्‌ ॥ ३॥ । 

सः १ एव २ पुरातनः ३अयम्‌ ४ योगः« मया & ते ७ अब्र 

` ^ म १० भक्तः ११ सखा १२ च १३ असि १४ इति ५ 

ह १६ एतत्‌ १७ उत्तमम्‌ १८ रहस्यम्‌ १९ ॥ ३॥ अ 
न भन आदित्यसे कडा, सोई१।२ पटिका अनादि ३ यह ० योग\ 


१९. यर १९ निश्चय १६ भिर 


त्से कहा. तूने द्वितीय अध्याये हाथा कि 
निथित्‌ श्रेय हो सो सुञ्से कहो ॥ ३॥ ९ ध 


कथमतद्विनानीयांलमाद भोक्तवानिति ॥ ४॥ | 
भवतः 3 जन्म २ अपरम्‌ ३ विवस्वतः © जन्म € पल । 
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च. ४; आनंदगिरिङतभाषायका । (१३९ ॥ 


ए ` मानता इअ अजन कहता है-कि, ह महाराज ! आपका 3 जन्म < 
प ॥ ति. द्रापरके अन्त अप्र इआ श्र आदित्यका & जन्म 
पटठे& ति °द्ापरके अन्तमे इम ॐ यई कैसे<८ म जान्रं९आप१ 
सि सृ्ि ॐ आदिमं ११ सि= आित्यमे # कृहते भये 
अर्थात्‌ पदरे आपने आदित्यसे किसपरकार कहा१२ यद १२[स० 
मेरा भश्च ३.अयैनके इस प्र्रसे स्पष्ट प्रतीत होता ई कि? अनका 

||. त्रह्मका ज्ञान नश.क्योकि पृणेव्रह्म अनादि, अजः अमख्का अवतकं 
| वसुदेवजीका पुत्रदी समता ह ॐ ॥ ॥ 
 मू-श्रीभगवाचवाच ॥ बहूनिमेव्यतीतानिजन्मानि 
॥  तत्चज्ञुन ॥ तान्यदवेदसवाणेनत्ववेत्थपरतप ॥९॥ 
। अन १ मे २ बहूनि ३ जन्मानि ९ व्यतीतानि 4 तव्‌ & च ७ 
१ तानि ८ सर्वाणि ९ अहम्‌ १० वेद्‌ ११ परंतप १२ त्वम्‌ १२ न १४ 
वेत्थ १५॥ ५॥ अ०-उ० अजेनके प्श्रका अभिप्राय समञ्चकर 
श्ीमगवाय्‌ कहते दै-दे अर्जन ! १ मेरे २ बहृत्‌ ३ जन्म 9 व्यतीत 
५ इए द ^ सिर ओर ॐ तेरे & भी ७ तिन सयको<।९५१ का 
, ३१ धानमायोपरित होनेसे हे अजन! १२ तु१२ नहा 1 
जानतो ६ १५. पिर मलिनसत्तप्रधानअविदयोपहित दनेष ॐ 
तात्पयै आदित्यको भने ओरहप करके उपदंश फिया ह पट 
| . जन्ममें यह तू समञ्च ॥ ५ ॥ 
प्र--अनोपिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपिसन्‌ ॥ 

। च  ग्रकतिस्वामधिष्ठायसंभवाभ्यात्ममायया ॥९॥ 
अन्ययातमा१ अजः २अपि ३ सन्‌» भरतानाम्‌ ईश्वरः& अपि 
(1 + सन्‌ ८ स्वाम्‌ ९ प्रकरतिभ्‌ १० अधिष्ठाय ११ आत्ममायया १२. 
प | सेभूवामि १३॥ & ॥अ०-उ ० जब किं इश्वर निविकार जन्मादि 


हेत्‌ है उसका बारबार जन्म केषे दोषक्ता ट यह्‌ शकाकरक कतं ५ 
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(१४०) मीय [मषा 


^ ई-निषिकारदै आत्मा जिसका अयात्‌ मेरा 9 सि° सो मेँ नि 
^ कार जन्मरहित २ भी ३इआ 8 तोका «ईशर & माऽह 
^ अपते ९ माया १० आश्रय करके ११ अपनी शति समध 
कफे १२ ्रकृटदोताई१२्दी ° अिगुणात्समकथिष्टणवाली शुद्त| 
# ˆ भ्रधानमायाको अपने अधीन करके मायाके सूम्बन्थसे मयुप्ि| 
। ` होकर अवतार रेता ह ९१०११. ज्ञ॒नवख्वीयं आदि अलोक 
` आचित्यराक्तिकरकं अप्रनी इच्छुक. अवतार लेता. गृ 
जीव्रवतमदेदधारी नरी. युद्यपि जन्मरहित निविकार दैश्वरभी म ¢ 


` तोभी मायामवभेरे जन्म ह. बस्तु भे अज ह ॥ & ॥ 
' ू--यदायदाहिधमस्यग्लानिमंवतिभारत ॥ 


५ एनामि १३॥ ७॥अ०-उ०किस कारम आपकर जप 
} 87." इ जपम्‌ कहै. -दे अलन ! १ जिसजिसकारूं २९ 
र्मी ४ हानि ५ हेती दै ६ सि० आर ॐ अधकी ५ 
ष अधिकता < सिं° इती देशक तिसकारम ९ दी १० मे ११ नी अ 
ˆ ^ साकार भकरट काहू जात्‌ मे अवतार रेता हं १२१३ | 
९ 4 ातयसाधनम स्‌ दत्‌ जब कम्‌ होतारःतही मे अवतार ठता#| 
भर जवतार वाभुकारके रै एकं नित्य अवतार, ओर दूसरा निमि 
अर्तार-जञानी मिक्त महातमा साधु मर नित्य अवतार ई आर र 
८; णादि अवतार ह मलवय कर्प पासण्डपयसम | 
8 इ होती द तवी नित्यवा निमित्त अवतार व | 
६; म  ्ू-पृथ्निणायसाधूनाविनाशायचदुष्ताय्‌ ॥ ` 


2 


2 =. 


भमसस्यापनाथायसंमवामियुगेयुगे ॥८ ॥ 


„8 06-0. ॥५0५॥७७॥1८ 81180081 \/उका8७ 00९0101. फिरते 0 व्वा = , 1 
















च्‌. ४ ] आनंदगिरिकतभाभारीका । ( १४१ ) 


साधूनाघ्‌ १ परिराणाय २ दुष्कृताम्‌ ३ च ४.विनाशाय भघमे- 
संस्थापनाथौय्‌ 8 युगेऽखगे<संभवामि ९॥ ८ ॥अ०-उ ० जप्‌ 
। अवतार क्यों ठेते दो, इस अपेक्ामे हते ई-साघ महात्माआवगे 9 
|| रक्षा (सहायता)के लियि २ ओर दका 9 नाश करन वास्त 
| सि० इसप्रकार % घमेके स्थिर करनश्रवास्तं अथवा ज्ञानयागक 
१। साधनक सहित स्थिर करनके वास्तं & युगयुगमं ७८ अभात्‌ 
| सत्यय॒गादि दरएकयुगमे जव जय दृष्टलोग साधो गोे वेर( विरोध) 
४| कृते दै, त मेँ उसी कारम < अवतार रेता है९. तात्पयं साधन्‌ 
नकी रक्षा करने धेकी रक्षा दोती दै. धभके स्थिर रनेपे अथै 
^ काममोक्षशी प्रपि दती ३. दु्टौको जो देड देना ई यदहभी नाराय 
॥ - णकी उनपर छपा है. वयो जेषे माता पिता जत्रतकं बालक 
6 ताडना नह कसे, तवतक वो नदीं सुधरता. जेषे. मातापिताकीं 
1. ताडना निदैयकरके नद पेद मदेशरकी ताडना दया करकौ 
| होती ३. जो रोग लोकवासनादिको त्यागकर केवर ब्रह्मपरायण €? 


व > र. 


| सिवाय परमेश्वरे ओर किसी राजा मिव पुत्र धनादिका आधा 
9 नदीं स्ते, एय साधु महातमाअंके वासते अवतार होता ३ै॥ ८ ॥ 


| मू--जन्मक्मचमेदिव्यमेव॑योपेत्तित्छतः॥ 

।  त्यक्त्वदेरदपनजन्मनेतिमामेतिसोऽच्चन ॥ ९१ 

६ दिव्यम्‌ 9 मे २जन्म २ कम 8 च ५एवं& यःऽ तत्ततः८ वत्ति 
0 अजन १० सः ११ देम्‌ १२ त्या १३ पुनः १2 जन्म १५ न्‌३ ६ 
एति १७ १८एति१९॥ ९॥ अ ०-उ < परमेशवपकेजन्मकम शने जो 
| यथाथ जानता वो परमपद रेते मोक्षके| प्रप द/ताई, सोई कदतद- 
9\* मायामाज अटोक्षिक ३ मेरे २ जन्म ३ओर कमक) ४।५६पग्रकार8्‌ 
॥ अधरात्‌ जव ध्हा.नाश रोने दगता ३ तव अर धमं 
+ -पचारक सालेरा रक्षा कृजेके स्यि ओर दुटेके नाश करने 
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(१४९) . भगव्रीता । [ अध्या 


/ . स्थि अवतार लेता ई इस प्रकार & जो ७ यथाथ परमाथ ८ 
/ जानता ३९ ३ अैन) १० सो 9१ देदको १२ त्यागकर २३ किर्‌ # 
+  जन्मको १९५ नई१६ प्रात दता ३१७ सि वो शञ्च शुद्षद| 
 दानन्दस्वरूप आत्माको १८ भ्रात हता है १९ तात्य वासतू 
^ नउनमें कर्मा करना बनसक्तोहैः क्योकि परमेश्वर निर्विकार ६| 
अभ्यारोपमे व्यवहारमानहिफरके तच्छज्ञानके प्राततिकेखिये भग 
"तके जन्मकृमं विद्रानेनि निषूपण किये है. ओर ज सिद्धान्ते 
य कहते ई, कि भगवतके जन्मकमे वास्तव सत्य दै. ईशर अप 
अचिन्तयत करके अपने अधीन इआ अपने इच्छासेशे जत 

छता हे, ओर ओके मे$ रये कमं करता दै. वो आप्तकाम है 

अर्थम ताइ अथुमे यह शंका है कि ईश्वर नित्य निर्विकार न । | 

एसा भतीत तादे. किषीरर्मे (पख्यादिकारमे) ईर निवि 

` कहा जाता : ण. सा इश्वर अव ते र्षादि कर्मं करनेसे वकिए 
~. वाच्‌ स्पष्ट मतीत होता है. ओः ग्रलयुसमयमे तो जीवभी नि 
\ ॐ? दता र" इस मकार जीवकोभी निविकार कहना चाहिये. इष 

। ९क[ यह द कर यः ५९५ जानता है कि ईधरके जन्म 
ह ` अपने वस्ते नदी प्रायेशास्त &्थर आप्तकाम अचिन्त्यशक्तिमधि 
^ 2१ (वामन रयट्‌ बात सष जानते परन्तु केवल इतने ज 
^ नेप कोर परमेरको भात नदी होता, क्ोफि यद ज्ञान रेषा द 
क. ५ ५ ८; सपसु रोजाना च्यभथोमदाराजके क्न? 
रान परमश्वकौ पापि हेती दैवो ईष 
ध. यह्‌ द क्षि प्रमञ्रका नित्य; निविकार शद, सजिदान ८: 
श. रा अभिप्र जानना योग्य ओर जन्मकमे । | 
। सते ९" मायामान, तचज्ञानके परातिलियि अध्यारोप $ 
४ त इया ततव वेदोका' ओर विदानो अनम्मी दे ॥९॥ 
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च. ४] आनंदगिरिरतमाषारीका । (१४३ ) 


मू०-वीतरागभयक्रोधामन्ययामाञ्चश्चिताः॥ 
बहवोज्ञ(नतपसाप्रतामद्धाबमागताः ॥ १० ॥ 
ज्ञानतपसा 9 पताः २ माम्‌ ३ उपाथिताः 8 मन्मयाः« वीतराग्‌- 
 भयकोधाः & बहवः द्रवि < आगताः ९॥ १० ॥अ०-उ० 
` ब्रहमज्ञानसे परथच्ध्‌ किसीक्षाधनकीमी अपेक्षा न रखकर, केवल 
बरहमज्ञानसे श असंख्यात जीव युक्त दोगए. ब्रह्मज्ञानदी सनातनसे 
मोक्षमागदै. सोई कशतेै-ज्ञानक्प ` तपश्नरके अथात्‌ ऋहाज्ञानक- 
रके१ पवि इए २ युञ्च अथात्‌ शुद्धस्िदानन्दस्वहूप आत्माको २ 
आश्वा कियेहृए ° अथात्‌ केवल ज्ञाननिष् इए  त्रह्मस्वहप इए 
. द्रहोगये हँ गगभयक्रोध जिनमे & [घ ० एसे त्हयज्ञानी शव 
, मोक्षकरो ८ प्रात्रहए ९.दी ° तप नाम विचारका ह (तप विपशने, इति 
'धातुपटि द्रष्व्यस्‌ ) ब्रह्ज्ञान आर वक्मविचार यं दाना एष्ट बात 
हे, ज्ञान ओर तप शब्दका अथं एककरनेसेः अभिप्राय यह ३ किं 
। ज्ञान स्वतेज मोक्षका। देतु ह, किसी अर साधनक इच्छा नदीं रखता 
 शाघ्षमे जो यह सुना जता ह, कि तप करकं ज्ञान होता ई. तात्पयाथं 
इसका यदी है, किं ब्रह्मविचार करके ज्ञानदोता ३. विचारका सपक 
(. यद दे. एेसेविचार करके छि वो घ्रह् निग दैवा निविकार दैः 
| स॒ञ्चसे मित्नह वा अभिन्ने साकार ३ क निराकार इस प्रकार मनन्‌ 
 करनक। नाम्‌ विचार; इस विचारसे निराकार निथण तऋह्यस्वह्प 
॥. आमास अभित्र जानकर, पवि दोकर अहमको प्रात इष. ज्ञानके 
"| भ्राब्र कोई साधन पवि नरी. पविनरसेदी पवि दोसक्ता है 
ज्ञानी मोक्षका देतु दे. पटना इनन साधन्‌ दै. कमे- 
4 उपासना अन्य प्रकारदे॥१०॥ ` 
> मू-ययथामप्रपयन्तेतांस्तथवभजाम्यदहष्‌ ॥ 
॥ 4 ममतम वुवतेन्तेमदष्याःपाथसवशः ॥ ११. ॥ 
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जक = 
अ = क 


प ~ 


# ˆ अभिदभक्ति, ब्हज्ञानपयनत ये स कमे मोमा ह; परतु ं 


^. ज्ञानद्वारा सकत दते दे, से कहते है-जो १ युद्लरद्सञिदानन्द्के, 


उनको मे वेषादी फर देताहं अर्थात्‌ शुक्ति चाहते दै 


^  मालेऽेके ८रिपम्‌ ९ द१० सिद्धिः ११अबति १२ क | 
५ स ते १२ कमज 
। ` ॥ १९॥अ०-उ ° मक्षकरवास्ते जो सब भजन नही कते २६ 
^ यद.कारण ह अर्थात्‌ ज्ञानम्‌ निष्ठा आर श्रद्वा, लोगो 





, ये9 माम्‌ २ य॒था ३ प्पन्ते 2 तान्‌ € तथा६९्व्‌ ७ अद 
अजामि ९ पाथं १० सुवैशः ११ मनुष्याः १२मम १३ व्रं ॥ 


` १ तकमणस्‌[दूयजन्तइहदेवताः ॥ 
 . शम्रहिमावुपेरोकेसिदि्भवतिकमंजा \ १२॥ 


“टना कहते हषो देतु यद दैक सिद्धिको १ ॥ +| 
। तेव्‌]ले ९ ष = [लच् (1 
कहर जवात्‌ रब्ददिभोग ओर स्ीपत्रदिके च 
अ १६ कमे ४ सकरारदवताका ५ पूजन कसे ९ 
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(१४४) , . “` भगद्वीता। ` ( ष्या 


अनवतैन्ते १५।११।अ ०-उ ० अष्टगयोगासांख्यःकमे, मेद 


स्वतषकतिबह्ज्ञानियोको ई भप्त होती ई, ओर रोकं पौठे ऋ 
जैस ३ भजते दै ४ तिनको « तेसेदी ९।७ मँ ८ भजता 
अथात्‌ जसे फलकी मनमें भावना कर मेरी उपासना कसे ध 


भ सक्त कर्ताहं ओर जो इन्दावनके वृक्ष गीदड़ यना चाहते ६ 
क्ति नरी चाहते, उनको मे बोदी फल देता ह ९ सि ० परत 
अन्‌! १० सब प्रकारकके ११ मतुष्य १२ १२ पि ° दी 
मागे अधात्‌ ज्ञानमागेमे १४ छे वतते ई १५ सि० तव श 
होतेह % अथात्‌ योगकर्मभक्तितपभदि सव साधनोंका अव्र 
करफे $ सव ज्ञाननिषठाक्‌! अतष्ान कते दै तव सक्त दोते ६११ 


कृमण्‌प्‌ १ सिद्धम्‌ २ कोषतः ३ इह ९ देवताः 4 यजन्ते 4 


ओर जि हेतु ज्ञानको थोथा ओर ठप ५ 


१ 
क । 


ः च्‌. ४ ] आनदगिरिरुतमापारीक 1 ( १९४५ ) 


ति साक्षात्‌ परणता शुद्धसचिदानन्द एसे आत्मा उपान्‌ नर॑ 
| करते जिससे साक्षात्‌ परमपदकौ परापत दती ईं 8 मनुष्यलोकम्‌ 
६| ७८ शीञ ९ 3 सिद्धि ११ शेती ह १२. कमजा अथात्‌ कर्मोसि 
| उत्यत्ति दै निससिद्धिकी १३ अथात्‌ कर्माका फर ( श्चीपुन्रयनादि ) 
॥ मनुष्यरोकमेदी शीघ्र प्राप्त दोजाती है १३. तापय कर्मोके 
| करन धनपुत्रादि फर्की प्रि शीर हजातीह, ज्ञानका फर परम्‌- .. 
।। पद्‌, तितिक्षा वैराग्य स्याग चाहता दै. अथात्‌ परमपद्की अर्चि 
| शब्दादिभोगेकि त्यागनेसे होती है. इसदेषुसे उनकी ज्ञानम नि नही 
| होती ओर ज्ञानको थोथा भसेका कूटना बतति दै. सिवाय इसके 
ब्रह्मज्ञान विनावि्क्षे सखो समरञमे नदी भी अता. उसका 
ष अबु्ठान करना तो दर रहा. तत्पय सू आलसी पिपथी ज्ञाने 
“अद्धा नदीं रखते अनित्यपदाथमिं निष्ठकर्के अनित्यफरकोद प्रष्ठ 
होते ह ओर ज्ञाननिष्ठावारे परमपद (मोक्ष) को प्रपत होतेदं ॥ १२ ॥ 
| मूऽ-चतुवरण्यमयासष्गणकसषिभागशः ॥ 
9 तस्यकतारमपिमविद्यकतीरमन्ययम्‌ ॥ १३ 
गुणकर्मविभागशः 9 चातुवेण्येष्‌ २ मया ३ सृष्टम्‌ £ तस्य 4 
॥ कतोरम्‌ & अपि ७माघ्‌ ८ विदि ९ अकतांरम्‌ १० अग्ययप्‌ ११ 
` । ॥ १३॥ अ०-उ ०जो निष्काम्बेदोक्त अवुष्ठान्‌ कसे ई" ओर जो 
॥ सकाम भजन्‌ कसते ई, ये सुब चायो वणे आपकेदी रच इए ₹ 
| चारवणमिं जो विषमता आपने करदीदै, इसी इतस कई स॒काम्‌€, 
कोई निष्काम ३ ओर इस दोपके कारण आपदी इ. मुरव्योफा कुछ 
नही, यह शका करके करतेरे.-स्वादिशणकिं विभागक कमा- 
का विभाग कृरके १ ठी<शुणविभागेन कमविभागः तेन इति समास 
अधत्ताजसम जसागण देखा उसीकि अदसार उसके कमान तमम 
१६ काद्या. जसे एकजीव्रको सतो्णप्रधान देखा तो उस सतोरणं 


3, 
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“ . यृ--खज्ञताकृतंकमपरपियुस्मिः ॥ 





च ५ । . _ -0. 1\५40111|<51॥ 808\/81 \/812/125 (01661011. [21011260 0\ €6810011 


| ( १४६ )} {१ मगृद्रीता ] [ । 


` जान तू ९सि० ओर वास्तव परमार्थे & अकता ° निर्विकार 


' सिद्धकर सके ओर अगि पचमादिअध्यायोम भलेप्रकार सिद्धि 


\. आत्माको १० एसे ११ जानता ३ १२ सौ १३ करमो ठ ¶ 


पूर्वः ८ पवेतरम्‌ ९ कतुम्‌ १० तस्मात्‌ ११३ तम्‌ १२ भ 


प ऋ क ' का ` मा 













अरषार शमदमादि उसके क्का विमाग क्र दिया, आर एक्‌ः 
ब्राह्मण उसका प्रसिद्ध करदिया- इसीप्रकार ९, चारोवण २ भे 
रचे र 9. अध्यारोपे मायामात्र तिनका < कता & भी ७ भ्र 


सि०शद्चको त्‌ जान. पीछे भी इशी.अध्यायमे प्रमेशवरक निक 


हे ओर चारोवणोका भद्‌ अगर अध्यायम्‌ सप शिखा %।११ 
मू--नमांकमांणिलिम्पन्तिनमेकमफरेस्ण्हा ॥ | 
इतिमायोऽभिजानातिकममिनसबध्यते ॥ १५॥ | 
कमणि 3 ममर न्‌ दठिम्पन्ति न मे & कमफरे 9 

य्‌; ९ माम्‌.१० इति ११ अभिजानाति १२ सः १२ कमामेः ४ 
न्‌ १९ बध्यते १३ ॥ १४॥ अ०~ वास्तव अकता दोनेसे ध 
कमे 9 सुशको २ नरी रे स्पश के ९ सि० ओर न « भको 
कमोके परम ७ चाई८ सि०६ % जो. ९ युद सचिदान्‌ 


नही ९ वन्धनक प्राप्त हेता ई १६. ठी० जैसे ईर 
अकृत्‌] ई सेरी जीवात्माको समना ना चादि, दीं तो ईध 
कोईभी विकारवान्‌ नही जानता. इश्वरको अकतां निर्विकार ज 


नेमे जीव मोक्षको नही षरप्त होता, आत्मको वास्तव अकतं 
कार जाननेसे मोक्ष शेता रे ॥ १४॥ + 


ह. 


ङहकर्ममतस्मत्तपतषत्रकृतय्‌ ॥ १५॥ | 
, एवम्‌ 3 ज्ञाला २ पर्वः २ सयुठुभिः ४ अपि५ कमे & §२१॥ 


कमं १४ कुरु १९॥ १५॥अ०-यु ०अकारादि रदितदोकर 2 


१ आनंदगिरिकतभापारीका ! . {१४७ ) 


हआ कं दन्धका हेतु नदी- आत्मा वास्तवं अकता है. इसप्रकार ९ 
जानकर २ पटे जनकाटि शक्तिके इच्छवालनि २४ मी ९ कृम& 
किया ३७.घि अन्तःकरणके शुद्धिके ख्यं इछ अभी नया 
कमयोग तुञ्चफो भं उपदेश नही करताहू. जब कि 
प्ररे जनकादिने < पदर चेतादियु्गोमं ९ क्रिया ई१ तिस 
| कारणे 39 त्र 9२ मी१३.क्मको 9 कर १५ टी पहलनि 
अथात्‌ प्रथम सत्यादि श्गेमि जो शक्तिके उच्छवाले इरे है उहनि- 
भी छिया है.-जो तुञ्चको ब्र्ज्ञान ईै तो रोक संग्रहफे हि 
॥ |. कर ओर जो ज्ञान न हेतो अन्तःकरणके द्धिके खयि कम कर 
| यह तात्पयं श्रीमहाराजका दे ॥ १५ ॥ 
॥ म्ू<-किकमकिमकमतिकवयोऽप्यत्रमोहिताः ॥ 
¶ तत्तेकमप्रवक्ष्याभियज्ज्ञावामोक्ष्यसेऽश्चमात्‌॥ १६ 
कम्‌ १ किम्‌ २ अकृ किम्‌७ इति अव्र कवयः७ अपरि ` 
मोहिताः ९ तत्‌ १० कमं. ११ ते १२ प्रवक्ष्यामि १३ यत्‌ १४ 
१% ज्ञाचा १५ अञ्युभात्‌ १६ मोक्ष्यसे १७॥ १६॥ अ०-उणस्नानः 
# सध्या, पाठ पूजाःजपः, साधुसेवा इत्यादि कम कृदलाते ह. जिष- 
9 विषिते इनो पवैमीमां पावके करते ई उस विधिे मेभ करतां 
कृरनेमे ओर क्या विचिता ( विशेषता )३ कि, जो वाखारं 
॥ आप युञ्चसे कहतेहो फि जेसे पटे कोम कमं करत आए ई उस- 
 यकारत्‌ कम्‌ कर. यह शंका करके श्ीमहाराज कहते ईषि . 
 { सेकपरसिद्ध परम्परामा्रकरके कमं सततिके देत नश. विद्रान्‌ ज्ञानी 
| जेसे उपदेश कर उसप्रकार कम करनेसे वे कम युक्तिके हेतु ह. 
कमक स्वप्‌ समरञ्चना कृणि दै, मे तञ्चको समञ्ञागा. कमे 
१ च्या २ सदे ओर छ अकमेदे क्या धि ऽहे % यह 4 पिण्जो 


५ ॐइसम्‌& कृविपंडित७ भी८ भन्त दोगये ह ९ तिषकःके 


¦ 
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9 
(4४८) ` ' मगद्रीता॥ [ | 
१०१११ ]से१२कदूगा १३. जिसको १४ जनकरके१९ | 
रते १६ [त्‌] सक्त दोजायगा 9७. तापय क्या कमे रना चक्षि 
ओर क्रिसपरकार करना चाद्ये, कना कमं न करना चू 
इसबातके समञ्लनेमे पडितभी सन्दर आर विपययको प्रप्त दन्‌ 
इदंत इसवातको स्पष्ट कसे ३ जंषं एक ओपी मर 
+ दर छरती ३ तवी उसके खानेकी रीति तोक - समय इ 
।  . वेधसे वर्ना योग्यद, क्योकि उुद्धिमान्‌ वेच . देशकालवस्तु 
ˆ विचार कर केगा. प्रसिद्ध दे किं एक्दी दवा किषीदेशमं 

“ करती ३ किसीमं न्दी इरे देशम उल्टा फरुभी करी 


(+ 


 . ई. श्म जो यह वारंवार उपदेश्‌ हैः कि गुरुके बिना ‹ 
धेम निष्फल दै यह सत्य हैः क्योकि देशकाटवस्तक्‌। वष 
-. करना रेसीरेसी वहत वत केवर शाघ्नके पटने सननेसे न 
। मिलती दै. सदररमहापर्पोपे एकान्तम मिरती दै ओर सतप 
^ यद नियम दैक वे अपने अनन्य भृतको वताते ई. नी 
9 ` व जिसका गाना, वषाद | 
का वजाना अधात्‌ जसे दुनियाके लोक चतुर दै उन्देपे सिप 
ददन्‌ ई ॥ १६॥ 5. 
4 बूत -कमणाहयपिव्‌।व्यबोदव्यचविकर्मण ¦ ॥ 
अकरममणश्चवटूव्यगहनाकमंणोगतिः॥ १७॥ | 
कृम॑णः १,अपि २ बोद्धव्यम्‌ ३ विकर्मणः 9 च < वोद्व्यध| 
क्रमणः ७ च < बोद्धव्यम्‌ ९ रि १० कर्मणः ११ गतिः 
गहना १२॥ १७॥अ०-उ ०कमका स्वप यथार्थं जा 
क करना चाहिय, भकेसी चाल अच्छी नदी. यह श्रीम 


. | -0. ॥५1110॥6811॥ ©118\/811 \/8121185 0661101. 01011260 (व ल्छवाघनी स ॥1 


























न्‌. ४1 आन॑दगिरिरवमाषा्ीका { (१४९ ) 


सश्चते है-कषंका 9 सि°तत्व % भी २ जानना योम्ब दे ३. 
सर विकमका ७।५ सि० तत्वभी % जानना योग्य ै & आ 
, अकमैका ७८ चि तच्वमी जानना योग्य ई ९ क्था।क, ३५ 
/ क्मकी ३३ मति १२ गहना १३ अर्थात्‌ कं अकम ओर्‌ विकृम्‌ इन्‌ 
` 'तीनोंकी ग्यवस्था गम्भीर ( कणिनि विपम)है. टी ° वेदी्तविधिकं। 
॥ कर्मं कहते हे १. बेदोक्तनिपेधको वकम्‌ छते ई ४. ङछ न कंर्‌- . 
| नेको अकम कदतेदे ७. तात्प भरेप्रकार समञ्कर कर्मको 
` करना योम्य है ॥ १७॥ _ _ „,„ ४: 
"1 भू०-कसेण्यकमंयःपरयेदकमणिचकमयुः ॥ 
 ‹  सबुहिमान्मदष्येषुघयुक्तःङत्लकमङ्कत्‌ ॥ < ॥ 
५ . ` यः १ कृणि २ अकम ३ पश्येत्‌ ४ यः ५ च & अकृमणि 9 
। कम्‌ ८ सः ९ मतष्ये१ ° बुद्धिमान्‌ 9१ सः १२ कृत्स्रकमङृत्‌ १२ 
¢ युक्तः ३४॥ १८॥ अ०-उ० जिस कमेको जानकर संसारम्‌ 
„| तु सक्त होजायगा वो कमं ठद्चसे म कहगाः भ्रीभगवानूने पा 
| यह परतिज्ञा करी सो अव कहते द अथात्‌ ज्ञानी का. लकषण॒भौ 


1 निषहूपण कलि दै.-जो १ कमे २ अके २ देखत ई £ आ 
| जो «६ अकृमैमे ७ कम ८ ति० देवता दे ॐ सोरमचष्यो१३० 
ज्ञानी ११ सिदे. क्योकि सो १२ समस्त कम कप्ता इअ २२ 
| * धिर भी ॐ युक्त १४ रहता है % अथात्‌ समासत स 
| धान रता ३, आत्माको अकतौ जानता इम समाधन्ट रहत्‌ 
॥ है. टी< श्पीखाणेन्द्ियातःकरणके ग्यापाक्ममम, २ _आत्माक् 
¢ कमेरदित अक्तौ अकं ३ जे जनता & ओर्‌ अकमरप रमम 
+ ` ससारकभैको इर्पत्‌ जो आनता ३ सोई, ज्ञानी द सोर समस्त 
{| कूर्मोका क सह सोई सावधन ई, स्वहपम्‌ अथवा नप्कामकम्म्‌ 
1 = अकम देखता है अन्तःकरणडदिदवास र ज्ञानद्वारा इतका 
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ह 
"~. 


ग्व्वकद् क कक 
५ | 










¢) 

1 . 
४) 

")। 


(१५०) ` भगद्धीता। [ 


दत दोनेसे, ओर अकमर अथात्‌ विना ज्ञान कंमं॑न करने 

/  कृभेको अथात्‌ संसारक देखता है. अन्तःकरणशद्धं न दोनसे ज 

^  बहज्ञान न होनेसे कर्मोका न करना संसाखन्धनका देतु है. 

जो समञ्च ३, सो मतुष्येमि चतुर ईै. सो समस्तकमे करा इष 
+. अ युक्योगी ई. तात्पय ज्ञानावस्थामें आत्मको अकतो समह 

^ . ^ इषम तो इछ सन्देह है नदी, परन्तु अज्ञानावस्थामैभी आ 

` +. अकता समञ्ञना योगय है अथात्‌ कर्मोका अयुष्ठान करने 

भी आत्मा अकत निविकार ई यह समञ्ञना चादिये ओर 

ज्ञान न हो तमतकर निष्काम असंग केकर आ्क्तिरहित 

अनुष्ठान कलना योग्य है ओर ज्ञानकारमें ज्ञानीके दा १ 

+. ५ 4 पिभ सव म यह इमा अभिभा | 

. निरूपण करगे ॥१८॥ (1 व 
~. 8 यस्यसर्वसमरम्भाःकामसंकल्पवर्जिताः ॥ 

शानाधिद्ग्धकमांणंतमाह्ःपटितेबुधाः ॥ १९ । 

स्य 2 सव २ समारम्भाः ३ कामसंकर्पव्जिताः 9 त१4 
१ & डतम्‌ ७ आहुः ८ ज्ञानगिद्ग्धक्माणम्‌ ९ ॥ १९। 

अ<-(गसक १ समस्त २ कम्‌ ३ कामसंकर्प करके वनित्‌॥ 

अधात्‌ विनाक्रामना ओर संकरे  सि० आमासमाच हेत 
भधात्‌ ज्ञानी जो कमं काहे, बो कम न दुख खटइच्छा व 

` क््ाहेञरन छ सकरपकरके किसी फल भोगकी क 

, . ट नाकृ करता द. स्वाभाविक जिसके सब कम देति ई 4 

९९ पिको < दय्‌ लोग ६ वदवाच्‌ ७ कहते ८. सि= 4 दै 

५ ध, सानहपअमिकरके भस्म करदिये दै कम जिस 

शानक कंमेभी अकम है. ठी जिनका प्रारम्भ विवरं 
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“| च..* 1 आनंदणिरेडदभावारीका । (१५१ ) 


र तिनकोदी कं कते ह ३ इच्छा ओर उस इच्छाका कारण सकर 
इन्‌ दोनों करके रहितं विद्वान कमं इसी देतुसे वे कम्‌ 
अकम ₹ ॥ १९ ॥ 

| यू.-त्यक्तवाकमफलसगनित्यतत्‌निरश्रयः ॥ 

त कमेण्यभिग्रबृत्तोऽपिनेवकिचित्करोतिसः ॥ २०५ 
|  कर्मेफलासंगम्‌ १ त्यक्ता २ नित्यतृप्तः ३ निराश्रयः ® सः 4 ` ` 
४ कर्मणि & अभिग्रत्तः ७ अपि ८ कवित्‌ ९एव १० न्‌ 23: 
करोति१२॥ २० ॥अ ०-उ समस्त क्माका त्याग स्वह्पस्‌ दैन] 
अपम्भव है, उक्षमें आसक्ते आर फलका त्यागं करन यही कम्‌ 
त्याग कहलाता हे ओर इसप्रकार कमं करनेवारे त्यागी सन्यास 
1 कलते है. सोई कते ₹-कमाम ओरकरमेकि फरमे आसृक्तिको9 
ष स्याग करके २ नित्यखहूपकरके वप्त अथौत्‌ नित्य जो अत्मा ` 
| द उक्त नित्य निजानन्दकरकं तप्त 2 आप्रूयसध्त अथात्‌ सिवाय 

। | आत्मानन्दके ओर किसी तिपयका नर। ट आढम्बन (आश्रा) 
॥| निसको 2 सो « कमम & सव तरफसे भटेकार्‌ अत्त ० < 
4 सिर हेशकअथोत्‌ दिनरात कर्मोका कतोभी दै ७ । ८.९ 
। तोभी वो ॐ अथात्‌ कख ९ भ १० नई! 9१ क्ता । _ दीग्खक. 
| 





















।{  वासनाद्करकं रहत्‌ ॐ श्रीसप्राणेन्द्रियातःकरणस यथायार्य 
केमाका कता भा दे ७ आल्माकं साथ उन कमा लेशप्रा्नभा खव 
| न. दिद्रान्को यह समञ्चता द इसुदेतुसे एसं कर्म॒करनबट 
 मरात्पाका ज्ञाना कदत ₹ ॥ २० ॥ 
मू--निराशीयताचत्तालमात्यक्तसवपारय्रहः ॥ 

छ +य शारीरकेवलंकमेकुनैन्नामोतिकिख्विपम्‌ ॥ २११ 

५ निराशीः १ यतचित्तात्मा २ त्यक्तसवेपारेथहः 2 केवुटम्‌ ° 
शारीरम्‌ 4 कमं & कुधेन्‌ ७ किल्िषम्‌ ८ न ९ अप्रोति ° 
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इसकेविना तो निवा निर्विलेप होना कृणि ई | 


५ । श्ट | | वेदक 


. ९५ यहच्छालाम्‌ कहते 





जिने २ त्यागदिया ई सब परियह जिसने ३ सिसो 


















(१५२ ) भगव्रीता । ` ` | अध्याए| ` 
॥ २१॥अ०-आशारहित१ जीत लिया है अन्तःकरण ओर ¶#॥ . 


केवल 9 शरीरके निबोदमाच « कमैको & करता इ ७ पापको 
 नही.९ भ्रात होता १० टी० इस रोकपरणोकके पदा्थौकी क 
आशा नदीं द जिसको, क्योकि उसने इन्दरियादिकेो वशकर छि। 
दृहयाजासे सिवाय सब वखेडा है. फटापुराना ष्म) शूखासूखा 


ग्हणभी विक्षेप दूर करनेके सिये ३. क्योकि जो शीतकालमे श 
 निवारणवघ्च न हो, वा अत्न न खाये, तो अतिविक्षप होता है 
नही हीसक्ता देहयानामा् अत्नघ्च विकषपके हेत नद 


सिवाय सुब्‌. परिग्रह , कदलाता ह. बो त्याग दिया है निष 
सां पदाथाम इष्ट अनि बुद्धि राहि होकर केवर शरीरका | 
करत इ न हनो नहीं प्राप्त हा 
पय [गवृत्तिम्‌ दै. सो निवृत्ति विद्रावका 
ई वकी विपिनिपेष कामियोके वासते 8 ति पर 
धिनिपेध नरी ॥ २१॥ 

` शददवातीतोषिमत्सरः ॥ 
रिच लः ध्यते # २२॥ 

यटच्छलाभसन्तुष्ः १ ( 


षद्वातीतः २ विमटसरः ३ । 
« चद समः७ कृता८ अपि ९ न १० विध्यते ११॥२॥ 


अ<-उ °विनाईच्छा किये, पिनासंकरप, विनामे, जो पदार्थ 


रनिर्वररेसि० कमोफी ॐ पिद्धि आर ५ 
मि< जोै,रेसा महापुर्ष कमाक्म भिकिमं 1 र 
सन्भनका यपत दोता है 9१. ठी° सर्पिषा; शीतोष्ण: 


पमान सदुः, इत्यादि जाडो को दनद कहते ई २॥ २२ ॥ 4 
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` च. ४1 आनदगिरिखतभाषादीका ! ( १५६} 


॥ . अू--गत्सगस्यञ्ुक्तस्यक्ननाबास्यतचतः ॥ 
यङ्ञायाचरतःकमसमम्रप्राविङयत ॥ २३॥ 
4. गतसंगस्यं १ शुक्तस्य २ ज्ञानावस्थितचेतसः ३ यज्ञाय ४ 
॥ आचरतः के & समयम्‌ ७ प्रविरीयते ८ ॥ २२३॥ ॐ °-दृर 
| होग्ई हे सब पदार्थोमं आसक्ति भिषको अथात्‌ न इस लीक्के 
र पदाथमिं जिसका मन आलक्तरै, ओरन परलोके पदा्थेमिं १ सिर 
॥ -धमोधभसे चटा इआ २ त्र्मज्ञानमेदी स्थित हे चित्त जिसका ३. 
॥ प्रमेश्वराथं वा लोकरसंम्रह (धमकी रक्ष ) के लियं श्र जा ॐ 
। कमं करता द « उसका & समस्त ७ सिऽ कमाकर्मविकम्‌ त्मम्‌ 
| ॐलय रोजाता ३ ८ अथात्‌ जिस भदात्माके ॐपर्‌ चार विशेषण 
५। हे उस्‌ विद्राच्के कभैविकमं सब नाशं होजति ई. तात्पयं एसे 
त्‌| महात्मा जीवृनधुक्त ई ॥ २३॥ 
न म्र०-ब्रह्मपेणबह्महविवबंहायरोत्रह्मणाइतस्‌ ५ 
ए. ब्रह्मवतेनमततन्यत्रह्मकसदमाधना ५ २४॥ 
अपंणम्‌ १ ब्रह्न २ इषिः 2 व्रह्म 9 अप्र 4 व्रह्णा ३ इतम्‌ ७ 
। जह्य ८ तेन ९ त्रह्म३° एव ११ ग॑तग्यम्‌ १२ प्रह्लकमसमाधिना १२ 
॥ २७ ॥ अ ०-उ ० अठखिं शोकम तो ज्ञानीका लक्षण सकष 
| पकरके कहा ओर उन्नीपसं केकर तेदस्व शेकतक उसा अक्‌] 
॥ ` स्पष्ट करनेक लिय विस्तारप्वंक निषूपण क्रिया. अव यह कृत्‌ 
। क जिसकारणसे ज्ञानी कमं करता इभी दीका पाप दीताह 
। सो समञ्च यह है-अपंण कियाजावे जिसके 3 सि ० सो स्वादि 
च पदाथ करण रह २ सिशदी है ॐ पएृतादि ३ सि०भी शत्रह्मः 
(. सि० हीरे % अग्रिमं « तरहमने अर्थात्‌ कर्तने & दीम ७ सि° 
करिया हे सोभी रह्म < सि० दी ह # तात्पयं क्रिय! कतां 
) करण) अधिकरण यह सव तह है ठे जो समता ई, तिस 
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(१५४) ` . भगवद्रीता । [ अध्ाप 
कोतरह १° दी 9१ प्रप्त होनेको योग्ये १२ अथात्‌ उसको | 
। ग्रत होगा.१२ पि क्येकि # व्रह्मह्पकमंमे समाधान) 

चित्त जिसका. १२ अधात्‌ क्रियाकारकादि सब पदाथ 

जप जानता दव. इसकारणसे वे ब्रहमहीको भर्त होगा. नखस| 
गादिफर ( कम अकम िकमोके ) उसको स्पशे नदी करगे. टाः 
करण १ कमे ३ कृता & अधिकरण ९ किया ७ अपंणादिधबदृ 
करणाद्शब्दोमि तात्पयं इ. पाठकमसे अथक्रम बलवान्‌ दता! 
 कृताकमकरणाधिकरणादिको कारक कहते दै. इवनादिको कर 
कृते है. क्रियाकरणािपदाथं सव ब्रहमदै. इस ज्ञानसे ओव ऋष 
रात देता दे. इत्यभिप्रायः ॥ २९ ॥ 

मू--दतमेवापरेयञेयोगिन्‌ःपर्ुंपासते ५ 

 बहयप्रावपरेयजञयज्ञनेषोपुहति ॥ २९ ॥ . 

. अपरे १ ्र्माग्नो २ यज्ञम्‌ ३ यज्ञन £ उपजुह्वति « अ 

॥ योगिनः ७ यज्ञम्‌ ९एव्‌ १० पयुपासते ११ ॥२५॥ अ“ 
^ उस वर्मदशेनको यज्ञका पक वायक यजञर्प वर्णन ध 
. अब्‌ इसज्ञानय्ञकी स्तुति करनेके रिगि, ओर ज्ञानयज्ञकी महि! 
भिद करनंके ठिथे, ज्ञानयज्ञके सरित्‌ वार यज्व्णन कसे । 

अ 1त्‌ग्रदयन्न सवाय ज्ञान॒यज्ञके जो वणेन करेगे वे ज्ञान | 

^ आका उपाय ह, जानयजे ई. सात मोरके देन इ 

/ जरी समथ े.सो पथम कहते द. इसमे दोयज्ञोका निरूपण 

` षठक्मसं अथक्रम बलवान्‌ दोतादैइसदेतुसे प्रथम ज्ञानयज्ञका 3॥ 
`  टितिते ई-क्हज्ञानी महात्मा १ ह्मह्प देसे अभरिमे २ आती 

्रयजञकरके अथात्‌ ब्रज्ञान करके ४ इवन कते है ५. 4 
आत्मो यदध, सदानन्द, पणः निकार देसा बरह्म जो 

०२ नगर चातयति" व | 





| ` च्च. ४] ¦ आनंदगिरिरूतमाषारीका । ` ( १५५) 


षतो निषूपण रो चका, अव दूसरा यज्ञ निह्प॒ण करतें इ. {ई ३ 
र॑ योगी अथात्‌ को कर्मयोगी ७ देव ८ यज्ञकी ९ दा १० उपासना 
५ कतेहै११. तात्पयं साकाररामादिदेवताओंका आराधन्‌ किया जत 
। हे जिसयज्ञये,उसको देवयज्ञ कदतेद.साक्षारदवताअ क उपासन 
नाम देवयज्ञ दै. एवशम्दका यह तात्पयं है, फ भेदवादी रामादिदि 
बतांओंको वास्तव सृतिमाच्‌ देवता समस्तै. नित्य॒ निराकार निवि 

१ कार नर समञ्ते रे, नदीं तो ज्ञानी ओर उपासकाम्‌ भद्‌ क्या 
ओर ज्ञानयज्ञसे देवयज्ञको पथकः क्यो निखूपण्‌ करते ! नामहारज्‌ ` 
रमादिदेवताओंको ज्ञानी नित्य निराकार जानते. उपासक उनक्‌। 
क वास्तव सूिमान्‌ समते रै सतियोको . कलयत मायिक नरी 


स॒मङ्षते. यदी मेद उपासक ओर ज्ञानि्योमिं दै ॥ २५ ॥ 
 भ्रू--श्रो्ादीनीन्दियाण्यन्यसंयमाभिधयुह।त ॥ 


। शब्दादीनििषयानन्यइन्द्ियाभेषुजङ्ति ॥ २६ ॥ 

५ अन्ये ३ ओघादीनि २ इन्द्रियाणि २ संयसाभ्चिषु 9 जहति < 

अन्ये ६ शब्दादीन्‌ ७ विषयाच्‌ ८ इन्द्रियािषु ९ जहति १०॥२६॥ 
` अ०उ०इसम दोयज्ञ निरूपण केरगे.तीसरा यज्ञ कहते हर 
कोई १ ्रोजादि इन्द्रियोकोर। ३ संयमङ्प एेसे अभिरम ४ इवन्‌ करत 
है ९ तात्पयं इन्द्रियोका संयम करना! यरी यज्ञ दे. कई यहा यज्ञ 
। ॥ करते ई अर्थात्‌ इन्दियोकोविपयोंसे निसेध करते ई. चौथा यज्ञ यई 
| ह, जो अब कते ई. कोद एक & शब्दादिकरेपयाक। इ्द्रय्‌र्प 


की 


अभिप्र ९ हवन्‌ करते हँ १० तात्पयं वेदीक्तिपय्‌।क्‌। भागना 


यज्ञे. जसा शाघ्चमे भोजनादि निरूपण किया ३. ( नियुम्‌ करकं ) 


जो उसीपरकार पतते हे, वो यज्ञ तात्पयं इसकाभी इन्द्रियेक द्मनमे 
५८ दी दै॥ २६ ॥ | 


 बूऽसवाणीद्वियकमीणिप्राणकमाणिचाप्रे ५ 
¢ ` आत्मयम्रयोगाोजहतिज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
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(षष्द्‌) , : ` भगद्गीतां। ` [ जयद 


अष्रे१ स्वणि इन्दियकमोणि ३ प्राणकमाणिश च «आ - 
संयमयेगा्ौ & जहति ७ ज्ञानदीपिते < ॥ २७ ॥ अ०-२॥ . 
पाचों एकं यज्ञ इसश्छोकम निषूपण के-ओर कोई १ सव §| ` 
य॒के कर्मोको २।२ ओर भराणापानादिके कर्ाको 914 
योगामिम & हवन करते ई ७ अथात्‌ इन्द्रिय ओर प्राणादिके 
“  काजो आत्मामं संयम (निरोध या उपराम)करना सहा इवय 
^. अभि उसमे उपराम ( शान्त )रते ई ७ तात्पयःआत्मध्यानम धि 
“ होकर प्राणादिकी गतिको निरोध कसते ई ि° कैसी ई बो अ 
यम॒योगामि % ज्ञानक प्रज्वलति है < तात्पयं इ 
पत्तयो रोककर ओर कमन्दियके ओर प्राणापानादिकं क 
याध्यायमं लिखे र ॥ २७ 4 ॥ | 
अ -द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञायोगयज्ञास्तथाऽपरे ॥ 
, ^. खाध्यायज्ञानय्ञाश्चयतयःसंशितव्रताः ॥ २८। 
^ „` उव्ययज्ञाः १ तपोयज्ञाः २ योगयज्ञाः ३ तथा 9 अपरे «६ 
।  . वययन्नानयज्ञाः & च ७ यतयः ८ संशितव्रताः ९॥ २८॥ अ. 
उ ° पाचयज्ञ इसरमनमें कगे सिऽ सीथयातरासाधुसेवा 
मोमद्वव्यय ( खचै)कएना यदी % ्रव्ययज्ञदै जिनका १,९॥ 
एक छठा यज्ञहा त्रतनियममोनादिको तपं कतं €. 
^  " पपच ई जिनका २ सि ° यह एक सातवां यज्ञ दुआ ॐ अ६॥ 
ह भिनका ३ सि० यह एकं आं यज्ञ हुमा & < ॥ 
तेसदी ४५९ सि० कोई एसे ह कि % स्वाध्याय ओर जान्‌ य । 
निन ६ अर्थात्‌ खाध्याययज्ञ दै जिनका कोई रेते दै! 


- ६ £ ॑ -रनिभतच ३३ नुक को, पुस्‌. 2.3. धि वदपाष्बाश पक 
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| च.  आनंदगिरिरुतभापारीका। ( ३५७ ) 


१। 

| करना _ संश स्वाषयाय्‌ कृतं €. यदं षक नवरा यज्ञ ई आर्‌ 
वेदशाष्धक अथं समञ्नेकोभी ज्ञानथन्ञ कदते ई, यइ एक दशवां 
यज्ञ हआ ॐ मथस्‌ यज्ञका नामी क्ञानयज्ञ द ७ सं उसका 
तात्पयं ्रहमञ्ञानमें है केसे है यह यत्तके करनवारे ॐ यत्तशीख्वाखे 

| पिह & अर्थात्‌ यज्ञकर्म प्रयत्न करनेवाे ई < तीक्ष्णत्रत 
है जिनके ९ अथात्‌ तरवारके घारपर चलना जला बडा तीक्ष्णकाम्‌ 
ह, एसेरी इन यज्ञोका अनुष्ठान करना हे ९॥ २८ ॥ 

^ भू<--अपानजुहतप्राणप्राणपनतथाऽपर 

ग्राणापानगतादद्बप्राणायासपरयनाः ॥ २९ ५ 

॥ तथा १ अपरे २ अपने ३ प्राणस्‌  म्राणे « अपानम्‌ -&. 

जहति ७ प्राणापानगती < शद्धा ९ प्राणायामपरायणाः १° 

॥ ॥२९ ॥ अ०-उ ° एक म्यारदवां यज्ञ इसमे निहपण कसे ई 

ओर कोई १।२ अपानम ३ प्राणको शे ओर प्राणम ९ अपा 

नको-& इवन करते है वा ठय करते, अथात्‌ मिलति दं ७ तात्पयं 

ओर ` अपानके गतिको एक करते हे. प्राण ओर अपानकै 

गतिको ८ निरोध करके ९ प्राणायामे परायण १° सि~ है, यह 

भी एक यज्ञ ह $ अ्थाच्‌ प्राणका जो निरोध यदी प्रम आश्रा दे 

जिनको एेसे ह कोई १० तात्पयं प्ाणकी गति रोकनेसे मन उसके 

१ साथरी स्कृता ३, इसवास्ते प्राणायामे तप्र रहते दं ॥ २९॥ 

॥ पू--अप्रनियताहाराःप्राणान्प्रणिषुजहति ॥ 

॥ ` जक  स्वऽप्येतेयज्ञषिदोयषक्षपितिकट्सपाः ॥ ३० ॥ 

# अपरं 3 नियताहाराः २ प्राणान्‌ ३ प्रणेषुं ° जहति « एते & 

( सूत ७ अपि < यज्ञविदः ९ यज्ञक्षपितकल्पपाः ९० ॥३०॥अ०- 

॥ उ5 आधेमनम वारदवां एक यज्ञ॒ निह्पण करते ई. पिर आधे 

¶ > उव जज्ञ कएनेवारोका मादास्य कंते ईं ओर कोई 9 निय" 
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 . ताशरी अथात्‌ थोडा भोजन करनेवा २ प्राणेको ३ प्राणम 2 
` सिर दी % र्य कृते द ९. तायं भोजनका संकोच कले 
प्राणको गति भी संचित रहोजाती ई. ओर प्राणकी गति 
नेसे मनकी गतिका निरोध होता दे यह सम्ञकर कोई ष 5 
, आहार करनेमे संकोच करते है. यहं एक वार्वा यज्ञ दै. ये { 1 
“सुब ७ दी ८ पि बारह % यज्ञोके जाननेवाले अध ३ 
^ ` यज्ञक करने वले ९ यज्ञाकरके नाश करदिये ह पाप जिन्हे "| 3 
 तात्यय्‌ वे सब सनातन ऋक प्राप्त होगे. अगले मकं सृ 2 
 -इसआधे मयका अन्य हे तऋज्ञानी साक्षात्‌ प्राप्त दोग. ओर क| 4 
काडी (उपासकयोगी ) बरह्ज्ञानदरारा ब्रह्मको प्राप्त दों ॥ २०॥ 
भरू--यज्ञशे्टामृतयुनोयातित्रह्मसनातनय्‌ # 
यलोकोस्तियन्ञस्यकुतोऽन्यःकुरुसत्तम ॥ २१॥ ° 
, यज्ञशि्टमृतभुजः १ सनातनम्‌ २ व्रह्म ३ यान्ति ¢ इर २ 
। ततम 4 अगहञसय॒ & अयम्‌ ७ रोकः ८न ९ अस्ति१०अन्यः# 
^ इतः १२ ॥२१ ॥ अ०-उ०अघेेवमे यज्ञ करव 
`  महार्य्‌ कते ई' आर आपे जो बारदयज्ञोमेषे 
यज्ञ नी करते ह उनकी श्रीमहाराज निन्दा कसते द अथोत्‌ 
अभक फल दगा सो कहतेदे-यज्ञ शि्टामृतका भोजन 
वाले १ सनातन २ ब्रहम २ पराप्त होते ४. हे अखन ! ५ यह 
. .ररवालक्रो ३ अथात्‌ जो यज्ञ नरी कसते हे उसको & यई 
, खक भिर भी % नदीं ९६३ १० सि° फिर % परठेक ¶| 
सि-त ॐ कटति १२ देगा ॐ तात्पथं जो क| 
यज्ञ नदीं करता है उपतको जवकि इसलोकमेदी सुख नदी! 
ˆ लम्‌ कैसे होपक्ताह 1 न उसको इसटोकका सुख ३, न १८||: 
कमं भिहेगा. वों पशुवत्‌ सासमं उत्तर हुभा ॥३३॥ “1 


(१५८) , भगवता । 
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| च्‌- ४.] आन॑दगिरिकतभाषारीका । (१५९ ) 


| म०-एर्वबहुरिधायज्ञावितताव्रह्मणोश्चखे ॥ 
वजाजाड तान्धवाननन्नालावमाक्ष्षक्च ॥२॥ 
एवम्‌ 5 ब्रह्मणः २ सुखे ३ बहुविधाः यज्ञाः & वितताः & 
/ तान्‌ ७ सवान्‌ ८ कमंजास्‌ ९ विद्धि १० एवम ३१ ज्ञात्वा १२ 
विमोक्ष्यसे १३ ॥ ३२ ॥ अ ०~ जिसप्रकार बारह यज्ञ॒ पीछे 
॥ कहे, इसप्रकार १ वेद्के २ खुखमें ३ छि अथात्‌ बेदृमिं #% ` . ~ 
॥ बहुतप्रकारके यज्ञ 2 । « विस्तर अथात्‌ वहत प्रकारे यज्ञोका 
| वेद्‌म॒वेस्तार ई & तिन सवक ७1 < अथात्‌ उक्तनुक्तेको 
शरीरं मनवाणीके ८ कमि उत्पन्न हआ ९ जान तू१०. तात्पयं आ- 
तभस्वहूपसे स्पशरहित जान. इसप्रका२११ सि ° आत्मको जान 
क १२.पि ९ ज्ञाननिष्ठ होकर संसारसे टट जायगा त्रु १३ अथोत्‌ 
प्रमानन्दस्वहूप युक्तिक प्राप्त दगा.टी ०ये सबयज्न कायिकवाचिक 
, मानसिक दै. आत्मा इनका विषयभी नशं. इत्यभिप्रायः ॥ ३२॥ 
| १०-ग्रयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञःपरंत्‌प ॥ 
सवकमाषशटपाथज्ञानपार समाप्यत ॥ ३३ ॥ 
|| . परतप १ उन्यमयात्‌ २ यज्ञात्‌ ३ ज्ञानयज्ञः 9 त्रेयान्‌ < पाथ 
¢ पेष्‌ ७ कमे ८ अखिलम्‌ ९ ज्ञाने ३ ° परिसमाप्यते १३ ॥ २३॥ 
|| 2०-उ ऽसूबयज्ञासे ज्ञानय्ञ भेष दे अथात्‌ कमे, भक्तिः उपासना 
| ओर योगादिते त्ज्ञान रे क्योकि सक्षात्‌ सक्तिका ३त्‌ ३ सोहै 
| हे ई ३ अयन! देवादियज्ञोते २।३ ज्ञानयज्ञ० ४ सि °है, जो 
| `? यज्ञास्‌ भृथम्‌ निरूपण क्रिया है. क्योकि हे अजन! & सवकम 
६ < पलमाहेत ९ ब्र्मज्ञानमे१° समाप्त दते द १२ अधात्‌ वह्न्ञा- 
[_१९। इःखल्पकम नाश होते दै, ओर कोई उपाय कम्र जडका 
, ४ "नवाल नरी ॥ ३३ ॥ 
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(१६० ) मगवद्रीता । 1 । 


°-तद्विटिप्रणिपातिनषरिप्रशनेनसेवया 
उपदश््यान्ततज्ञानज्ञाननस्त्ददाशनः ॥ ३५। 
तत्‌ १ विद्धि २ प्रणिपातेन २३ परिप्रश्न ® सेवया< ज्ञानिन 


त्वदशिनः ७ ते ८ ज्ञान ९ उपदेक्ष्यन्ति १० ॥२४॥।अ०-॥ 


ज्ञान्‌ प्रात इनक्ष इस्यसयदनं कत्‌ ६. व्रह्ज्ञानपापिक्न 


( पन्थ या साभ ) यदह, जो ओमगवास्‌ इस कमे कहते ई 


ब्रह्मज्ञान साक्षात्‌ युक्तिक देतु, ओर सष कमे उपासना यो 
ओष्ठ दे. तिसको१[त्‌]जान २अरथात्‌ तिस्रह्यको भर्त हो, जो 
नन्द्कां इच्छा रखता ३ त २.[से° उस ब्रह्मानन्दे प्रापिका 


यह है कि ज्ञान थरिय ब्रह्मनिष्ठ पुर्पेसि प्राप्त सेसक्ता ॥ | 


जी निकाडवेदाके तात्पयको जनते ओर जिनष्नो ब्रह्मभा 
(अनुभव अपरोक्ष ) प्रत्यक्ष ह उनको भ्रोभिय ब्रह्मनिष्ठ कहत 
तापय पेसेपंडित विरक्तसन्यासी प्रमहसह, दे ब्रह्मन्ञानका उ 


^ > ९७९ ज कवल श्रोजियः शाघ्नाथंके जाननेवठे ई 9 
< ब्ज्ञानका अनुभवसि उपद१ 


निष्ठ नरी ह्ज्ञानरदित ३ वे 


४. 2 सात्‌ हरक अपरोऽ नदीं वासते ओर जो केवर 
| च र राच्च नरी पेषे दृष्टान्तयति अयमानशंकासमाधानप 
उपदश करस्ते मूमत्छका उपद्श करन ^| 
अथात्‌ अ्रह्मतच्वोपदेश मथं भोभिय ब्रह्मनिष्ठ ई, अ. 
। हो, ओः बरह्मगष्मी शँ भ्रामगवान्‌ कडते ॐ † | 

९ पास जाकर प्रथम्‌ उनको दंडवत्‌ नमस्कार ५ 

क दति ओर % भभकरे ४ सि० वहतकाल $ 
वाकरके & सि० ज्ञान सीख अथात्र पथम साधुमः 


। आद्र सरत प्रणाम कर, फिर उन्डट 


भभ कर कवि, हे भगवन्‌ । सुद्धको कृपा करके त्ह्ज्ञानकः 
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| च]  . आनंद्गिरिकतभाषाटीका 1 ( १६१ ) 


कीजिये ओर बहत दिनों उनकी सेवाकरः तन धन मन वार्ण करके 
तव ` % ज्ञानी & तत्वदर्शी ७ अथात्‌ भरोतिय. ब्रह्मनिष्ठ ८ 
तुञ्चको ९ ज्ञान उपदेश कृरेगै १० तात्पयं यह्‌ तीनों साधन अवश्य 
चाईते है. जो इनमें एकभी न दोगा, ता भी ज्ञान प्रप्त दोना कठिनं 
ग्रथम 


थ्‌ ज 


५ 


तो साघनराहितपुरूपको महात्मा उपदेश दी न करेगे ओर 
वे दयाकरके साधनरहितको उपदेशभी करदृगे, तो उसका कभ 
बोध न दोगा. क्योंकि यह वात स्पष्ट प्रसिद्ध है कि लोग बहुत 
व्रसों वेदन्तशाघ्च पठते सुनते है ओर तऋह्यवातामें बहुत चतुर 
होजाते दै. परंत॒ छोकरे, गाई ओर कुपा्धनवालोके दारी बने 
| रहते है. (उनमें दी ममता रखते ई.) केवर नमस्कार मातर करके 
दी षिनाप्रश्च ओर सेवाके महात्मा उपदेश नदी करेगे. क्या 
देडवत्‌ सब करस्ते दै. प्रभ करनेषे जिज्ञारुका तात्पयं प्रतीत 
होताहे' न जानिये केसा अधिकारी दै. सिवाय इसके धमशा्लमे निपेध 
३ ओर बहतलोग ब्रह्मवातामें जो शर दोते हँ वे प्रभ्रमी भछे 
॥ भरे क्रिया करते है. परंतु महात्मा विनाचिरकारु सेवके उपदेश 
| नदी करते दै. वयोकिं मंचका उपदेश करना बिनाएक्वरपकी पराक्षा- 
किये निपेध ३. ओर यह तो सक्षात्‌ ब्रह्मविया हे इसवास्ते वहत्‌ 
६ विकार सेवा करके ओर प्रभ करके ओर दंडवत्‌ नमस्कार करके 
2 ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है. इत्यभिप्रायः ॥ २४॥ 
॥ ¶-यञ्ज्ञावानपुनम।हमेवेयाध्यपिरपाडव ॥ 
॥ येनभूतान्यशेषेणद्र्ष्यस्यात्मन्यथोमयि ॥ २५ ॥ 
4 .. पाडव १ यत्‌ २ ज्ञात्रा ३ एवम्‌ £ पनः ^ माहम्‌ &न्‌ 9 
+ यास्यसि < येन ९ अशेषेण १० भूतानि ११ अत्मनि १२ द्रक्ष्यसे 
॥ २३ अथो १७ मयि १९५ ॥ ३५॥ अ =-उ ० ज्ञानक फर ओर 
। माहमा चारदटोकमिं कहते है. हे अजेन ! १ मिसको > जानकर 
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(१६२) भगद््ीता। ` [ अघ्यं | | 


अथात्‌ ज्ञानको परात्त होकर इसप्रकार £ फिर < मोहको ३ नही च| 
्रात्त होगा ८. सि० जैसा अब मोह तञ्चको प्राप्त दरदा ई आर 
जिसके अथात्‌ उसी ज्ञानकरके ९ समस्त १० भतोक ॥| ` 
पिर ब्रहाजीपे केकर वीरीपयेन्त क्र आत्मामे ३२ देखेगा तू १ 
 अथोत्‌ यह समक्गा. #. यह समस्त संसार शुञ्च सचिदानन|| 
, मही नामहप करके करिपत ३ १२. पीछे उसके १७ सुञ्च सु 
 “ अिदानन्दस्वह्पमे १५. मि° आत्माकी एकता जनेग्‌ ¶ 
। ` -अथोत्‌ आतमा नित्य! निविकारः शद्ध, सदानन्द एेसा जान 
। . ..कैवल अत्मा करके बुद्धयादिक्रफे नरी. क्योकि शदधइ 
जडबुधिक़ गति नरी ॐ ॥ २९ ॥ 
मू--अप्चिदपिपपेभ्यःसर्वभ्यःपापकृत्तमः 
. स्वज्ञानेन वदजिनंसंतरिष्यचि ॥ २६॥ 
सेत्‌ १ सवेभ्यः २ पपिभ्यः २ अपि £ पापञत्तमः ५ आप५ 
ज्ञान्मेन्‌ ७ एव ८ सर्वं ९ वृजिनम्‌ १० संतारेष्यसि ११॥ ३६॥| ` 
अजो १ सव प्पियसे २।३ भौ ४ बडा पाप करनेवाला ५ 
। . च &पि° तोम % ज्ञानरूप जहाज करके ७ निश्चये ८१॥ 
^ पापको ९।१* त्र जायगा तू ११. तात्ययं यह संसार सयु 
^ अथाह पापह्प हे. इसके पार होजायगा. अथात्‌ ज्ञानक | 
पाप सव्‌ नाश शैज्गे ॥ २६ ॥ | 
मू-यथ्ाषिसामेदाधिमस्मसाक्कर्तेजन ॥ .. | 
ज्ञानामिःस्वकम।णिमस्मसाङस्तेतथा॥ २७॥| 
.यथा 9 एषासि २ समिद्धः ३ अग्निः. भस्मसात्‌ ५ इसे || 
ऽतथा <ज्ञानभिः९ सवम णि १० भस्मसात्‌ ११ करते 
॥ ३७ ॥अ०-जेस्‌ 9 भिर पे % लकडि्योको २ प्रज्वचित| 
अगि राख करदेती ३,५।६ दे अयन ! ७ तैसेदी < ज्ञानद्पअ+ | 
सवकम १० नारा ११ करदेती.दै १२॥३७॥ = + 


। - ` ज्् ` -6-0. 4५17151८ 8118121 \/9121851 06०07. 002९0 ०४ 6817001 । च. 




























च. 91 आनदगिरकतभापारीका । (१६३ ) 


भ्ू<~न। स्ानेनखदशपववरमिहदिदत ॥ 
| . ` ` तत्स्रयंयोगधक्षिदःकलेनात्मनिविन्दति ॥ ३८ ॥ 
| . इह १ ज्ञानेन २ सहश्‌ ३ पविचभ्‌ 8 हि ९ न & विद्यत ७ तत्‌ < 
| -योगसंसिद्धः ९ कालेन १० आत्मनि ११ स्वयम्‌ १२ विन्दति १२ 
| ॥ ३८॥ अपि ९कर्म मेदभक्तियोगादि साधनोके बीच अथात्‌ 
 %मोक्षमागमे 3 ब्रहमज्ञानके सदश्‌२।३ पित्र 9 । 4 नहा ६६७ ¦ 
ति० दूर मोकषका साधन % तिस व्ऋह्मजञानको < समाधियाग ` 
करके तिद्ध हआ ९ कालकरके १ ° आत्माकं विषय 3१ अपने जप | 
१२ ्रप्च दाजातहै १३. तात्पयं आह्माका ध्यान करत्‌ कस सक्षात्‌ 
अपरोक्ष ज्ञान अपनेआप प्रात्त दोजात्‌ ई ख थाडद। कलमं 
इसवास्ते सदा आत्माका ध्यान करना योम्य्‌ ई ॥ २८ ॥ 
म्ू=-श्ररबाटहसतङ्ञार्नठत्पर पथतान्दयः ॥ 
जानंरुभ्ष्वापराशान्तिमचिरेणायेगच्छये ॥ २३९ ॥ 
श्रद्धावान्‌ १ दपरः२ संयतेन्द्रियः जलन भत्‌ ज्ञानम्‌ ३ 
रच्ध्वाऽपराम्‌ ८ शान्ति ९ अचिरेण १० अधिगच्छत ११।२५॥ 
अ०उनज्ञानके ्राप्तिके साधनवदहिरंग तो च।वीसवेमवरमं नमस्कार 
बर सेवा ये तीन कदे.इन तीनोको तो मायावी भी करसक्ताद-य राक 
करके रमेतं तीन अंतगज्ञानके साधन्‌ कहते. ये साधन जिसमें 
| इगि वो अवश्यदी वेसन्द ज्ञानको प्रा दोकर सक्त दोगा यद्‌ कहते 
|. ई. श्दावाला 9 ्ि०कऋञानमे % तत्पर (परायण › २ भखप्रकार 
| जीती इन्द्रिय जिसने ३ सिसो इन तीन साधन्‌ करकं सप्त ॐ 
॥ ज्ञनकोश्यि° अवश्यदी ग्राप्त शतार « चानक। & ग्रत य ७ 
1 ८।९ जर्खी 9० प्रात्त होता है ११. दःपयं ये तीनां 
4 ति सिक द तीनोीसे ज्ञान खोता. एक सा घ्रनसे वा 
4 ¦ | . दां साधनोते कचाईं रदजाती दे ॥ २९॥ 
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- ( १६४ ) | भगवद्रीता । |  [ अष्याय- | 
` मू--अज्ञथाभ्रहधानश्चसंरायाः्माविनरेयति ॥ 


. आः त्रहविदया वेदान्तशा्चको सुनकरभी जिसको यद संशय हैक 
।  . मं प्रणन्र शद्ध सचिदानन्देघन ह वा नरी. उसको न इसोकः 
^ ` सुख दोग न परलोके. क्योकि जिसको स्वयम्प्रकाशआत्मा्‌ 


चि क्का न्व श ऋका ई चन 
४ र 








नाय॑लोकोस्तिनपरीनसुखंसंशयात्मनः ॥४०॥ | 

` अज्ञः १ च २ अश्रदधान्‌ः ३ च संशयात्मा < विनश्यति ९|‡ 
सुरयाः ७ न < अयम्‌ ९ लकः १०न्‌ ११ परः १२ त्‌ १३ 
सुलम्‌ १४ अस्ति १५।४०॥अ०-उ ° वदोफे महावाक्य सुनक 


संशय रदा उसको परोकषवाक्येमिं कैषे विश्वास्‌ रोगा. इस देते ष 
सुशयाता सदा दुःखी रहेगा-यबपि मन्दबुद्धि ओर श्रद्धारदित पुरषो 
कोभी ज्ञान नरी होता, परंतु वहां यद आशा रहती, फि कमी, 
न कभा मन्दबुद्धि तो उद्धिमान्‌ होजायगा ओर `अद्धारहित श्रद्‌ 
वान्‌ हेजायगा. केवर संशयात्मारी अष्ट होगा. वत्पय मदद 
आर अद्वारदित ओर संशयात्मा ये तीनां ज्ञानके अनधिकारे 
' आर इन तनाम भी संशयात्मा सवसे निकम्मा ३. सोई इ 


 भनमे श्रीभगवान्‌ कदे, मन्द्ुदधि १ ओर २ अद्धारहित २ ओर४ 


संशयात्मा ५ न्टदोता ई ६. अथात आनन्दसे अष्ट होजात्‌ £ 
तना अह्मानन्द्कं ठस सुदके वराषर ई. ओर इनतीनोमेसे ¶| 


 सशयत्मा तो अवश्यदी भ्रष्ट ह & संशयात्मा ७ न ८ यह 
हं“ 


करता ह, उसको तकी इररहीको कमी सुव न ` होगा. अव्‌ १ 


ड ह न - 
- ल {' 
कैः ॥ 
व 


रकं १० न ११ परलोक १२न १३ सुख १४ ३ १५. तात्पवं ज| 
५२१ अत हाता दै उसका गरुगाह्मे तो वि्रास दोता दै. काट | 
पकर सुषृर स्‌ ६, आर अज्ञभी दो ओर शरद्धारहित भी द वी | 
| म भद्धातान्‌ ओर बुदधिमाय्‌ हकर सुधर जाता | 4 

> उस्र तकृ करता है ओर्‌ अपने तिपयंयपक्षमे दर| 








| 8 

#ि 9 
१ 
भ 


शृपातत ॐत दुराग्रही, इसको इीरोकमं सुख नर्द ती प 
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च. ४1 आरनदमिरिदवभाषारीका । ( १६५) 


| रोका सुल कहां होगा. सद्‌ उषके विषय तकं, दरार, संशयः 
& बनदी रहगे-महात्मने देसे दुटोको कभा एकवातभ। क्न उ . 
|& न चाये क्योकि वो छ न कुछ उसम्‌ छा कृतक कग" = 1 
|{ यात्मा उक्षकोभी करते दै, किं जिसको यद संशय ह किं भं कमक 

9 ध क ॥५ अ क [ 9 

| अबु्ठान क, वा न क, अकम ज्ञानम्‌ निष्ठा कृ) | न र 
संशयात्मा इस॒ पद्का अक्षराथं यदं 2 1क सराय दै अन्तःकरणम 
जिसके सो संशयात्मा. सो संशय दोप्रकूरका ह. भमाणगत ओर ` 


४, ६ ९-> = 


. 
1 
त क 
§. 


| 
। । भरमेयगत. सो उप्र छिखा गया- तात्पयं श्रीमहाराजके उपदेशम 
| जो संशय करेगा. उसका नाश दोजायगा, यड शाप्‌ दे भगवानः 
। वेसन्देद्‌ आत्माका शद सञचिदानन्दस्वषूप जानना योग्य है ॥४०॥ 
" भू-योगसंन्यस्तकमाण्॑ञानसंछिननसंशयस्‌ ॥ 
। ` ` आत्मवन्तंनकमाणिनिवधरन्तधननय्‌ ॥ ० ॥ 
। धनंजययोगरसंन्यस्तकमाणम्‌ रज्ञानसंचिघ्रसंशयम्‌ ३ आसत्‌ 
। न्तम्‌ 2 कर्माणि थन & निबभरन्ति ७।४१॥ अ °-उ ०ध्स = 
| ये जो अर पीछे विस्तासपूर्क निरूपण किया, .उसीको इसमे 
| सिपक कते 8 समस्तअध्यायका तात्पयोयं स॒मञ्जगवं चि 
| ३ अर्जन! १ ज्ञानयोगकरके संन्यास किति ईं, कमे जिस, ।९ ~ 
| ओर # त्हमज्ञानकरके छेदन किये ई संशय जिने २।९० < 
| ‰अप्रमत्तआतमनिष्ठको  कृमे 4 नही द बन्धन क ^ द७।॥९१॥ 
/ मू०-तस्मादन्ञानसम्भतंहास्थजञानासिनात्मनः > 
| चछिचचेनसंशयंयोगमातिषठोरिष्टभारतं ॥ ४९ 


। . भारत १ तस्मात्‌ २ अज्ञानषंभृतम्‌ २ इत्स्थम्‌ ८ आत्मनः 4 
^ एनम्‌ £ संशयम्‌ ऽक्ानासिना ८ छित्वा ९ योगम्‌ १० आतिष्ठ १ 
। _ उत्तिष्ठ २॥०२॥अ०-ड० जब कि संशयारमाको न इसरोकमं 
॥ ‡ सख होता है न परढोकमे दे अैन ] 9 तिसकरारणपे २ ^^ 
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(१६६ ) भगवद्रीता । | अध्याय | 
के उत्पतन इवा २ अन्तःकरणम स्थित  सिण्जो यहं सश 
 किमयुदकहंवानकरओरमे सदा निर्विकार हंवानरी |. 

अपने 4 इस्‌ & संशयकोऽत्रह्मज्ञानरूप तर्वारसे ८ ऊेदनकखे ९ 
कृमेयोगका। १० अनुष्ठानकर ११ खडादो १२ सि युद्धकरे 
/ ल्व # तात्पयं आत्मके शद्ध, सिदानन्द्‌, नित्यः निविकाए| 
^ णं वरह्म एसा समञ्चकर युद्ध कर. इत्यमिप्रायः ॥ ४२॥ 


इति श्रीमगवद्वं तासृपनिपतसु ब्रहबरियायां योगशान्ने भरङृप्णाञ्जनसंवदि 
कमतन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः | ४ ॥ 


अयथ पचमाऽध्यायः ५. 
 .भ्रू--अथन उवाच ॥ सन्यासंकम्म॑णं ष्णु 
ससस यच्छयएतयारेकंतन्मेवरहिसुनिशितय्‌ ¶ | 
<  . ष्ण 3 कमणाम्‌ २ संन्यामम्‌ ३ पुनः £ योगम्‌ «च ६| 
} सतय (एकम्‌ ९ यत्‌१० सुनिभ्वितम्‌ ११ प्रेयः१२तत्‌ १९|| 
१. ५ ४) १५॥१॥ अ ०-उ० चतुर्थाध्याये अ्चैनको सषु 
। "027 सतवस्ति भश्च कृताद. ३े कृष्णचन्द्र १ करमो २ 
५ ५ आप कहते हो ओर किर ग 4 ६ अप 
° ० [ति० इनदानाका खह्प पिनराभिवत्‌ विरुद ई, ए | 
^ १6 एष्ममयइनदानोकाअतष्ानकेैपेरोपक्ताद % इनदोनेमि ८ | 
 . 5 > ज १० भलेग्रकार्‌ निय करिया हमा ९१ त्र ३, १२॥ 
क नोस सश्चक %९ को १९ तात्य कमयोग ओर करमसंन्य ( 
| ह नमि भेखात्ते भे कया है, यह भेरा ताप हे. यद तो ^ 
२२४ अध्याये समन्नगयाहुः क अधिकारीप्रति दोनों अठ ४ 
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५। आनंदगिरिछवभापारीका 1 ` (१६७ ) 


। 


 मू--श्रीमगवाडवाच ॥ सन्याः। कर्मयोगश्चनिःश्र 

| यसकरावुमो तयोस्त॒कम॑संन्यासात्कभयेगो 

| द्यते ॥ २१ ९. 

[ # तनमादः १ वग च उभ  मिःश्रेयसकरा ५ तय।.ठ> 

| कमसन्यासात्‌ ८ कमयोगः ९ विशिष्यते १०॥२॥ अ ०-उ 

श्रीमगवाय्‌ कहते है, कि पीछे जो हमने करमाका अनु्ठन कर, ¦ 

ओर त्याग करना, एसा कहादे, उसमे कु वरोध नड। क€। १३ 

कि सम सञ्चय मेने नदीं कहा अधिकारी प्रति कमसयुचय क 

| शकमोररहितक्ञाननिष्टावाठे परूषोको . तो ज्ञाना न १९१९ व 3 
डे वास्त क्मौका त्याग करना ॐ द. आर तम्‌ ॥ र 

॥ पुरषो ज्ञाननिष्ठके प्राप्तिके ट्य कम का ञ०1 करन्‌] ओष्ठे 

| सि< इसप्रकार कम काछ्याग १ ओर कमयोग २।२ पि इ 

रमसे दोनों मोक्षकरो प्राप्त करनेव।ङ ह, ^ 16 ^ थायो य 

अधिकारियोको आरं त्रु जा यह बृङ्चता ₹ कि इन दौनमस स 

वासते क्था श्रेष्ट, सो सन तुञ्चको % तिनके & 1सू° बान | 

तो ७ अर्थात्‌ कमयोग ओर कभंसन्यास इन दनक व(चः। : £ | 

| कमेषन्याससे ८ कमेयोग ९ विश्प्‌ 2 ३ व ततियाका 

जो युद्ध करना ३, अभी उसका अनुष्ठान कनद तञ्च? ~< 9 

| कदाचित्‌ इसमतरका केद्‌ यदं अथ्‌ करे" ए क्सन्वात ह -4 

। स॒वे वासते विशेष ३, तो इस अधम वदताव्वावति ६ १ जा स 

कयो पुनःपुनः वारंवार पी श्रीभगवानने कमसन्यासपूवकर ज्ञ 

क प्रशं कीओर अगि करेगे.जिसके मभरम अप्‌ स्त क्‌ । 

पको आप निद्र वततवि, इ२२। वदतोग्याघातदोपष्‌ कदत _ 


पते कदेटए्को आपद खंडन कना! यई १९ 1 द 
| ध & = परंतप ॥ निज्ञानेनसद्शंपवि्रभि- 
त, ५८ 
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(१६८ ) भगवद्वीता । | 


इविघयते ` ॥ इत्यादि. देसे वाक्य ओर भी बहुत रे इसजगे तात 
ओभगवाच्का यी ह क रजोगुणी तमोरणी देसे पुरुपेकि वा 
कमक अनुष्ठान करनादी श्रेष्ठ हे. क्योकि. तमोशुणी रजे 
ह कम्‌का अनुष्ठान करना अन्तःकरणके शुद्धिका हेत्‌ ६ 
ओर सतोयणी परपेकि शियि तो करमोका त्याग करनादी ॐ ६| 
बृ्योकरि उनको अव क्मोका अनुष्ठान करना विकषेपका हेत ६। 


[ क न, 


ओर ज्ञाननिषाके परिपाके होने मरतिवेध है. ओर दोनोकाअु| : 









ध ञ्च कमयोग मिशेष ई. इत्यभिभायः ॥ २ ॥ 
"-शय्‌-सनित्यसंन्यासीयोनद्रेषिनकांशषति ॥ 
नद्नद्वोहिमादावाहोसुसंबन्धात्प्स॒च्यते ॥ २। 
न्‌ रद्वा २न ४ कोक्षति 4 सः ६ नित्यसंन्यासी ४ 

` < महाबाहो ९ निद्रनद्रः १० हि ११ सुखम्‌ १२ बन्धात्‌ १३| ` 

। 4 र ~२॥ अ०-उऽरागदेपरदितनिष्काम जो कम 
,„ आमगवान 7 ९ उप सन्यासीवत्‌ समञ्चन चाद्ये, इत्र 
> “प अव कमयोगकी स्तुति करते कर्मयोग वा 
£ ° मतङ्लपदाथेमिं & जो १ नदीं २ देप करता ३, ३सि °| 





1 
ति + ४4 न 
2. क ¢ १ क 
क र क च 
- 4, च व ; 
4 + र त 


4 -साख्ययोगोध्यग्ालाःप्रवदन्तिनपंडिताः ॥ 


(०५ 


एकमप्यास्थितःसम्यभयोरविदतेफलम्‌ ॥ ४॥ ˆ] 


हिः 41 | 
त . . 0-0. 10111418) 818\/4 \/2181185| 06610). 09॥॥780 0४ 66879011 =  ¶ ` 


¢ १.५1]; आनदगिरिछृतमाषादीका । . ` (१६९ ) 
| ` सस्ययोभे १ पृशग्‌ २ बालाः ३ प्रवदन्ति 8 पडता न & 


8 


| सम्यङ्‌ ७ एकम्‌ < अपि ९ आस्थितः १९ उभयोः 9१ फर्म 


| १२ विन्दते १३ ॥ 9 ॥ अ ०-उ ° अवस्थाभेद्करके कमयोग 
| ओर ज्ञानयोग इन दोनोंका कमसखुचय ई अथात्‌ भम्‌ न 
| क्का अनुष्ठान करना. अन्तःकरण शुद्ध इए पीछे कमव 
| त्यागदेना यदी सिद्ा्त्‌ है स महात्मा पुरुपोका- 
| ओर जो यद भरश्च करता है, फि इन दोनरमसे एक स्वतनरकतका 
|| कबाला बताओ. यह परश्च कमसमञवारछोका दे. कमयोग ओर 
| ज्ञानयोग इन दोनोका -तात्पये एक परमानन्दं दीद इष्‌ 
 इतुसे इन दोनोको फलमे पथक्‌ समञ्ना_ न॒ चा! सोहं 
| कहते ई. ज्ञानयोगको ओर कममंयोगको १ प्रथक्‌ २ [स एकं 
| स्तन निरपेक्षमोक्षका देनेवाला ॐ कमसमञ्ञवाङ २ , %६त 
| ३४ सि० प्वोपरशाख्का तात्पयं समञ्च इए ॐ दिद्ाच्‌ « नस ` 


१ 


| ६ सि० प्रथक्‌ स्वतंच कहते. क्योकि ॐ भरेप्रकार ७ एकको < 


| भी ९ आश्य किया इञ १° अथात्‌ सागोर्पाग एककाना अयान 
| किया इभ १० दोनेकि ११ एलको ३२ मरात्करता १२. + 
| दो्नोका फल परमानन्द ई सोई दोनोको भर्त दोजाताद- तात न! 
5 अनुष्ठान निष्काम करेगा, उसका, अवध्यहा अन्तक 
| ` शुद्ध होकर, उसको ज्ञान प्रप देगा. ओर पीछेउसके माक्षपरमान्‌- 
| न्दकौ प्राति दोगी-यदी दोनोका फल दे ओर ज्ञानका अवान्‌ ज। 
मकार 







करेगा, वेसन्देह पठे उसने इस जन्मे वा ज॒न्मातरम, 
| नन्दकी पराति दोग, यदी .दोनका फल दै: एकं ङनय।ग साशा 
| * सचिदानन्दको प्राप्त करता ३ ओर एक कमयोग अन्तकरण छद" 
[कर ज्ञानद्वारा सविदानन्दकरो भात करता ह इसमरकार य दोना फर 
{ एक दै. स्वरूप इनका एकं नदी ॥ ४ ॥ 
` ~ 


क्व्‌ 
3 


4 
१ 4 









4 ४.३ 4 + प ~ ॥ १ 1 + 3 र क ^ 
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| 4 (१७०) भगवद्रीता । | अष्यापर 





ष 
 मू--यतसंव्ये्रप्यतेस्थानत्यगेरपिगम्यते ॥ |क 
`... एकंसांख्यंचयोगंचयःपदयतिसपरयति ॥ ९५॥ | सः 





स्थैः १ यत्‌ २ स्थानम्‌ ३ प्राप्यते तत्‌ « अपि & योगै 4 

` गम्यते ८ साख्यम्‌ ९ च १० योगम्‌ ११ च १२एकम्‌ 9 य. मु 
पश्यति १९ सः १६ पश्यति १७॥ ५॥ अ०-उ = पिठरे क 
^ जो का,उसीको फिर मरेग्रकार स्पष्ट करते द. ज्ञानी $ जिसख 

नको २।३ प° साक्षात्‌ याने व्यवधानरदित ॐ प्रात हते है 

. तिसको « ी ६ कमयोगी ७ पि ज्ञानद्वारा % प्राति 0 ६८ 

 . ज्ञानयोगको ९भी १० ओर कमयोगकोभी १११२ ० फलम 

एकं १२ जो १४ देखत हे, १५ सो १६ देखतादे १७ सि °| 

चिदानन्दस्वह्प्रभात्माको %तात्पयै जो यह्‌ समदत, कि दन॥ 

 “ फल एक ( उद्वैतशद्सचिदानन्दस्वल्पपणव्रभात्मा ) द. सः 

। . “ स्मा यथाथे आतमाको ओर परमात्ाको जानत्‌ है जसे दो ए 

\ जगग्राथजोको जते ई, उनमें एक काशीजीमे ३ ओर एक प्रयाग 

जम्‌ हे कटनेवछे दोनोको यही कदरे कि ये दोनों जगन्नाथ 

^ जाते ह पटच. ओर जनेवाला भी सव ठिकान दिन प्रति ` 

यही कहता है, किमे जगन्नाथजीको जातां. एक मजलवाखर्ीय| ` 
कता ह. ओर ज्यादा मजल्वालाभी दी कहता है आर्‌ यह १ 

यथाथ ३ फ दनां एकजगे पहचेगे. परन्तु इसमं भेदभी द | 

नल करका है, एद मजर जिसकी रदी द. वा उसीमनट | 

“ उसी दिन्‌, साक्षात्‌ व्य॒वधानरहित्‌ जगत्नाथजीमे पचेगा. इ९१॥॥ 

तो ज्ञानीकी गतिै.ओर जिसको दोमजल रदी ह वो प्रथम १ 

` क| मजट्पह्वकर. पिर जगत्नाथजीमिं पहचेगा. इसप्रकार क र 4 

“ ` गर्ता गात्‌ हे. शद्धसचिदनन्दस्वह्पपुणेत्रह्मभत्मा छो, दौनी ५0 


हग, यी दोनोंका स्थान परमपदे. विनात्रजञानकेकमेयाग 
छुपः नरा हीसक्ता. ओर जो कदतेदै, यातो उनको पपर { 
((-0. भ ८ 60 [01260 0/ 6020011 ` . ¶ ` 















नच + 1.6 @॥ 2 (१) 






6 प, ५] आन॑दगिरिकतमभापर्टाका । ` (१७३) 
कर समञ्च नशं, वा इठशरके, वा रुचि बटनक लिये, कते ई. अथं 
सचा वोी हे जिसमे प्वापरसे विरोध न आ" नहा त। एकश्टोकक। 
इथं तो बारुकमी कदसक्तारे ॥ ५॥ र 
ू०-संन्यासस्ठमहावहोडुःखमप्ठुमयागतः । 
ह ` योगयुक्तोयुनिब्रह्यनचिरणाधगच्छति ॥ & ॥ 
महावा १ संन्यासः २ तु > अयोगतः 9 दुःखष्‌ ^ अप्तु < 
योगयुक्तः ७ युनिः < ब्रहम ९ न १० चिरेण ११ अधिगच्छति १२ 
॥ & ॥अ०-उ ० कमयोग तो ज्ञानद्वारा परमानन्द एस यकत प२- 
। की प्रात करता है. ओर कर्मोका संन्यास ज्ञान ( सक्षात्‌ स॒क्तपद्‌ ” 
देता ह तो कर्मयोग क्यौ करना चाये संन्यासदी कर. अथात्‌ 
# ज्ञानकार अनुष्ठान करना, यह शका कः श्रीपहाराज कहते द 
| & अन ! 9 सि० विनाराद्रेषादि द्र दोवे ्रथमही कमाक्ग ॐ 
सन्यास २ तो ३ सि० अथात्‌ प्रथम % विनाकमय्‌गका अउन 
कयि £ इःखपूवक ५ प्राप्त हेनेको & सि श्वय्‌ 2 «> तात 
परिनाकर्योगकिये ज्ञान पराप्त होना कठिन. कमक अबु्टन्‌ कप्त 
मं बहुत देर गती है, इसुदेतुते ब्रहमकी प्राति बडुतकाकस इ, + 
का करे कहते दै. योगयुक्त ७ सुय्॒ष॒ ८ ब्रह्मकोा ९ नद 4 ° 
। ११ प्राप्त होगा १२. तात्य कमेयोगी सुखश्च, सन्यास, 
ज्ञाननिष्ठ, ठेसा रोकर ब्र्मको शीघ्री प्राप्त होगा. अथवा ईज 
+| # र सन्याषका नाम दे. योगधुक्तछनि संन्यासकां शधन एर उल 
# प्रवक्‌ भप्त दोगा ॥ &॥ 
++ . ^ ०-योगयुक्तोविश्चद्धात्माषिजितात्याजिते न्द्रयः \ 
॥# _ त्पभूदात्माङ्कवैन्नपिनिटिप्यत्‌ १७५ . 
# ` योगयुक्तः १. विशद्धार्मा २ विजिताधा ३ जितैन्ध्ियः १ स्वभूः 
त्मभूतात्मा ९ वन्‌ ६ अपि ७ न ८ लिप्यते ९॥ ७ ॥अॐ०~ 


र श 
\/(1/11। ©। ^ , 
. 11५11 २1५ 61188 9 054 (0161100. 14111260 0 €0810011 | < 




















४०५. स अ + क 


-श्दादिनिपयाको भोगन्‌ इन्दियोका घर्मं है. आता ॥* 


क -- श = क चक्क का प क 1 कक्कर आ = च 


° कमंयोगी बन्धनको प्राप्त होतार, यह शंका करके ( 


` जिसका २ विशेपकरके जीता ₹ शरोर जिसने ३ जतं हं इ 
„ जिसनं 8 सब भर्तोका आत्मभूते आत्मा जिसका « अथात्‌ ऋऋ त्‌ 
से केकर चीटीपयेन्त सब तोका आत्मा उसीका आत्मा है 4 ही 







(१७२) भगवद्वीता। ` ` [मषा - 


योगी अन्तःकरणधद्वारा ज्ञानी शोजातादै, इस देतुसे बन्ध 


, सो कोकरक्षाकेषिये अथवा स्वभावसेदीं कमं ॐ कृत्‌। इभ 


भी ७ नह| ८ बन्धनको प्राप्त होता ९॥ ७॥ 
मू--नेवकिचित्करोमीतियुक्तोमन्येततचववित्‌ । ३ 
प्र्यज्छण्वन्स्प्रशज्ञघत्र्नाच्छन्स्वपञ्छसन्‌ ॥८ ५ 
प्रलपन्विसजन्गर्न्मिषतिमिषल्नपि ॥ इन्दरियाणी# 1 
्थषुवत्तन्तइतिधारयन्‌॥ ९॥ | 
किंचित्‌ १ एव्‌ २ न ३ करोमि £ इति « युक्तः & त्व 
मन्येत < इन्द्रियाणि ९ इन्द्रियार्थेषु १० वतैन्ते ११ इत! 
धारयन्‌ १३ पश्यन्‌ १४ ण्वन्‌ १५ स्पृशन्‌ १६ जिघ्रन्‌ १७ 
१८ गच्छन्‌ १९ स्वपन २० श्वसन्‌ २१ प्रटपन्‌ २२॥। 
जन्‌ २२ गृणन्‌ २४.उन्मिषन्‌ २५ निमिषन्‌ २९६ अपि २७॥८4. 
॥ ९ ॥अ०-उ° कृमाके साथ बन्धन 1६५ 
कहते ह दो शोकम दो छोकोका अन्वय एकं ३. कुछ $ 
नद। २ करतार भः ९ यद्‌ 4 समाहित याने सावधान & 


^ की्ी 


` मानता ३८ इन््रिय ९ इन्दियोफे अथमिं १० वतते द. ११ 


निनिकार ओर शध एेसा ३ ९।१०।११ ।यह१रधारणक 
अथात्‌ पूतं निशय्‌ करके. १३ कौनसे वे कमं दं 


करताहमा यह मानता है, किम असंगः सो कते देखताईथ 


(-0. ॥५(111115511॥ 08/81) \/8181851 (0161101. 9111260 0\/ 66810011 4 


१. ~, 
+ ; नै 
> 0 ` 


9, 


पृ, ५] न आनंदगिरिकतभापारीका ¦ ( ९७३ } 


सनताहभा १९ स्पशंकतौहआ १६ सुंघताडंआ १७ ._ खाताहृज 
१८ चलता १९ सोताइआ २० श्वासरेताहआर१बोरुताइ 
२२ त्यागताहआरख्यदणकरताहुभा २४ नेको खोरुताइभा २९ 
पीचताहआ २६ अपिशब्द करके अनुक्तोको भी जानलेना २७ 

। तात्पये जायत्‌ स्वप्र ओर सुषुप्ति इन तीनों अवस्था जितनी क्रिथा 
होती है, इससंघातके विषय सब अनाम धम है. फिस॒ प्रकार इस्‌ 
। अपिक्षामे कहते है. सुनो-दशनादि चक्षुरादि इन्द्रियाका धम्‌ इ, ` 
आत्माका नरी. चना पैरोका धमं है. सोना बुद्धिका, धासलेना 
प्राणका, बोलना वाणीका, स्यागना य॒द्‌ ओर उपस्थ इनका? ग्रहण 

| करना दार्थोका, खोलना ओर मीचना नेोका- य सब कम्‌ प्राणक्‌] 
। धम दे. आत्मा सदा अकता ड ज्ञानी यदी समञ्चते है! इसी समक्षे ¦ 
॥. निर्वध दोजाते ह ॥ ८ ॥ ९॥ 

| म्ू--्रह्मण्याधायकमाणसग्त्यक्वकरत ॥ 


। दिप्यतेनसपापेनपदापत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 
| 

















युः १ कृमांणि २ ब्रह्मणि आधाय संगम्‌ «व्यक्त्वाधष्करोति 
॥ ७ सुः ८ पापेन ९न १ ° रिप्यते ११ पद्मपत्रम्‌ १२३ब १.३ अम्भसा 
१९ ॥ १० ॥ उ-उ ० जिको यह अभिमान दै” किं मे कत। ह 
| | तजो आत्ाको अकतौ नरी जानता त्रहज्ञानरदित्‌ दै. उसको 
^ तो कमं, बन्धन करेगा. ओर भला अन्तःकरण होनेसे. उसुको 
संन्यासमे ओर ज्ञाननिष्ठाम्‌ अधिकार नदी. वो तो बड सुक: 
फसा. यह शंका करके भगवान्‌ उसके वास्तं यहं करत ३ 

१ कर्मोका र परमेश्वरं ३ अर्पण कके ° पि = ओर कमक 
1. (हि फलके ॐ संगको याने आसक्तीको 4 स्यागकर & करता ईै,७ सां 

< पापसे ९ नरी १० स्पशित शता है. ३१ अधात्‌ पाप्य दानी 
¢ उसको इतेभी नरी ११ कमलका पत्र १२ जस १२ जलपत 4४ 
| [सूरन भीगता ॥ १०॥. ` 
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 । = = ऋ [न & 
=-= = ४ 
ॐ वक - 


( १७४ ) । भगवद्वीता 1 | ॥ भष्या) 


भू--कयिनमनसाबुद्धयकेवटरेन्द्र्थरपि \ ` । व 
योगिनःकमक्रर्बन्तिसंमत्यक्त्वात्मश्चद्धये ॥ ११ त 
कायेन १ सनसा खुद्धया रइन्द्रियेःऽ केवलः «अपि & यो इ 
७ कमे ८ कुवन्ति ९ संगस्‌ १० त्यक्ता १३ आत्मञ्खुद्धय॥ ° 
॥ १३ ॥अ०-ड ०अन्तःकरणके शचष्िके छ्य जो कमे कस 2 
वेधनकों नदीं प्राप्त हते. यह कहते ई ओमहाराज. शर कं 

मन्‌ करके २ बुद्धि कणे ३ इन्दा करके ४ ममता वनितकरे ५. 
अथात्‌ केवर व्रह्मापण करहं मे, यह समञ्चकरकं ५।१ ˆ 
कमयोगी अकमेको ८करते है ९पि कर्मोके फरके ॐ आपा ° 
१० स्यागकफर ११ अन्तःकरण शधिके स्यि १२ ० ओं 
पूरणाधं ॐ ट[<स्ानाद्‌ १ ध्यानादि २ तलका निश्चय 
इत्यादि श्रवणादि य कमे केवल अन्तःकरणकी शद्ध ओर क्ति - 
एकाप्रता दानक लिये कृरतेहं पिवाय इसके ओर छ फर बध - 
<  वृन्धकादेत्‌ ई तात्पय इन करमपि अभिनिषिशरहित दोक ¶ ३ 
\+ रना यद इसपर पद्का तात्पयोथं ३ ॥ ११॥ 
-युक्त.क्मफरत्यक्वाशान्तिम्‌प्रोतिनेटिकष्‌ {1 
युक्तःकामकारेणफलेसक्तोनिवध्यते ॥ १२|| ३ 
युक्तः कमफलम्‌ २ त्यक्त्वा ३ नैष्ठिकीम्‌ शान 5 
अप्रति & अयुक्तः ७ कामकारेण ८ फले ९ सक्तः १० नि] ; 
+ ११ ॥ १२॥ अनउन०्कमं एक है, कोऽ तो ऽसको करकं 9 २ 
हाता है, ओर कोई उसको करके बद होता हे. यह कैसी ९ 
६६ शंका करे शओमगवान्‌ यह करते द 3 
याने सामरधान 9 सि० रेसा मगवद्रत % कमक प ॥ 
` . स्यगकर २ मातह्प शान्तिको ४। ९ सि० ज्ञानद्वारा < 4 
शतार. हिल यने विषयी अधौत कामी ७ कामक ^| 
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१.५] आनंदगिरिकतमापारीका ! (१७५) 


करके ८ फर्म ९ आसक्त १० सदा बन्धनको प्राप्त दोरहताहै ११ 
तात्पये निष्कामक्ृमे ज्ञानद्वारा युक्त करदेता ३. उसी कमम जा 
इसलोकृै वा परलोके पदाथोकी चाहना दवेगी; तो सो कमं 
वृन्धनको प्राप्त करदेता द ॥ १२ ॥ 
मू०-सवेक्माणिमन्‌सार्सन्थस्यस्तेषुखंवशी ॥ 
| ` नबृद्ररिएुरेदेदानवुवन्नकारयन्‌ ॥ १२॥ 
^ वशी १ देही २ सषकमाणि २ मनसा 9 संन्यस्य 4 सुखम्‌ & 
| नवद्वारे ७ पुरे ८ आस्ते ९ न १० एव ११ छुवन्‌ १२न १३ कार- 
। यच्‌ १४ ॥ १३॥अ०-उ ° जेसका अन्तःकरण शुद्ध नदी उसके 
#  कम॑सन्याससे कमयुम्‌ विशे हे, यह विस्तारपूवंक निषपण 
अव यह कहते है, कि जिसका अन्तःकरण श्ुद्है, उसको 
॥ कमसन्यास शष्ठ हे शद्ान्तःकरणताला 9 देहका स्वामी जीव २ 
अथात्‌ श॒दसचिदानन्ददूप एेसाज्ञानी २ सब कमक २ मनसे 9 
त्याग कर « सुखपूवेक 8 नवद्रारपुरमं ७।८ अथात्‌ नव दखाने 
जिषे एेसे प्रमे यनि देहम < वैठा ह ९ सि =किपप्रकार वेड ` 
| हिर क्या करता है इस अपेक्षामं कहते दै % न १० तो 99 
॥ सरक ॐ करताहुआः १२ न १३ कराताहुआः १४ [श्र 
॥ अह ॐ अथात्‌ ज्ञानी इसदहमं न इछ करता ई न ङ केराता 
३१४. तापय न कतौ दे न भ्रेरक है अपने स्वल्पम्‌ जीव 
॥ ए दी मग्रे. न आपको कतौ मानतादै, ओर न शरोरा्कि 
५ ममता करता है. यही उसका न करना आर न कराना ₹- 
। =।५द्‌। कानम दा नाकम, दो नेमं ओर एकं -ङुखमः भे सात 
रा तो शिरमं ६ ओर दो नीचे दे इसप्रकार नतद्रःर ई ॥ १३॥ 


| मू-नः तनकवृत्वनकमोणिलोकस्यमृनतिप्रभुः ॥ 







( १७६) भगव्रीता । [ ५ . 


अः १ लोकस्य २ कृतम्‌ ३२न 9 सजति « न & कमोि। घ 
न ८ कमफलसंयोगम्‌ ९ स्वमावः १० तु 9१ भवतेति १ 
॥ १९॥ अ=-उ ज्लंपदाथैजीवको तो निविकार निरूपण न 
। . अब तत्पदाथश्वरको ओ निविकारनिरूपण कसते ₹.अथात्‌१|७ 
माथे ये दोना निविकार दै. क्योकि नामानो दा ९» व 9 
` दोनों एक दै. यह दोशछोकोमि कहते. {धर 9 अथौत्‌ शुष 0 
दानन्दस्वरूप निविकार,१ पि०य % जीवके २ कतृत्कोय९| ३ 
वास्तवे न ध्रवाता ह, ५ सि०ओर शन & कमोको 9 म 
ओर % न ८ कमो फलसंयोगको ९ [से < र्चत्‌। ह ९] उ 
कुछ देखामुनाजाता दे. बो सब # अविद्या १० दी 9१ ?।१ 
हरदी है १२ तात्पर्य क्रियाकारकफलादि सब अविकं १९] १ 
है, न किषीने ये स्वेद ओर न वास्तव दै. यद सव जीवक | 
अध्यारोपमं विस्तार हा रहा है. ास्तवमे जीव्‌ भी शुद्ध ६" 
` कृत शर दे एसा जो कहते ई सो अध्यरोपमे कहते ६: 
& ,.“दशवर निविकार्‌ दै जगत्‌ ह नही. इत्यभिप्रायः ॥ १९॥ 
 मू--नादत्तेकस्यचित्पापनचेवस॒कृतंविुः ॥ 
अज्ञानेनादृतज्ञानतेनञुद्यन्तिजन्तवः ॥ १८। { 
वरिष: १ कस्यचित्‌ रपापम्‌ २.९ ४ न ५ आदत्ते &न्‌ ` 4 † 
^. कृतम्‌ ९ अज्ञानेन १० ज्ञानम्‌ ११ आवृतम्‌ १२ 
 . जंतवः 3९ सुद्यन्ति १५ ।१५॥अ ०-शर १ किंसीके रप्‌ 
. ९ नुह ^ अहणकरता & अओरन 9८ पुण्यको ९ अना. १ 
वाचय देसे मूरज्ञानकफे१° पि० जीवका ॐ ज्ञान ११.५९ 
` गया हे १२तिक्षकरके १३ अथात्‌ तिषअज्ञानकरक > 9 जी ६ 
अन्तिको प्रत दोददे द १५ अर्थात्‌ ईको मी कता # | 
दा मानते द ओर अपनेको भी ॥ १५॥ [ 
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प्‌, ५] आनंदगिरिकृवभापायैका । (३७७ ‡ 


 म्रू--ज्ञानेनततदज्ञानयेषानाशेतमात्मनः ॥ ं 

` ठषानादृत्यवज्ज्ञानप्रकाशयातितत्परस्‌ ॥ १६ 

। ज्ञानेन १ तु २तत्‌ ३ अज्ञान्‌ ° येषाम्‌ ५ नाशितम्‌ & तेषाभ्‌ 

७ आत्मनः < तत्परम्‌ ९ ज्ञानम्‌ १० आदित्यवत्‌ १९ प्रकशयति 

१२॥१६॥ अ ०-उ ° ज्ञानक भति नकं होती, यह कदत द- ` 

प्रिजौर % तहमज्ञानकरके 3 1 २ सो ३ अज्ञान ° सि चमं 
शक्त ॐ& जिनका ५ नाश हगया ३, & तिनको ७ आत्मकः <पर- 

मातत ९ ज्ञान १ ° सूर्यवत्‌ ११० प्रकाशकरके परमाथवन्छङ्य 

 आत्माको ॐ प्रकाशितं करदेता दै. १२ तात्पय्‌ जसा सुख अघः 
कारका नाशवःरके दश्यपदाथ।को प्रकाशित करदेता तेसा ॥ 3६१ 

| प्रू~तदबुद्धयस्तदात्पानस्तवतरिषठास्तत्परायणाः ४ 

॥  गच्छन्त्यदुनररत्तज्ञानानध्रतकटमषाः ५ 334 
तद्बुद्धयः १ तदात्मानः २ तत्रि्ठाः २ तत्परायणाः £ ज्ञानिनि 

स्मपषाः « अपुनरावरातम्‌ & गच्छन्ति ७॥१७॥ अ =-उ जिन 

कों आःमतच्का ज्ञान होता है, उनका लक्षण कडते ई, उश्रर 

का फल निरूपण करते है. तिस्मेदी ३ यद्धि जिनकी ° अथाह 

| (वाय आत्मके ओर किषी पदाथमं न्द। जाती दे बुद्धि जिनके 

॥ न आत्मापर सिवाय ओर किसी पदाथ सत्य तिकाङ्प्राध्य 

॥ त नदी कसते सिं ओर तिसमेदी ई मन जिपतकार अथा 

॥ परय आ्माकाओर किसी पदाथमे जिनका मन नदा जता्घ्वुर 

॥ र % तिमी निष्ठा जिनकी ३ अथात्‌ सिवायआत्माकक खः 

| ५ग निष्ठा नक करे. याने सदा आत्माहीमे तत्पर रहते ह चि 


२.“ 


आर @ सोई आत्मा परम आश्रयं जिनका ० सि° ददे त्क 


॥ › चानकुरके नाश करदियें पाप जिन्दोन शू वे शक्तिके & 

। -५५ ८।ह ७ ॥ १७॥ 

र = । ¦ ^ 
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# १. र 
~ ॥ 
0 [ 
 । 


{ १७८ )} `, भगदद्रीता 1 . [ मष १ 


 अ--विद्याविनयसंपत्नेब्राह्मणिगविहस्तिनि ॥ 


` श॒निचेवशवपकेचपंडताःखमदशिनः ॥ १८॥ | दो 
विद्याभिनयसंपत्रे १ ब्राह्मणे २ पाके २च £ गविशदक्तिी| प्रा 


 . आनि ७ च ८एव ९ समद्रिनः १० पठिताः ११ ॥ १८॥अ५है 


छ ०पंडितनामभी ज्ञानिर्योकादी ई. अथात्‌ पंडित ज्ञानीको क घ 


। ड. इसमघमे पेडितशब्दके अथक लक्षण कहते द. विया ओष 


ˆ स्वभाव दै जिनका ° सिेश्र्पीडत ११६सि० , 


॥। 
| 





. ` ऋणि ॥ १8 स्थिताः १७।१९॥ अ=-उ० समद९,॥३ 
¢ 3 दा १ मन २ समत विपण 
ˆ ई. £ अधोत्‌ सवभूतोमे जिनी बर्भावना है, ® तिन! 
 जीवतेहवे ६ ७ संपार ८ जीता है. ९ सि० क्योकि 

 भणनिदेप 99 ति० ओर्‌ & सम्‌.१२ति० दे % तम्‌ 
०९१ १५.१.१६.ति भनि (तरह | 


ताकरफे यक्त एसे ब्रह्मणमं १।२ ओर चंडारमं ३।९ग॥ 


` हीम ६ ओर क्करमं ७।८ भी ९ सिं०आत्माको सम देक ~ 


षुं | सु 


कदनेसे आर पडितनाम रखनाकनेस | नरीं .हप्त । 
ठी ब्रह्मण ओर चांडर् तो कमकी विषमता है ओर ग¶. 


् ष इनम जातिकी विषमता दे. तात्य . सबमं अ 
` समदेखते 


' इसवास्ते उनकोभी समदश। कहाजाता दै. 
जराह्मण ओर चाडालारिको एक देखना या समल्नना, 
श्रखौका काम ३ ॥ १८॥ 


< ‰"इदपभतःसगयिषासम्यस्थितंमनः ॥ ., | 
| 


, . निदापहिसमव्रहमतस्माद्रह्मणितेस्थिताः ॥ १५। 
„ . युपाम्‌ १ मनः २ साम्ये ३ स्थितम्‌ 9तैः ५ इह & ०१५ 
नितः९ भरह् १० निदोपम्‌ ११ समम्‌ १२ तस्मात्‌ १३ 4 








\\ 


१.५] आनंदमिरिरतभाषारीका । (१७९ ) 


स्थित दै. १७ अर्थात्‌ अह्मभावको ग्राप्त ई. १७ तात्पयं संघार 
होपोके सहित विष्मह्पं है ओर व्रह्म समह्प निर्दोष दे. ब्रह्मभावको 
प्रप्त हेकरदी संसारजय शोसक्ता ई जीताजाता ह नाश शेसक्ता 
१. अथवा इसप्रकार अन्वय ` करदेना कि, जिसकारणसे ऋय 
सुम्‌ ओर निदौपी एेसा ई, तिसकारणसेरीं वे व्रह्म स्थित इ आर 
जघ फि त्यम उना स्थिति इई तिस्कारणसेदी उन्दलं 
संपारफो जीता. िवाय श्जुद्धसिदानंदस्वहपपणन्रह्म एेसे आत्माके 
सष पदार्थं सदोष दै. यहं समञ्चफर निर्दोपित्रह्ममे स्थित होकर 
संसार जीता जाता दे.॥ १९ ॥ 
म--नप्रहष्येत्पियंप्राप्यनोदिजेत्प्राप्यचाप्रियस्‌ # 
स्थिरबदिरसंमरूटोबह्मविद्रह्यणिस्थितः ॥ २० ५ 
असंमूढः १ स्थिखुद्धिः २ वह्यवित्‌ ३ व्रह्मणे ९ स्थितः 4 
प्रियम्‌ & प्राप्य ७ न ८ अ्रहष्येत्‌ ९ अग्रियम्‌ १० च ११ प्राप्य २ 
न १३ उप्रिनेत्‌ १४॥ २०॥ अ ~ मोहवाजित १ सदेहर्श 
्रह्मवित्‌ २ ब्रह्मम स्थित इआ ^ प्रियक & प्रात्‌ होकर ७ 
१्‌६। ८ आनंदी दातो है ९ ओर अग्रियको १०।११ पराप्त होकर १२ 
। १६ १३ उद्वेग करता ३ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
ध्-वह्यस्पररोष्वसक्तात्माविन्दत्यात्मनियत्युखय्‌ ५ 
सब्रह्मयोगयुक्तात्मासखमक्षस्यमश्यते॥ २१५ 
बाह्यस्पर्शषु १ असक्तात्मा २ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा दस्‌: ४अत्मान्‌& 
पत््सुखम्‌अविन्दति८ अक्षय्यम्‌ ९ सुखम्‌ १० अश्नुते ११।२३१॥ 
अ०-उ० निसदेतुसे शब्दादिषदाथमिं रागद्ष नदीं ३ ज्ञानीका वो 
एकतरे. शब्दादिइन्दिये के अर्थम १ नदी आसक्त अंतःकरण जि- 
पकारपिं ० ओर &वह्ममे समाधिकरके युद अतःकरणनिसकाये 
१९ उत्‌कृरणमे ५ जो & धि सत्वयणी उपशमात्मकं एसे & 
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८ < त भगवद्रीता । [ ‡ पु 


` सुखफो७घ्ि° प्रथम क्षपा दोताहे ८ सि ° फिर अ 
९।१. भ्रात होता दै. टी° बादर जिनका स्पशे होता ३ इ 
ृत्तिकरके, वे शब्दूदिपचेन्द्ियाके अथं ई. तिने. 

. मन आसक्त नरी.उसुमे यह हेतु ह कि? उन्दान आत्मामं | 
को समाधानकरके, जीवक बह्मरुप समञ्चलियादै. आर आस ४ 
नद्‌ नित्य ओर एकरस द इवास्ते उनको अक्षयसुल भ्रात श र 
अथात्‌ बे सचिदानन्दस्वषप्‌ एकर एेसे दै. पूणानन्दुकै 
विषयानन्द तुच्छ हे, प्रथम तो सत्वयणी सुखके सामने विषु 
तुच्छ दै. फिर परमानन्दके सामने तुच्छ. हो, तो 

' कहना रै. अथवा इसश्थेकका अन्वय एेसा कृरना, किं श 

षयम नदी द आसक्त अन्तःकरण जिसका, सो महात्मा स 
सुखको भाप होता दै. पिर समाधि करके बरहमामामे अत द 

` स्गायाहैनिसने,सो मदात्मा परपर अस्युखको पात होता६॥१] 
मू-येदिसंस्पराजाभोगादुःखयोनय॒एवते ॥ . 
 आदन्तवन्तःकोन्तेयनतेषुरमतेबुधः ॥ २२॥ | 

 संस्पशेजाः १ ये २ भोगाः ३ ते एव ५ हि 8 द 

.केतिय < आयन्तन्त्‌; ९ तेषु १० बुधः ११न्‌ १२ रमते १२ ॥१ 

` अ<-उ० शब्दादित्पयोमि इन्द्रादिदेवता आनंदमानते६ ५, 

। शा त मिलक 

र नानप्रकारके अयतत करत्‌ है. वहं जाकर नानार 

“ . रितिपयोको भोगते दे. एराणाविेभी उनका मास्य 

“ सं पर्य खन्द्र शब्दादिविपयोको छोड जो ५५ त्मामे ` 

हबे तोङुछ कमसमञ्च प्रतीत ्ोता ह, यद ९ ॥ 
श्ीमहाराज कहते ई.शब्दादिषिपयोे उतपत्रेते दै. १ जो२ | 

अथात्‌ िषयजन्य जो शख याने आनंद्‌ ३ वे निश्चयस्‌ 
दुःखे कारण ई ७ अथात्‌ वेसंदेद - 
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प॑] आनंदगिरिकतमाषरीका । (१८१ } 


सुख है वो दुःखोंका सू ह. ७ सि ० जो कोई सूखं यह समन 
§ आपके समञ्चमे विपयानन्द्डुःखोका यूल ३, दमारे समञ्चम्‌ तष्ट 
हे. यह शंका करके भ्रवयक्ष ओर भी दोष दिति. ई अखन<सि 
॥ पिर कैते है. येभोग शषआयन्तधाखेदै. ९ अथात्‌ आगमापायी याने 
(आतेजानेवाठे दै. सद्‌ नहीं बनेरहते. ९ तिनकेविषय 9° विद्वान्‌ 
११ नदीं १२ रमत ई. १३ तात्पय जे ख्रीधनादिपदाथाम्‌ रमतह- 
शब्दादिविष्ंको प्रिय समञ्चकर भोगते दँ ओर उनके परा्िकेलियि 
| लोकिकं वैदिक कम करते रै वे ऊढ बडे समञ्जवाले चतुर नद! 


© 


उनको भहाभखं समञ्चना. उक्तच ‹रमन्ति्ूखोविरमन्तिपंडिताः ` | 
# हि यर शब्द कदनेसे तात्पये श्ीमहाराजकाः यदद कि षिपय्सर- 
कृकरे ओर परलोके सुब सम द. उनके भयत करनेमं आर नाशा 

| शनम जो जो दुःखदै. वे तो प्रसिद्धदी दे. परंतु भोगकार्मे भी वे 

| दुःखे हेत ह चोर, राजा इत्यादिका सदा भय बना रदता ६. 

| तात्य जो विषयं ऊछएक सुख प्रतीत शेता दै, तो सदखभरकार्‌ः 
(का उनम दुःख है. ओर वो सुलभी अनित्य हे शष्ठ _आतमानद 
है आत्मानदके भोगनेवारे आत्मानंदके प्रयत्न करनेवाे चतुर 
इद्धान्‌ ओर सवते श्र ते ई. इत्यभिप्रायः ॥ २२॥ । 
।य्‌*-शृक्तोतीदेवयः सोडप्राकशरीरनिमाक्षणात्‌ ॥ 

| कामक्रोधोद्धवेवेगंसयुक्तःससुखीनरः॥ २२॥ ¦ 

॥ ` यः१ कामक्रोधोद्वम्‌२ वेगम्‌ २ मक्शरीरविमोक्षणात्‌ 8 इदे « 
१९ब ६ सोडुम्‌ ७ शक्रोति ८ सः ९ युक्तः १० सः. 9१ सुली १२ 
१गरः १३॥ २२॥अ०-उ< परपुरुपाथं मोक्ष दै. उसके य द 
ओर कोथ ) वैरी जो इनको सदेगा, यनि त्यगेगाः वों ` 
[भका भागी दोगा. यह कत्ते द. जो १ सि महापुरुष शकम्‌ 
^ कोधसे भरकर होता है जो वेग उसको २।३ परे शरीरके रट ` 
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^ नके जीवते ५ दी ६ सदनेको ७ समथ हे, ८ सोढ ९ योगी ॥ 
सिरर ॐ सोई ११ सुखी १२ महापएरष १ रसं= ६४ 
` कामना सबपदार्थकी (श्म वा अथभ. इसरोकके वा प 
के पदार्थाकी ) अनथका देतु द ओर स्रीकी कामना तो 
वडारी प्रतिबन्ध दै. जिससमय देखनेसे, सुननेसे ओर स्मर 
"  नेपे,मनम विकार प्रतीत दो उसीसमय दीर्षपोका स्म्रण्‌. कर 
॥ णका स्मरण करनेसे कामना होती, उसका कभी [चतवन्‌ न 
/ ˆ जितने उसपदाथंमे अवगुण ईं, उन्‌ सबको स्म्रणकरे. मनोर 
(अंकुर जमने न द. दूसरे अध्यायके मंोका विचारे. नाष 
की यादकर, जैसे बने वैसे वो सुमय टरवे ओर इससेभी श 
उपाय यदै, कि,उससमय विरक्तसाधूके पास जा वेढे 
सुमयं चित्त शान्त दोजायगा ओर यह प्रयत्न सुषुपिः 
. चदियि. कामनासे कष रोता है. एेसेदी क्रोधरोभाकिका 
। दरेण सो, उसीसमय समञ्चकर निरोधं कर. इसप्रकार सहज ९ 1 
" संहत सहते, पिर आपी स्वभाव एेसा पडजायगा 
कमादिका उद्यदी न होगा. कामादिजो कु संगसे उदितभी 
~ उनका विचार कनसे ब कामका उदय न हो जवेगा ॥* 
 भू--योन्तःषुखोन्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेवयः ॥ 
^ ` सयो्गात्रहमनिवाणंब्ह्मूतोधिगच्छति ॥ २४ 
` ` असुः १ यः २अतराराम्‌ः३ तथा एव्‌ ५ अंतज्यो 
>° स्‌, < यागा ९ गरह्मभूतः १० व्ह्मनिवोणम्‌ ११ अध 4. 
श्राति शती दै, कैसे वो खख कि, स्वत नित्य 
अखंड द उपमे विहारं कराह पूणत्रह्मपरमाननद 
 . ` आत्माको सदकरेवासते भाप दोजाताईै, सोई कहते दै अ 
प १ अर्थात्‌ अत्परामेरी निसको सख है 
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| दिते बो विषयमे खख नदीं मानता %@ जो २ ° महात्म 
| ओर ॐ आत्मा दै विहार जिसका २ प° इसी हेतुस्‌ वादप्कः 
| पदायमिं नर विहार करता ओर जसे अन्त्‌खं मानता ड: अदद 
| 8 विहार कएता ३ तेस ४ दी < भीतर दे इष्टि जिम ९ [सं 
| इसी देतुसे गीततृत्यादिम दषटि नरी करत, एेसा जा शस महा" 
पुष योगी सो < योगा ९ ्रहस्वह्प इअ १० ।स ० नह्म ख? 

। होकर, ब्रह्मको अथीत्‌ निवोणत्रह् फते मोक्षको ११. माप्त रीता 
ह. १२ तात्पय फिर उसको जन्ममरण नदीं हेता, प्रणपरमानन्दं 

† स्वप शा र्त होता ई ॥ २ ॥ 1 

॥ मू--लभतेत्रह्यनिवाणख्षयश्चाणकल्मपषाः 

` छिन्ञदेधायतार्मानः सू्भूतहितरताः ॥ २९ ॥ 
षयः १ क्षीणकर्मपषाः २ च्ष्द्ेषाः ३ यतात्मानः ° सवत्‌ 

' सिराः ५ अदह्यनिवोणप्‌ & रमन्ते ७ ॥ २५ ॥ अ<-उ = जा 

॥ ब्रहमको पराप्त देते ई उनका लक्षण कहते ई. ज्ञाननिष्ठावा सा 
॥ महाता नाश होगयेदे पाप जिनके २ सि ओर ॐ चनन छन्दो 
| 1 होगये ई संशय जिनके २ अथोत्‌ किसी प्रकारका सराय 
 निनको नदी २ जीता इआ ह अन्तःकरण जिनका  सवधरताक 
| हितम प्रीति है जिनकी ^ पि एेसेकृपाछ मदात्मा # बरह्मच 
| णको & पराप्त होगे ७ सि ०पदरेबहृत होगये, वतेमानकालम्‌ बहुत 
| जीवन्पक्त वि्यमान ई टी ° साधनचतुष्यसंपन्न श्रवणादिसाधनों 
¢ कखे युक्त १ तिरोभाव होगये हँ रजोगण तमोगुण. जिनकेः 
॥ ज्ञानके प्रतापसे सष पाप नाश होगये ह जिनके २ प्रमाणगत 
| वा भमेयगत किसी जगे उनको संशय नदी- २. सदासमाधिनिष्ट 
# हते द 9 नगरमराममे जो उनका आन्‌, यने गृहस्थार घर 
र जान, गृदस्थोसे बात करना यहं उनकी केवर कृपा समञ्चन 
1 । 


क" ४) ^ 
=. 
2) + 






न. +) 
"^ ' ^ (धन 
। १५ 
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क्योकि वेः पणंकाम दै. एसे दया ` महापुरूपोका. दशनभी 
भाग्ये हेता हे ५ उक्तच “महद्विवलनंनणांग्रहिणांदीनचेतसाप्‌ | . 
निश्रेयसायभगवन्क्प्यतेनान्यथाकचित्‌ ॥ ` तात्पयाथं इष ` 
क यह्‌ हे कि गृहस्थके धरम महातपापुरूषोका जो जाना ६ ` 
कदर उन भलेकेलिय दै. सिवाय उसके उनका आर ङुछ प्रय 
नही- कभी कछ ओर प्रकरी कर्पना नशं करना. क्या _ 
श्स्थ आपरी दीन दोत्‌ ३, उनकरपास दे क्या कि जो किसी ¶ . 
अनाद्भै कर्पना कीजावे ॥ २५॥ 
=-क्रायक्राधवयुक्तानायतीनांयतचेतसाय्‌ ॥ 
 _ अमितेब्रह्मनिवोर्णवततेविदितारमनास्‌ ॥ २६॥ 
चतानाम्‌ 9 अभितः २ त्ह्मनि्वाणस्‌ ३ वतते 9 कापी | 
 विगुकछनाम्‌ ५ यतचेतसाम्‌ & विदितात्मनाम्‌ ७ ॥ २६ ॥ अथ 
 ॐ< कामादिरहित सनन जीवतेदी युक्त. है. फिर उनके विदध 
स्मि तो क्या वात कहना ह. सन्यासीके १ सब अवस्था 
। . ओ्षपरमानन्दको २ वतता है 9 अर्थात्‌ जीवतेहए भी जाग्रत्‌ 
आ) परमान भोगते ह 8 ताये अजञानियेि ५: 
१“ तय! य तन्‌ अवस्था प्रतीत होती है. वास्तवम्‌ ‰॥ 
 . यक एक तयातीत_ अवस्था रहती है. ओर पी देक 


(८. युरमानद्को भोगते ह सि° केसे है वे संन्यासी ज्ञानी ॐ काम 
` रके रदित है. 4 जीत सलार अंतःकरण जिन्न & जन्‌ 
^ तमत निन्दन्‌ ७ अथात्‌ पृण्रह्मसचिदानन्दनित्यकत 
 . ९ जानते ई ओर कामादिरह्ि से दै ॥ ७॥ २५ 
= रपरान्कतवातदिवाद्यां ध्शचेवातरेश्चवोः॥ 4 
भाणापनेसमोकृत्वानासाभ्यतस्चारिणौ ॥ २ 
` षान्‌ १ स्पशोन्‌.२ बहिः २ एव % छत्रा ५ चुः ९ 
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|  च॑.५] आनदगिरिखतभापारयका | (१८५ ) 


शुबोः ८ अंतरे ९ प्राणापानौ १ ° नासाभ्यन्तस्वारिणो ११ स॒मो १२ 
¢ शता १३॥ २७ ॥ अ०~उ०जिसयोगके संन्यासी हात्मा 
जादतेहए, ओर देहके पीछे भी सदा परमानंद मोगते ई उक्ठयोगका 
लक्षण दोमंमोमें संषेपसे तो अव कते है आर अगर च्ठे अध्या- 
युम विस्त।रपूषक कदगे- बहिःपदाथोको १ खूपरसादिको २ वार ३ 
® कृरके ९ अथात्‌ ूपरसादि जो पदाथं है ये सब वाद्र इ 
उनका चितवन करनेसे वे भीतर पवेश कसे ई इसवास्त विष्‌ 
[न चितवन दशंनादिका व्याग करके & ओर नेको &७ दोन्‌ 
शके ८ बीचम पि ०करके &तात्पयं नेक बहत न सोरनाः 
नं गीचना. वृहत खोटनेसे पके साथ संवंष होजातादे. बहुत माच 
निद्रा आजाती 2. इसवास्ते दोनों श्रफे मध्यभ९ दशि रखना. आर 
ण अपान इनको १० ना्षाभ्यंतरचारी ११समान १२ करकं १३ 
तियत दोजाताईै &तात्पयं रेते महात्मा सदा सक्त. अगे 
भ्रके साथ इसका अन्वय दै.टी °नासिकाके मतर श प्राणचटे, 
॥ सीघ्रगति न होने पवि. नीचेकी उपरकी ये दोनों गति सम 
योग्य है. जिसको इम्भक कहते ३ यह अथं साक्षात्‌ रुके 
{| रतलानेसे समस्मे आता है, यह केवरं शाघ्चके अवणस्‌ अर 
। तिचारस नदीं आता ॥ २७॥ 
भ्रू*-यतंद्रियमनोबुद्धिुनि्मोक्षपरायणः ॥ 
विगतेच्छभयक्रोधोयःसदाक्तए्वसः ॥ २८ ॥ 
यतेद्रियमनोद्ुदधिः १ मोक्षपरायणःगविगतेच्छभयक्राषः यः 
( खनिः ५ सः ६ सदा ७ क्तः ८ एव ९ ॥ अ०-उ ०जीति 
)॥ २। न्द्िय (मन ओर बुद्धि ) जिसने १ मोक्षी परमगति जिसकी भमि 
# २ इग्‌ हे इच्छा भय ओर कोथ जिसमे ३ सि फेम ॐ जनको 
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; (१८)  मगकरीता। [ अष्याप, || | 


८ धनि ( सन्यासी ) ५ [सिन्द % व 8 सद्‌ा ७ [सर जीत ¦ 
भी ओर देदके पीछे भी % युक्त ८ दी ९ पि ०ईै.. इससे प्रथ 
कोह क्तिपदाथं नहा. सरोकतादि ( अनित्य होनेसे ) नाम|. 
 कहलाती ह %& तात्पयं सबद्ःखोकी निपृत्ति ओर परमानन्दखह॥ 
^  पञत्माकी प्राति यहं यक्तिका क्षण दै. द° जिसका मन आता 
^ भरी रहता ह उसको सुनि कहते दै ॥ २८॥ | 
°-भोक्तारंयज्ञतपसासवलोकमदेश्वरम्‌ ॥ 
युददंसवभूतानक्ञालामांशांतिमच्छति ५ २९॥| 
" . ` “यज्ञतपसाम्‌ १ माक्तारम्‌ २ सवभूतानाम्‌ ३ स॒ुद्दम्‌ ५ 
. लोकमहेश्वरम्‌ « माम्‌ ६ ज्ञात्रा ७ शान्तिम्‌ ८ ऋच्छति ९॥ २९॥ 
` अउश्जेसा पे निरूपण किया, इसप्रकार इन्द्रिय 3 | 
„ अन्तःकरणादिका निरोधन करके वऋक्ञानद्वारा सक्त होता ६| 
' इंसवास्ते अ ज्ञानका स्वप कहकर शान्तिफल सवबकानिष्पः| 
त्म्पद्का वाच्याथ करतद-यज्ञतपक्ा १ भोक्ता २सि° 
 सवधूतोका ३ बेग्रयोजन्‌ दहित अर्थात्‌ अविष | 
कराला ४ [स= अन्तयमीअतएव ईश्वर यइ सवकमकि 
^ ` देनेवाला, तत्पदका वाच्या, सच्चिदानन्द ३ ओर 
( लोक्षका महेश्वर « सि परमात्मा शुद्ध सदाननन्द्‌? 
~ नि स, तत्‌ तपरा रक्षयाथं रेसादी एक अद्र, | 
\ + शर # युको & अथात्‌ शुदधसचिदानन्दस्वरूपप्रणत्ह | 
) आत्मको & जानकर ७ शान्तिको ८ अथात्‌ युक्तिक ८ प्रच ; 
है, ९ न स पुनरायति. इत्यभिप्रायः ॥ २९॥ प्रः 
सति भामद्रगबद्रीतासूपनिपसु ब्रसविदयायां. योगशा धीरष्णानसवदे ` ५ + र 
. | सन्यासोगोनाम पशचमोऽध्याय्‌ ॥ १५] | {` 










(4 ॐ 





क (6 ` -(-0. 1411141551101 80880 .\/8180851.01661100. 1411260 0 6810011 .. न = 
क, 9) ; 8.१ 



























१, ६ ] आनद्गिरख्तमाषारीका । ;.. (१८७) 


जय षष्ठोऽव्यायः दै. 
। ˆ उ० इसछ्टे अध्यायमें ओरीभगवान्‌ यह कंग, किं जो अभि 
। ` दोवादि कमं करता है ओर क्मकि फर्म आसक्त नदी उसकी 
॥ संन्यासी समञ्चना, यई कमंयोगीकी स्तुतिहे. इसको शा्चमे अथ 
^ वाद्‌ कहते है. इसकटनेसे यहं नदौ समञ्ना' किं गृहस्थाः 
। भेदी सदा बनेरदना- चतुथौश्रमसंन्याससे क्या प्रयोजन है. ये जेस 
| संन्यासी पैसेरी शृदस्थक्मयोगी ईं. यह अधिकारप्रति भीमहाराजका 
|| ` कृहनाहै. नदी तो पुनःपुनः पांचवे, बारै, दृसरे अगखें इत्यादि 
| अध्यायोमे चतथौश्रमसंन्यासके जो लक्षण ओर माहात्म्य गृह 
 स्थाभमसे षिशेष अपने युखसे भरीमहाराजने कदा ई, वो कहना 
। भगवान्का निरर्थक हो जायगा. तात्पर्यं सव॑जञेके वाणीका यह नियम 
|| फ जिससमय जिससाधनकाप्रसंग होताहेरससमय उसीसाधनको 
^ सबसे अच्छा कहाकरतेहै. उनका आशय यथाथं जब प्रतीत होता 
|| ३, किं अगरेपिे करदेहए उनके सबअथैको विचार. फिर अधि- 
॥ कार, गोण, सख्य, देश, वस्तु ओर काखादिका विचार करे. युक्षिः 
| यकिरके सब अतिस्मरतियकिसाथ उस अथंका एकजगह समन्वृय्‌ 
| केर. अगङे पिछ्ठे वाक्यम विरोध न आवे. सवदा एक अर्थम, 
समन्वय होजाय, तब समञ्जना फ ` इसष्टोकका वा अथका य॒द्‌ 
यथाथ जेसेका तेसा अथं दै. ओर लक्षणा ओर व्यंजना इनशक्तिर्यो 
¶ को भी देखना योग्य है. पवैपक्षको ओर सिद्धान्तको थकः पृथक 
| समञ्जना- साधनफलका भेद देखना, साधनम भी ताम्यतां 
॥ मधिकारी प्रति दे. इसप्रकार शाका तात्य जाना जाताहै. आरं 
` भी शाघ्रके तात्पथं जाननेमे स्य छः बतं ये ह. प्रथमतो उपक्रम ` 
| - ओर उपसंहार १ अथात्‌ ओका आदिअन्त देखना, कि दोनोकी 
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(१८८ ) भृगवदरीता । ` [{ अध्याय 


संगति मिलती ह वा नक. सर्व॑ज्ञोका कदाहुंभा जो अथ शीता | 
उसके भारम जो अथे होगा; बोरी अन्तम होगा. ज॑से ओमगकरौ | 
ताकी आदिपदं अशोच्य दै ओर माशुचः यह पिशा पद दै. | 
दोनो पदमे प्रथम पीछे जो कदा ई बो सगतिके ल्यि उपोद्रात ह| 
र गीताका उपक्रम ओर उपसंहार एक भिकता ई. शोक . 
नं शेना, ओर अथात परमानंदकी मप्ति; यही गीता | 
तात्पथे दे १ इसीवातको सिद्ध करकेलियि बीच पांचबाति१ |. 
है. अप्वैता २ अथौत्‌ आत्माको रौ सचिदानंद नित्यषुक्त जानन्‌ | 
जिनके जाननेमे श वेशोच दोजाता दै, यद बात अधर| 
 अररकिकं ३ २ अनुवादं २ अथात्र उसी एकवातको नानाप्रकाए | 
रीति ओर रके पन्‌ःएुतः कथन्‌ करना. ३ अथवाद्‌ ^| 
अथात्‌ उसोपदाथके सिद्धिके जो साधन्‌ ई, उनकोदी ( रुषि बय्‌ | 
केलिये) परात्परः शे इत्यादि कहना, जेसे कम, भक्ति, योग ओ| 
तीथे इत्यादि, इनका माात्य कहा है ४, उपपत्ति ५ अथात्‌ 


युक्तियाकरफेसाधनको साधन कहकर सिद्धान्तपक्षको सिद्ध कलना५। 
ध अ [सा सिद्धान्तपक्ष | 


न्त्के। कथन्‌ करना, यानं उसका 
कना, फ वो प्रानं्वर्प एसा है, ६ इसभकार णका तात | 
८ अतीत होता दै अथां 


ग्रथके एकं एक देशे अथात्‌ एक शोक वा 

,  अध्वायते अथक] तात्यये नही जानाजाता. ये भी छः बति (उप 
उपहारा) गीताशाघ्चमे ई, रक्षणा व्यंजनादि भी ईं 
वातका एकपदाथमं जव समन्वय होगा तव जानना, किं इसभथ 


४ 44 ॥ ह अथवादसधनेकि सिद्धान्त सुमञ्जलेना-य र्वि ‡ 


मू०-श्रीभगवालवाच ॥ अनाधितःकरमफर्क ॥ 





म तयः ॥ ससंन्यासीचयोगीचननिरभि% 
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ष्‌. ६] आनंदगिरछतभापारीका । ( १८९ ) 


कृमफलम्‌२ अना्रितः २ कारयेष्‌ ३ कृषे यः करोतिः. " 

 संन्यासी८ च ९ योगी १ च ११ न१२निरग्िः १३न १७च्‌ १५ 

अक्रियः १६ ॥१अ०-उ०अन्तःकरण शुद्ध दोनिकेलिये कृमयो 

॥ -गीकीं स्तति करतें ई ओभगवान्‌. कमाके फलका नहीं आश्रय 

^ किया हे जिने १२अथात्‌ कमफर्की तृष्णा ओर कामना नह 
जिसको १२ करनेके योग्य कमंको ३ जो ५ करता ३,& अथात्‌ 

` निव्यनैमितिकप्रासधित्तकमं, ओर भगवद्धक्तिसंबंपि, ज्ञानसंबंधि जो 
कृम॑, ओर तीथेयाघा) साधुसेवादि, साधारण जो कम, ओर दानेन 

` इत्यादि जो असाधारण कमं ई, इन सबकममाको यथाञधिकार यथा 
शक्ति जो करता. & सो ऽसुन्यासी ८ ओर ९योगी १० भी ११ 

सिऽ समञ्चनाचादिये ॐ तात्पयं कमफलका संन्यास करनेसःएक- 

“ देशमे तो उसको ्षन्यासी समञ्चना, ओर कमयोग करनेसेःएकदेशरमे 

॥ उसको योगी समञ्चना. इस अथमं समसमुचयकी गधमान्रभी नही 

“ कल्पना कृरना.-कमेयोग ओर कभेसंन्यासका दिनराधिवत्‌ विरोध है 

| कृमयो्गको र सन्यासी कहना यह उपमा है. जसे घ्ीके खक 

|| ` चंदमा कदना, स्सउपमाका तात्पयं एकदेशमे हेता है. नदीतो अग्‌- 
क्यमिं विरोध आता है. पीछे आभगवानने बहुत जगे 








/ . कृमसंन्यासुः परुकेसदित निकू्पण किया, ओर अगि कुत्‌ 

{ इसजगे कमंयोगकादी प्रसंगदे. इसीवास्ते भ्रीमदाराज कमयागीकी 

"| स्तुति कसते दै. सि° कैसा है वो क्योगी & न १२ निरि ३ 

+ { ४ । ओर १९ ३९ अक्िय्‌ १ [स © जेसे चतथाश्रमी सन्यासीःअथि 

॥ होनादि कमं नदीं कसते, निरि होते ३ देखा कमेयोगी नरी. ओर 

 -तथाभमी सन्यासी एेसे ज्ञानिवत्‌ अक्रियभी नरा. स्थाकिं ज्ञानी 

५ | आत्माको आफेय (क्रियारहित ) मानते ६. आत्माकरा जघ देदकसाथ 
| सन्ध मान्‌ा'तब्‌ आत्मा अङ्गिय कररिहान्यद बात श्रीमहाराज सृत्य 

{कहते ह फि कर्मयोगी अक्रिय नदी अथवा केवटे न नेसे 
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(१९०) मगद््रीता । ` ¦ .. [ अष्यादर 


कभक नकरनसे, विनाज्ञाननिष्ठा, परमाथ॑म्‌ संन्यासीं नडी हप | ॥ 

व्यव्हार उषको नाममात्र सम्यासी कगे ॐ तात्पयं नष. 

“ अन्तःकरण शुद्ध नरो तबतक्‌ ज्ञाननिष्ठा आर संन्यासका माहात्य्‌| 

सुनकर कोका त्याग न करे. ओर जिनका अन्तःकरण शद्‌ १। 

उतकेवास्ते क्मोका संन्यास करना. चतुर्थोश्रमघारणकरना, निष । 

नशं. अवश्य चत॒थाभम घारण करना. उक्केविना ज्ञाननिष्ठा क 

धूरिपाक्र न दागी यहं नियम याने विधि हे ॥ १॥ 

शु--यसन्यासमितिप्राहयोगतंविदधिपाण्डव १ 

 नह्यसन्यस्तसंकस्पोयोगीमवतिकश्चन ५२॥ | 

पड १ यम्‌ २ संन्यासम्‌ २ प्राहुः ४ तम्‌ & हि & योगम्‌१| 

इति ८ विद्धि ९ असंन्यस्तसंकल्पः १० कश्चन ११ योगी १\। 

ल्‌ ३२ मवति १९.॥ २॥ अऽ-उ ° कचेकपेयोगीकां सन्या 

अधिकार नरी यह केरे दे अचैन ! १ जिसको २ सन्यास ३४४ 

ह £ तिपको ५दि ६ योग ७ ति. ‰& यह्‌ ८ जानत 

से बरयोक संन्यास योगकाी फलद ॐ नहीं सन्यास वि 

„^ रंकरप जिने १० पि रसा % अथात्‌ श्ञभाद्यभसंकलया१| 

^ जिसने नहात्यागा दे सो एसा १० कोई ११ योगी १रनरी. १ 

, इता३.१४ तत्पय्‌ जवतक शुभ वा अशुभ संकल्प मनम बा | 

' सवत्र अपनकां सिद्धयोमो समञ्चना न चाहिये. अर्थात्‌ यहं सा| 

क भरा भियोग अभी सिद्नदीइभा-नव अन्तःकरणका 70 | 

शेनाय, सं्पविकृटप पूम (कम) दोजायिं तवं सन्या 


~< उ. # ,©१३.ॐ 


धिकारी दोता इ॥ २॥ 
.-आस्रसोयनेर्योगंकमंकारणसच्यते ॥ . “( 

, . - यगारटस्यतस्येवृशमःकारणमुचयते ॥ ३॥ क 
क ` ` 060. 11009 आशाः २ शनेः (नप ासभ-4कः = 

























ष्‌. ६&] ` आनदगिरिङतमाबारीका । ( १९१) 


^ ` योगारूढस्य ७ तस्य < एव ९ शमः १० कारणम्‌*११ उच्यते १२ 
 ॥३॥ अ०-उ °हेअजन ! पी जो मेने कमयोगीकी स्वति कशी, उस 
" कहनेसे यह नह समञ्जना फिं सदा कमेदी करता रहै- अधिकारी 
# अति मेने वह्यं कहा दै. तात्पये सिद्धान्त मेरा यह दै, षि जो मे अब 
^ कडता इई. चि ° उपरके पदपर & ज्ञानपर १ चटनेकी इच्छ ३ 
जिसको २ प° ध्यानयोगमे समथं नदीं, एेसा अथात्‌ सचिदानन्द्‌ ` 
„ निराकारका ध्यान नर करसक्ता एसा ज्ञानयोगका जिज्ञाघ देखा ॐ 
मननशीरुको ३ अथां मनमें ता यह्‌ मनन करता, किं सचचिदान- 
 दनिराकारका ध्यान करना चाहिये. प्रतु अतःकरण मखा होने 
| ` ध्यान नहीं शेसक्ता- एेसे जिन्ञा्ठञनिको २ कभ 9 अर्थात्‌. बहिरंग 
, भगवदाराधनादिश्धि ° परमानृन्दस्वरूपआत्माके भाम देतु ९ 
कदा दै. & ि० ओर ॐ योगारूढको ७ अथात्‌ शुद्धतःकरण- 
| अल्ेको तात्पयं जो क्ञानयोगपर चट्गयाहे वोंही कमेयोगी साधन 
॥ चतुष्टयसंपत्न दोकर ज्ञाननिष्ठ इंआ ३! ७ तिसको < दी ९ उपशम 
“ ३तु ११ कदा हे १२. तत्पयं प्रमारनद्स्वहूप्‌ आत्मके भरप्निमे उप- 
। ` शम दहेत्‌ हे. अथात्‌ लोकिकं ओर वेदिककमेसि उपरम होकर सचि 
१ दानन्दनिराकारका ध्यान करना कहा है. फिर उसको. बदिरंगक- 
॥ ममे अत्त होना न चाहिये. बयोकिं वे विकषपके हतु ई यानं 
| अपरचको नीचे उतारते दै. 2० तिसदी अथीत्‌ उसीको 
॥ ॐ जो परे कमेयोगीथा; यनि साकारमतियोका, ध्यान कृर- 
| ताथा आर्‌ वहिरगकममि त्तथा उती वहिक अन्तश्खं 
| ध कते ह थीभगवान्‌. यह नदी समञ्चना कि कमयोगीके सुदा 
(. उषस रदनादी कहते ई वा ज्ञानमागं दसरा ई स्कं 
/ मरे दै. जते कोको कमषमञ्षवाले यह कदाकसते हं कि मकान्‌ 
++ ए ६ उसके रस्ते अनेक ३ यह बात नही, तो भोक्षमागं एकदीरै 
जला अनेक रस्ते अनेक नदी. रस्ता एकदी है. अर्थात्‌ मोक्षके 
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(१९२ ) मगद्रीता । [ । 


मागे अनेक नरीःअधिकारीभति भूमिका द्रजे यनि सीटीअनेक ह. : 
भू--यदाहनद्रयाथधुनकृमस्वयुष्ञ्जतं ॥ 


स॒वेसंकत्पसंन्यासीयोगाषूटस्तदोच्यते ॥ ४॥ || 

`यदा १ दि २न द इद्विया्थषु 8 न ५ कमसु ६ अनुप्न्ने\|. 

 सवसकटपसन्यासी ८ तदा ९ योगाह्टः १० उच्यते ११॥४॥ 

` अ०-उ० यह्‌ कैसे प्रतीत्‌ हो फि योगारूढ अब मडआ.इस पेष 

योगाखूका रक्षण क्रते है मिसकारमें १ दी २ सिं०जो 

रुष्‌ # न ३ विषयमे & न 4 कममिं & आसक्ति करता ६५ 

क देखे या सुने इं रूपशब्दादि ओर परलोक 

“ जो अथवाद्‌, सुने दै उनमेसे किसीमे तृष्णा. नशं करता. वयोर 

` अतःपरमानदस्वतनरकेसामने बहिःसुख परिच्छिश्नपरतनरिपयजन्‌ 

ए सुलको , तच्छ ` समञ्जता ई. ओर बदिर्ुलके ज साधन्‌ फ 

उनको करभो सक्ता ३ परतु अपना उनसे कुछ प्रयोजन नदीं 

सम्चक्र उनकमामं भी प्रीति नशं करता ७ पि० ओर % सुब 
कर्पकि त्यागनेका समाव है जिसका ८ अर्थात्‌ इसरो 4 

। परलोके निमित्त, जो जोसकरय उततर होते दै, उन सवक 

८ कता ह < सि° तास सिायसिदानंदभातमके ओर र| 

†. दके भातिका सुकल्मानभी नशं करता, निसकालमे & | 

कालम्‌ समे वो पुरुष शयोगाङ्ढ १ °कृटाजाता द 9१ ५ 


सो महात्मा सों सा सोई भगवद्भक्त ति 
कर्न ॥ & ॥ ` साह भगवद्भक्त जो विषयादिमं परी 


 @-उद्रेदातमनातमाननात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
. आलत्मवद्यात्मनेोव॑धुरात्मेवरिषुरास्पनः॥ ५॥ 


~ ये एना 9 आत्मानम्‌ २ उद्धरत्‌ ३ आत्मानम्‌ @ न ५ अ 


; ` च्‌ &आत्मनःऽ आत्मा ८हि ९ एव १० बुः ११ आतमनः ^ | 


ट्‌ म 
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ष्‌, ६ ] आन॑दगिरिकृतभापारीच्न । ( १९३ 


, आत्मा १३ एव 9 रिपुः १९॥ ५ ॥ अ<-उ ९अ यह कतै 

` दै, कि ज्ञानपर आद्छ दोना चाये. चद्न। योग्यै, नीचे कमे 
ही गिरना न चादिये. विवेकथुक्तमन करके जीवशर पि ज्ञान- 
योगपर ॐ चदृवि रसे यदा जीवका संसारसे उद्धार करना £. ॐ 
अथात्‌ ज्ञाननिष् डना योग्य है २. जीका ४ नीचे न गिरा ९1 & 

॥ अथात्‌ सदा कर्मोमिं ही न गारईै & जीवका ७ विवेकयुक्तमरन < 

| दी ९तो १० वेध ११ सि है % अथात्‌ संसारसेुक्त करणेवाख 

हे ११ प° ओर & जीवका १२ रागदधेपादियुक्तमन १२ दी $ 

| वेरी १९ ति ° दे &अथौत्‌ नरकादिको प्रात करनेवाल् है 9५ 

/ ठी विवेकषुकत रागद्वपादिरडित मनक उद्ध मन कहते दै < ` 
| कििकरहित रागदरेपादिसदित मनको मिनमन कदतेहै १३ दोष 
॥ 


य 














„ वकारशब्दोसे यह तात्पयं हे, किं जो मं कहता, इसकोधारणकं 
योग्य रै. कहानीवत्‌ सुननेपे प्रयोजन सिद्ध न दोगा१ ° १४ तपं 
वेधमोक्षतरे कारण मतष्थोंका मनदीदै. विषयमे आसक्त इञ बधक 
हेतु ओर स्वहूपनिष्ठ हआ मेक्षका हेते. उक्तच॥“मनएवमदष्याणं 
कारणेबधमोक्षयोः" ॥ “युक्तिमिच्छसिचेत्तातविपयान्विषवत्छंज ४ 
| क्षमाजेवदयातोपसत्यंपीयुषवद्रजन ॥ अध्कव्क्रजाीने कदा, # 
] तू जो सुक्तिकी इच्छा करता हे, तो विषयोको षिपवत्‌ त्थम्‌ 
ओर क्षमा, आज॑व, दया, संतोष, ओर सत्य इनका अनुष्ठान करः ` 
तात्पयं इष मयका दै ॥९॥ 
भू०-वन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्ययनात्मवात्मनाजतः ॥ 
अनात्मनस्तुशत्तत्वषततात्यवश्छवत्‌ ॥ ६ ॥ 

तस्य ३ एव २ आत्मनः३ आत्मा £ वधुः 4 यन 2 अस्वन ॐ 
। त्मा ८ जितः ९ अनात्मनः १० तु १३ आत्मा १२ शव १६ 
शद्‌ १४ शते १4वतेप१६॥ ६।अ ०-उ °पिच्के अर्को इ 


0 


॥ 
ह 


स 
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{३९१} ` भगवद्वत । [अक 


शनम स्यष्ठ करते है. तिसदी जीषका १ २। ३ मन 8 बुव 
ड किं % निस जीवने &।७ शरीर, इन्द्रिय, प्राण आर अन्तकरा ` 
वशम क्षिया दे. ९ ओर जिसने अतःकरणादि नदीं वश कि, 
का १०।११ मन १२ दी १३ वैखित्‌ १४ वैरमावमे १९ 
१६ तात्पयं विषयासक्तमन मोक्षं प्रतिबंध है, इसदेतुसे उसकी 
टा ओर राण्द्वेषादिरहित मन मोक्षम सदाय कहा ॐ सध 
८. उषको वधु कदा ॥&॥ | 
^ ` भ्ू--जितात्मनःप्रशातस्यपरमात्मास्रमाहितः॥ 
रीवोष्ण॑सुखदःखेषुतथामानापभानयोः ॥ ७॥ . 
नितात्मनः१ प्रशान्तस्य २ परमात्मा ३ समाहितः ४ 0 
` छखदुःखषु « तथा ३ मानापमानयीः ७ ॥ ७ ॥अ ०-उ ० 
 क्रणाद्किं वश कनेका फल कते दै. जीते दँ अन्त 
१ सि° इसीदेतुमे जो % भक्प्रकार शात ३ अथात्‌ 
रहित ह जो, तिसको २ परमात्मा ३अरथात्‌ शद्धसचिदानन्द 
+ 2 सक्षात्‌ अपरो आत्मभवकरके वतेता है अर्थात्‌ आत्मा 
^ . नद अखंड नित्युक्त साक्षात्‌ अपरोक्ष जीतिदरएदी अवुभव्‌ 
^ ई ७ तिं ओर कोई उसको प्रतिबन्ध (वाधा याने क्िप)¶ 
५.4 ङ्रसक्ते यह्‌ आप्‌ छक्र अब्‌ कुरूते ह ॐ& शीतः ग्रमीः 8 
। इत इनम सिं०ओर 9 तेसेही ६ मान्‌ ओर अपमान °| 
आल्माअघड अपरोक्ष रता है % तात्प पांचवीं छदी ज 
भूमिका ई उनमें पतता ३ अथात्‌ सदा जी 
तसे उस आनंदकेसामनेमानापमानादिभी नदी 
कभी रजोगणके आविभौव होनेसे, वदिस 
. पमनादमा प्रतत हो, तोभी उनक्षो श्णोका कायस 
1 . अपक्ष असंग जानकर क्षपक नही पराप्त दता हे ५५८ | 
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| १.६]  . आनंदगिरकतमापाीका । ` (३९५ ) 


| मू°-ज्ञानकज्ञानतप्रामाकूटस्थोषिजेत्‌ दयः ॥ 
॥ युक्तइत्यच्यतेयेगीष्षमलष्टारमकाचन्‌ः ॥ < ॥ 
। युक्तः १ योगी २ इति उच्यते 9 ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा 4 
। कूटस्थः & विन्तिन्द्रियःऽसमलोष्टश्सकाचनः <॥८॥अ०--उ ° 
 जिषयोगाशू्टको अखंडातमा अपरोक्ष है उसका लक्षण यह्‌ दै. 
| योगाूढ १ योगी २ एेसा ३ कडा ई 8. सि° उसका लक्षण यहद 
ॐ ज्ञानविज्ञानकरके तृप्र ३ अन्त्करण जिसका . < निविकार & 
 भलेप्रकार जीती ई इन्द्रियं जिसने ७ समान ह रोदा. पाषाण 
|. ओर सोना जिसको ८ सि° उसको योगारूढ योगी कते ई ॐ 
॥ टी° महावाक्य श्रवण करके यह जानना कि मे ब्रह्मद क्योकि 
¶ वेद्वावथमं विशवास (शद्धा) करना अवश्य योग्य है, वेदोके कटनेसे 
¢ ` यद जानना, कि भ सचिदानेदपूणे श्रै, इको ज्ञान कदते ई 
अर्थात्‌ यर तो परोकष्ञान है ओर युक्तिसमन्वयादिक साक्चात्‌ 
॥ करामलकवत्‌ अनुभव करना इसका किङ्ग. कड ₹ अथात्‌ 
॥ यई अपरेक्षन्ञानै. इन दोनों ज्ञानविक्ञानकरके संतु्ड अन्तःकरण 
| जिसका, उसको ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कृटूतं ६ < रागद्वेषादे तकि 
¢ करके जो रदित दे उसुके कूटस्थ कहते ₹ ६॥ ८॥ 
॥ भमू-सुहन्मिवायुदासीनमध्यस्यद्रष्यब३ ॥ 
॥ सादुष्वपिचपपेषुसमबुदििंशिष्यते ॥९॥ _ 
॥  सहत्‌ १ मित्र २ आर ३ उदासीन £ मध्यस्थ 4 ४ द व 
थु ७। १ धि० यहातकं एक पद हे % साधुषु २ स देपाप्पु 
। अपि < समबुद्धिः द विशिष्यते ७॥ ९ ॥ अ०-उ ° सातः अकः 
५ तक एकपद्‌ द. पापीसाधुआादिजनोमिं समानइदधि है जिसकी, सो 
 प्वेत्तसेभी विशेष्‌ हे यदं कते दै. धेभयोजन जो . श्सरेका > 
| ` चाहे ओर केर; ओर जो ममता ओर सेद करे वात्‌ हो 


{7 
४ 
~ 9 (ि 
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(१९६) `  मगवद्रीता ! , [ अष्याप- 


सुद्द्‌ कहते ह १ ममताक्षदके वशदोकर जो मला केरे उसको छ 
कहते है २. जो अपना सदा अनिष्टचिन्तवन्‌ करता है ओर प्ल 
कृरताहै उसको अपना श समञ्चना २. किसीका न बुरा चाहा) 
भला चाइना, इसको उदासीन कतहं ४.दोके ्ञगडमे यथाथं जये 
त्यो कदनेवाला मध्यस्थंहे 4. आत्माका अप्रिय अथात्‌ आपसे 
प्यार न क्र याने अपनेको _लामहआ देखकर जिस दसको 
सहन न्‌ हा उसको द्रष्य कते द & संधि ७ इन सवम १अ 
"  साजनामे २।रमे°ओर ॐ पाषीपुरूपोमिंभी ४।५ समबुद्िषालाः 
नशेष ह ७. तात्ययं शदुमिादिमें जो न राग करता है, नक 
करता ई सो पूवेक्तयोगीसे भी विशेष ॥ ९ ॥ 

भूः-योगीयुनीतस॒ततमात्मानरहसिस्थितः ॥ 
| - एकाकीयतचित्ता्मानिराशीरपारेग्रहः ॥ १०॥ 
यागो १ सततम्‌ २ आत्मानम्‌ युंजीत ४ रसि ५ स्थितः! 
एकाकी ७ यतचित्तात्मा ८ निराशीः ९ अपरियहः १० ॥ १०। 
\ अ - स योगारूढका लक्षण कहा, अब्‌ योगको अंगा सि 
कदत ह. यागाहूढ १ निरन्तर २ अन्तःकरणको २ समाधानक 
कान्तम 4 बठ्कर & अके ७ जीता है अन्तःकरण १ । 
जिसने ८ आशारहित ९ प्र्दरहित १० सि० रेता शे | 
<| यागइढ बहिरगसाधनोमि अथात्‌ तीथेयायादिमें उस्य| 
| कृरके पवृत् न्‌ द निरतर दिनराधि अन्तःकरण निर 
करे ्षणमात्र बहिसुसघ्राति न होने पे २ निषजगह सिह, ९॥ ` 
ओर बोर इत्यादिका अतिमव न हो, घ्वी बालकं या प्रहत. 
४ ५५५ सुदाय न ही, शद्ध चित्तके भसत्रकरनेवाले र 4 
ध. अपात्‌ (4 तीर इत्यादि स्त 8 
। पिल निवास के ५. पएकातमेभी अकेकादी रह, दोचार | 


क ४ ६ | ४ , &-6. 110111५॥५5114 5112\/811 \/2/80851 06601. [1011266 0 66810011. ~ 


द । 


5: . 
१, ६॥ ` आनंदगिरिकतमाषारीका ।॥ , . (१९७) 


होकर नदीं रहना ७ एकान्तजगहभीं दा अर अफेलाभी दोतो 
वहां रहकर शिष्यक्ेवकोको उपदेश करना इत्याद कया, अथवा 
मंहिरडु्यके पास एूट्वार रुगाना इत्यादि क्रिया न करे 
| क जिससे वृत्ति बदिषुंख हो ८. एकतमं अकङा जव नवसु 
| करे, तव किसीते यह आशा न क्से किं इगका कोई इस।जगहं 42 
| हए भिक्षा देजाया करे ओर्‌ बन्यातनभी न्‌ वा, वन्ात्रक्‌ आाभ। 
| न खले तारपयं भिकषत्र भोजन्‌ करना योग्यईै९. एकान्तम अला 
| जो मनके समाधान कएनेको वेट, तो भोजनवञचादि शिवाय शरीर 
| यात्राके संचय न करे, उप्र कड अवुसार जव चलेगा, तब अभ्यास 
| -होसक्ता ह १०. निरन्तर, एकान्तः अकल! जितेन्दिय्‌ आशारदितं ` 
परिगर्हित ये सब अंग अन्तःकरणसमाधान्‌ कर्के ह बना 
। गृहस्थाश्रमके छोड, विनाविरक्त हए इन सब अगक[ अबु्ठन्‌ भख 
। प्रकार नश्च होसत्ता जो सब न हसक, तो जितना हसक, उतना 
अवश्य करना योग्यै. विना अभ्यासके वदिरंगसाधन निष्फर 
/ इशवराराथनाधिकरमोका फल यदीद, कि अंतःकरण शन्त दीना ५१०५ 
 भू--हचेदेशेप्रतिष्ठाप्यस्थिरिमापनमात्मनः॥ 
|. नात्युच्छितिनतिनीच॑चेठानजिन्‌$श। रस्‌ ॥ ` १॥ 
| शचौ १ देशे २ आत्मनः २ आसन्‌ छ र्थम्‌ ^ प्रतिष्ठाप्य & 
न ७ अति ८ उच्छ्रितम्‌ ९ न १० अति ९१ नीचम्‌ +र खयः 
जिनकुशोत्तरम्‌ १२।११॥ अ °-उ ० आसनकी विधि दींशकार्म | 
कतरे आसन'योगका बहिरंग साधनहै.अतरग अभ्यासका सदहूधक 
३.पवित्रूमिमे १1२ अपनाेआसनथ्मचल «विछाकर & सि 
+ कृरे. कैषा वो आसन कि % न ७वहुत्‌ ८ उचा ९ न्‌:३० 
| ११ नीचा. १२ पिर शे. पिर केसा इस अपेक्ामे करते दं 
& श) मृगचमे ओरवघ्च ये उप्र ह शरामेके १२ अथात 


॥ 
[० 
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पथिरवाफे उपर प्रथम शाका आसनः उसके उपर मृगच्परौ|` 
उसुके उपर सूतवघ्न १३ सिक्चि ॐ टी ° कोहं भूमि |. 
स्वभावसेरी पवि रीती दै. जेसी ओीगंगाजीकी रती. “वसुधा 
` शद्धा न्‌ रेषा यत विस्मृता पृथिवी सबजगह पवित्र रै. परन्तु ख ` 
 ठीपग्‌र ह तो वहां फिर उसको रीपरेना योग्ये अथव स्त 
संडादिफ पविनरदेश समञ्चना योग्य है 3 । २ दूसरेके आप 
वेठना शाघ्चमे निषिद्ध. इसवास्ते अपना आसन कडा २।९ पि 
 शन्दसेतात्पयं यह दै, कि यह काम दोचारवडीकां वा दोचाए| 
“ नका नद ब्रसका यह कामहै अथात्‌ जवतक जीवे तवतकृ ष 
अभ्यपिकृरत्‌। रह यइ अभ्यास अज्ञानीको ज्ञानका प्राप्त करन 
ओर ज्ञानीको तो जीवनयक्ति देनेवाला है. सिवाय इसके ओर 
काम्‌ अष्टतरेः कि इसको छोडकर दूसरा करनाचादिये ५ श्घ। 
बिछोनेपरवा वञ्च पिछाकर उपर न वैना. चोकी छतकी ॐ ` 
~ उषपर मी बैठकर योगाभ्यास नहीं करना ७। ८ । ९ विनर् 
\ | शनं धृथिवीप्र बेरकर वा गेम वैढकर, यह्‌ योगाभ्या् ५ 
पक्ता २०.। १। १२. इत्यभिप्रायः ॥ ११॥ "1 
† १ त्ममनशृतायत्चितेन््यकरियः ॥ ' || 
2 योपित्रथतगुज्यायोगमात्मविशयदये ॥ १९ 
~ यः १ तन २आसुने ३ उपविश्य £ म ॥ 
य्‌ कतरा ७ आत्मविशुदये < योगम्‌ ९ युञ्यात्‌१ ०१५ ` 
/ अजता दे वित्तकी ओर इन्दी करिया जिसने१ पि 
` चाग ॐ तिसजासनपर २।३ ैवकरधमनको एका कल 4 || 
< करणकी शुदिकेरिये<सि ० श्योगका अभ्यास करे१।१।. 
६ 6 ।८ बातो याद करना, यह चित्तकी कथ 
¦ , ~ काशव करना ङ्ादि इनदरयकीश्ियरे मनको सव शि | 


1 ५, न्न = त % + ५ व विक द. 
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१.६] आनेदगिरछितमापायीका !  , (१९९). 


। नी नी 


सेट त्माके सन्ुख करके, पिके संचमे जिसप्रकारका अ 
ह सिरसपर क अभ्यास करे २ा३।०।५।९।७।१ ०॥9' 
| पू-समंकायशिरेभीवधारयन्नचरस्थिरः॥  . _ 
„ ` सग्रकष्यनाससिंकामर॑स्वंदिशबानवलकयम्‌ ॥ १२“ 
 कायशिरोगरीवम्‌ १ समय्‌२ अचकम्‌ धारयन्‌ ध्स्थिरथस्वम्‌&ः 
नासिकाम्‌ ७ सुप्रक्ष्य ८ दिशः ९ च १० अनवरूकवय्‌ 39 । 
॥ १३॥अ ०-उ ० चित्तकं एकाम करन ददी धारणाभी वृहि 
। रसाधनमे उपयागीरैरसकोभी दोसे कदतेद-देदका मध्यम ` 
। ग,शिर ओर श्रीवा इनको १ सम २अचङ्‌ ३ धारण करता ई" ट 
` इट प्रयत्तवान्‌ दोकर « अपने & नासिकाकं अयच! ७ दलकः ८ 
 पि° एवादि श्दिशाको ९ भी १० नदी देखता इभा. ` किर ` 
आत्मपरायण होकर बेठे #टी ° मूलाधारं छकर्‌ मृष्तकः सीधा 
विल वटे १।२।३।४।दुःख समह्चकर मयतम कहं न दोने पावि 
। सावधान दोकर धीरजके सहित इढ होकर वटे. ज ९५२५५ ₹ 
जाय तो दोजवि परन्तु विनामनके शान्त इए वद्‌! ईटन्‌ा न ~ 
| नासागहृटिसे तत्पं यद न! कि नािकक . अग्रभाग इ, 
| देखते रहना. रितु यह तात्पयं है कि एेसे वे जेषे नालम्‌ 
॥ होकर चैते & दि ओर परति आत्मामं लगाना योग्य ई. ननाकर 
(| न बहुत खोलना न भ चना &। ७\<1 इत्यभिप्रायः ॥१३॥ 
| मून-ग्रशतात्माविगूतभीव्रंह्चाश्वतेस्थतः ॥ 
¢  मनःसंयम्यस्ित्तोयुक्तअसीतमत्वरः॥ ४ 18 
॥ ्रशातात्मा १ विगतभीः २ ब्रहरचालते स्थितः ३ मरः £ ६ 
म्य < मित्त धैयुक्तः७ मत्परः ८ आसीत ९ ॥ २९ ॥ज०-- 
^ भलेप्कर शान्त्‌ इआ हे अन्तःकरण जिस 9 दर दीगयः ह भयं 


के 


४ ; क ~ <. 
॥ ` . भिंखकार ब्रहमचयैत्रतमें स्थित ३ सनका रोककर « सु सचि 
श (द | 
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(२००) , ` भगद्रीता | [ अध्य 


दानन्दस्वहपप चित्त रै जिसका & सि० सो %समाहित इम | 
अं सचिदानन्दस्वरूपरी है, परमपुरुषाथं जिसका ८. सि०कष 
~“ . समञ्चकर #वेट ९ टी०अरटागमेथुनकरके वजितः ज्ञानका उ 

छरनेवारे रुकी ल्मे तत्पर, भिक्षा्रकारी संदा भोजन कृते 
^ शला ३ अन्तःकरणकौ उत्तियो को उपसंहार करके ९।५ समाधार| 
अप्रमत्त ॐ।र अनारस्य इआ ७ पर्रहके प्राप्तकर दी परसपुर 
^ उनश्चकृर < पूवत आसनप्‌ यठक्र अभ्यास करे ॥ १४॥ 
` अ--युजशनवुसदात्मानयोगीनियतमानसः ॥ 
ए > श्तिनितणपरमामससस्थामपिमच्छति ॥ १५॥ 
 , -यगा१स्दा२ एवम्‌ ३ आत्मानम्‌ 9 | 
अन्तम्‌ ७ अधिगच्छति < तमपा ९१ ध. |! 
ॐ<-उ ऽइपपरकार अभ्याम्‌ करनेसे जो होता है सो सन, ३ अ 

वमिविरक्त १ सदा २ इसप्रकार ३ शरीरोन्दियप्राणांतःकरणका ५ 
+" वन्‌ कता इभ4निरढ इम हैमन निसकाक्सि सोकं 
0. हताईै ८ सि० केसी हे षो शान्तिमोक्ष न 

। < (त ?। अथात्‌ मोरे तात्ययं दै भिसका ९ सि ओर 

८ शने %सचिदानन्दहप ई १० [ति इसको रपत दोता ह 8 
, . वार्प्यं परमगतिको अर्थात्‌ भक्षको चाय == 3 ।) १८ 
 & अथात्‌ मोक्षकर पाप होता ३ ॥ १५॥ 
~ नत्यतस्वयागस्तिनचेकृन्तमनरनतः॥  । 
_ नचातिश्वमरीलस्यनायतोनेवचा॑न ॥ १६॥ ` 


तः तु योगः अस्ति.“ | 
. -श्न्तम्‌ < अनतः ९च १०न्‌ ११ अति र ऋीरलः ४ । 


328 न 3५ जाग्रत्‌ १६ च,१७ न १८ ए५१९॥ १६ & 
। ॐ यनि अव आहारदिका नियम कहते हं दी 
४. 8 *। वश्ग साधन उपयोगी है हे अञ 1.4 बहुत २ न | 


#  : ^ ©6©-0. ।५५117५165}) 08/80 \/2/211351 0660). 0010260 0४ €उवाधगी = ` 4 ४ 


+ 3 > ^8 (१३ 


अ. ` कै  ; ऋ 
„~थ + | 
8. 
4 


¡ १६]  आनदगिरिखतभापार्ीका । (२०३) ` 


| कृरेवाकेको ३ भी योग ५ नदीं & होता ७ अथात्‌ योग सिद्ध 
|| नहीं होता अत्यन्त ८ नहं खनेवालेको ९भी १० नदी ११ षडत १२ 
| सोनेवारेको १३ भी १९ नदीं १५ जागनेवाठेको १६ भी १७ 


0 


| नरी९८पि =योगसिद्धहोता ॐ निश्वयसे १९सि °यदीषातई % 38 
॥ भ--युक्ताहारषिहारस्ययु्ूचषटस्यक्मसु ॥ 
| य॒क्तस्वप्राववोधस्ययोगोभवतिदःखहा ॥ १७ ॥ 

। . कमसु¶य॒क्तचेषटस्य २ युक्ताहारविदारस्य ३ युक्तस्वप्रावबोषस्य्‌ ४ 

दुःखा ५ योगः & मवति ७॥ १७॥ अ =-उ < एसे पुरुप्न यग 

। षिद्ध हता ३ कर्मभि १ अभित यने मापीहुईं ३ किया जिसको २ 
{| युक्तका खाना ओर चरना रै जिसका ३ युक्तका सोना ओर जागनाहै 
|, निका धति °उसकेो %दुःखोका नाशकरनवाल < याग [स्‌ 
` द्धोता हे ७.ठी ° चारभागमसे दो भागं ती अप्नसं ण करं 
एकं भाग जलसे परणं करे ओर एक्‌ भाग एवन आनेजानके लिये 
खारी र्खे. तात्पर्यं यइ क एकवस्त कुछ शुषा स्वकर भीजन्‌ 
करना. 'द्रौमागेोपएरयेदतैस्तोयेनेक्रप्रपूरयेत्‌ ॥ सारुतस्यप्रचाराथ 
चतुथैमवरेपयेत्‌" ॥ सिवाय शीचक्नानमिक्षाके वथा डीकना या 
| किला वे जोग. क्रियाका परमाण वाधना योग्य अथात्‌ इतना दूर 
| ३ जाना, इतने देस स्मान करना, अघुक समय उसम्‌ं भी इतने 

/ दरम भोजन करना, ये सष विधि मानवादि घमशाघमस चण 
4 करना योग्य है ३ राभरिके वीच र सोना सिवाय उसके 

सदा जागना योग्यदहे॥ १७॥ 
भूर-यदाविनियतंचित्तमात्सन्येवाव तिष्ठते ॥ 
निस्पदःसवकामेभ्योयुक्तइत्यच्यतेतःः1 ॥ १८ ॥ 
| -यदा 3 विनियतम्‌ २ चित्तम्‌ ३ आत्मनि ४ एव 4 अवतिष्ठते & ` 
। स्वकामभ्यः ७ निस्पृहः ८ तदा ९ युक्तः १० उच्यते ११ इते १२ 
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(२०२)  . भगवदरीता । [ मघ्यप 


1 १८1अ०उ °किसकाल्मे योग सिद्ध दता हे ईस ओष 
। . कहते ह जिस कालम १ भलेग्रकार निरुदढ इआ यने जीता हृभाः| 
^ चित्त ३आ्मामे 9 दी ५ बदरा दे & सबकार्मोसि ७ इर दा॥ 
इ तृष्णा जिसको << सो तिसकालमें ९ सिद्धयोगी १०१ 
८. ह ११ यई १२ सि जानना योग्य हे % अथात्‌ जिसका 
^  लोककी या परलोकं सबकामना इर दौज, ओर चित्त | 
। ग्रकारणएकाय दाकर आतमामे स्थित होवे जिसका, सो मदात्मा ति 
^ कारम सिद्धयोगी कहा जाता, तात्पयं जब एेसा दोजाय, फ 
^ ` ` इसमनम काह. तब समञ्नना कि युद्चको अब योग सिद्ध इआ॥१५ 
म्रू--यथादीपोनिवातस्थोनगतेसोपमास्म्रता ॥ 


योगिनोयतचित्तस्ययुनतोयोगमात्मनः ॥ १९॥ । 
युधा १ दीपः २ निवातस्थः ३न 9 ईगतेदसाक्षटपमाऽसप्ता( 

न्‌: ९ यतचित्तस्य १० आत्भनः ११ योगम्‌ १२ युंजतः १ 
॥ >~ ॥अ०-उ-एकामचित्तफी उपमा यह है जेषे 3 दीपक 


पः १ लला भा २ नह ४इक्ता सो ६ यम्‌ 
मरकर ९ जीते इए चित्तको १० तात्पये जिषया। 
क सार अन्त्‌,करण निरोध ३, उस अन्तःकृरणको यह उप 
ं पृतनरदितजगे जलता इमा दिवा नदीं कता, रेपेदी | 
8 वि चित स्थिर रहताहै.सि पिर कैषा वो योगी, कि जि 

स्थिर रहताहैः सो कै ॐ आत्मके ११ [सर $ 


^." सिच क मत्सष्यानयोगका १२ अनुष्ठान करनेवारेका १२ £ 
वित्त स्थररदतादे ॐ ॥ १९॥ | | 
| मोचितिरयोगततया 5 | | 
त्मानपरयत्रात्मनित॒ष्यतिं ॥ २. 1 र 

भन 3 यागसेवया २ निषश्टम्‌ ३ चित्तम्‌ 8 उप्ररमते 4 ४ | 
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प्‌,६॥ आनेदगिरिरुतभाषाीक । ५२.०३ ) . 


्‌ च ७ आत्मना ८ आत्मानम्‌ ९ एव १० पश्यन्‌ 39 आत्मनि9र 
` तप्यति १३॥ २० ॥ अ० जिसकारमें 9 समाभियागका अचु 
॥ प्रान करके २ निश्ढ इआ चित्त 8 सि° ससासे #उप्रार्‌ 
| हता रै ५ ओर जिसकारमें ६1७ [स समाक शु (क 
“ हआ जो अंतःकरण, तिस % अन्तःकरणकरके८ परमचेतन्यज्य- 
। तिःखहपआत्माको ९ दी १० देखता इंआ अथात्‌ _आत्माक। 
्राप्तहुआ१ १सचिदानन्दस्वसूयएेस आत्मामं १२ सन्तु होताह १३ 


| तात्य तिका योगकी सिद दोती दै ॥ २० ॥ 
|| मू--सुखमात्यन्तिकंयत्तद्रदिग्रह्यमतीन्द्रयय्‌ ^ 
वैत्तियत्रनयेवायंस्थितश्चखपितत्ततः ॥ २३ ॥ 
` यत्‌ १ आत्य॑तिकम्‌ २ सुखम्‌ ३ अतीन्द्रियम्‌ ° बुष्याह्यम्‌ ^: 
| यूत्र.द च ७ अयम्‌ ८ स्थितः ९ ततर ° वेत्ति ११ तवत्‌ ¬< 
` एव १३ न १४.चकति १५॥२१॥अ ०-जो१ अत्यंत्‌२ उस्‌ २ 
। इत्ियका विषय नदीं 8 अपने अभव करके अहण हता द « 
' ओर जिसकालमे ६७ यई८सि °विद्रान्‌ आत्मस्वहपम #स्थित 
 इआ ९ तिसक्षो अर्थात्‌ तिससुख्ञा १० अनुभव करता 34 
' पि० आत्मा श्छतक्तसे १२ भी १३ नरी १४ चरता १५. ।९ ~ 
/ तिका योगको सिद्धि रोती दे £ ॥२३ ॥ 
प्--यलब्ध्वाचाप्रलाभंमन्यतनार्क्ततः ^. 
यस्मिन्स्थितोनडःखेनयसणापिचास्यते ॥ २२॥ 
यम्‌ १ रन्चा २अप्रय्‌ २ अधिकम्‌ ° खाभम्‌ ५. न ६ 
| मन्यते ७ ततः८यस्मिद्‌ ९ च १० स्मितः११स्णा ३२ दुःखेन १३ 
{. अपि १४ न १५ विचाल्यते १६॥ २२ ॥ अ०-सि° जिसको 
( अथात्‌ श्आतमाक १ भप्त होकर २ दूसरा २ आथ £ लाभ < 
{| -नरीक््मानतं। हे ७तिसते अथात्‌ आत्मके लभसे ८ शर जसम 


^ , ^ ©6€-0. 140115५ 8118//80 \/818851 0166110). 00120 0\/ 66810011 ® 
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४) भगवदरीता । [ अघ्यं 


अथात्‌ आत्मामं ९। १० स्थित हा ११ बडे १२ दुःखकसे 
" 2४ नहा १५ पिचलता इ १६॥ २२॥ 
।  र-तवियाडःखसंोगवियोगंयोगसंज्ित्‌ ॥ 

` . सनिश्वयनयोक्तव्योयोगोऽनिविण्णचेतसा ॥२९। 
 , - तम्‌ १ योगसंज्ञितम्‌ २ विद्यात्‌ २ दुःखसंयोगवियोगम्‌ ९ स 
` गः & अनिर्विण्णचेतसा ७ निथयेन ८ योक्तव्यः९।२२॥ अभ 
। िगपिष्टे तीन्‌ मंब ज आत्मक अवस्थावरिरोष कदी 8 
" „ तिषको9 योगसज्ञेत रत जान अथात्‌ योगेड संज्ञा जिसकी यो 
जिसअवस्थाविशेषका योग नाम है, उसीको द्र योग नान १२६ 
छि पिच्छे तीनम॑नोमें जो आत्माकी अवस्थाविशेष्‌ कदी उप 
। नाम यागदे. केराहैवो योग टुःलकेषंयोगका वियोग ह जि 
। अति ऊस ९ निपयतम्बन्धी सुख जह कोई नशं.केवल निए 
। . शच आनद हे विपयसंवधष्ठलभी विदान्‌के टम लोका भूल 

व्याक अतिशयनाला सुखदुःह्पहै. उसजगह योगंशब्दकाविपीः 
तटसण समञ्चना यो इसजगह्‌ वियोगकानाम जो योशसंहित्‌॥ 
(परत जख्कारकदलाता दै-जेसे सुदरको बेसंदरकहना० सो4 
॥ ` क असे ° शाघ्च ओर आवाति | 

ध. अजुन करना योग्य ह ९ तात्पर्यं आत्मामं तद 
^ दना योग्य द.टी° दुःसडुदिकरके भवनवौ पा ग 
। . ओकर अयात्‌ चित यह नहं चितवन करना, कि शरं | 
॥. ९ इता ६. पाका आनदफल क्रिसने देखाईै. एसा ९४ 
ॐ पो कचा न करे. धेय वारंवार उत्सादित्‌ करे ॥ २३॥ 
` . . ¶-सकत्पप्रमवन्कामास्यक्लासवोनरोषतः॥ | 
मृनमेवद्विय शान ग्रामपिनियम्यसमन्ततः ॥ २४॥ | 
श्ःशनस्परमदरट्याधूरिगदीतया॥अत्म्‌ः | 
सस्थमन'कृत्वानकिचिद्पिचिन्तयेत्‌॥ २८॥ | 
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षृ; ६ ] आन॑द्गिरिलतभापारीका । (२०५ ) 


संकलयप्रमवाच्‌ १ कामान्‌ २ सवोन्‌ ३ अरषतः ® त्यक्तवा ^ 
मनसा ६ एव ७ समततः ८ इन्द्िग्रामम्‌ ९ नियम्य १. ॥ २४ 
शन्‌ः१ शनैः २ उपरमेत्देधृतिश्दीतया 9 बुद्धया 4 सनः & अषि 
संस्थम्‌ ७ कृता ८ किंचित्‌ ९ अपि ° न 99 चिन्तयत्‌ २९ 
। ॥२५॥ अ०- सेकटपते उत्प् दोती दं सि = यागकौ वेरो जो ॐ 
| कामना २ सिं तन्‌ % सबको २ समूरु % त्यागकर < [६० 
| विवेकयुक्त ॐ मनकरके & न्यसे ७ सवतरफसे < श" कस 


। इवो ९ रोककरे १०॥ २४॥ सहज 9 सहज रअथात्‌ अभ्यासक्रम 
करके १।२ पि ० संसारसे % उप्राम दी ३ अथात्‌ दलना सुना 
बकना लाना सोना इत्यादिक्रियाओमिं मनको शनैःदटाकर आत्मा 

दिनदिनपति विशेष कगाना योग्य देर धीरजकसदित्‌  उधिकरके 
| अथात्‌ धीरज करके वश का इडं ज बुद्ध, तिसकरकं ^ मनक। = 
| आत्मान भरेप्रकार स्थित ७ करके अथत्‌ यहं सब्‌ आतम्‌! ₹ 
आत्मासे पथक्‌ कुछभी नरी. इसप्रकार मनका आत्माकार कख < 
इछ ९१०११ चितवनकर १२. तापय यही याग्के प्रमाविधि 
। है टी चोवीसवम्की. चित्तसे किंचिन्मात्रभी चितवन किय? 
॥ ओर उससे मनुमे कामना उत्यत् इई तो वद विपाका त 


| कनारी अनर्थका देतु है १. सवान्‌ अशेषतः इनदोनोपदाफे अथमं 

इछ भद्‌ नदी प्रतीत होता, दोपदकदनेसे तात्प ९ यह्‌ 

। ह,कि इसकोक्के वा परलोके कामनाका गम्‌ ५ १2 
पते. कामनासे अंतःकरणको निर्पकर्‌ देना योग्य ६२४ ९१९ 

| विषयेसि ८ सबडन्द्रयोका ९ निरोधकरके १ गसं ° शवक्त्र, 

॥ अनुष्ठान करना योग्य दे % ॥ २४ ॥ ^ ॥ 

| मू--यतोयतोनिश्वरतिमन्ंचलमरथएय्‌ 


ततस्ततोनियम्थेतदात्मन्येववशंनयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
| ~. ' अस्थिरम्‌  चेचलम्‌ २ मनः ३ यतः 8 यतः ९ निश्वति ६ 
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' 


^ 


।  नरतेशय सस प्राप्त होता ३ ॥२७॥ 


४, 
५. । 
1) 


९ 
५५ "= $= ५ ॥ क = = 18 ॥ व 
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 जसम्‌ ७ मशान्तमनसम्‌ < ब्रह्मभूतम्‌ ९ अकल्मप्म्‌ १०॥२५॥ 


. . इतम्‌० अञते<विगतकल्सपः९ सुतेन९०बरहमस्पी३१।९८॥ 







(२०६) भगवता । [ ष्या | । 


ततः ७ ततः ८ नियम्य९ एतत्‌ १० आत्मनि३१ एव १२वश्‌॥ ` 
नयेत्‌ १४अ०-उ० विचारसेभी जो कदाचित्‌ रजोगुणके क 
मरन न ठहर आत्मामे, तो फिर प्रत्याहार करके उहराना योष॥ ` 
सोहे कहते हे. अस्थिर१ चचर २ मन ३ जिस जिस ४।५िशी 
युम ॐ ५ जावे & तदातरहसि 9८रोककर ९इसको अथात्‌ मनक 
आत्मामं ११ दी १२ वश १३ करे अथात्‌ आत्मा 
करे १४ ठी ° मनका स्वभवही यदे, कि एक नगह नदीं ऋ 
सदाका चचरु र 9 । २ इसप्रकार अभ्यासकरनेसे यह १ 
आस्थर आत्मामं स्थिर रोजाता ३. इसवास्ते मनपर सदा ध 
रखना योग्य है ॥ २६ ॥ | 
शू -श्रशातमनसंद्यनंयोगिनेसुखयुतमस्‌ ॥ 
उपतिशान्तरजसनहमभूतमकस्मषस्‌ ॥ २७॥ | 
एनम्‌ १ योगिनम्‌ २.हि ३ उत्तमम्‌ 9 सुलम्‌ ५ उपैति कन्‌ 









 ॐ-उ० इसम्‌ अभ्यास केसे रजोद्यणका नाश देत 
सणोशगकना. नाश इने योगका जो फक आत्मसुल, षो 
१९. यदत ९. इसयोगीक १।२दी३उत्तम ४ खल 4 
॥ सि° केषा ई यह योगी % शन्त दोगया ३ जेष 
निष > भमर शनत हेगया हे मन निसका< जीवन 
०११० अथात्‌ प्मेअपमेकरके वनित्‌१ °तात्ययं एसे बो 
4" युगनेसदात्मानंयोगीमिगतकरमपषः॥ 
` सखेननरहमसंस्परमत्य॑तंषुखमन्यते॥ २८ ॥ 
म्‌ 3 यागा २ सदा २ आत्मानम्‌ 9 युज्‌ 4 + 6 


| १.६]. आनंद्गिरिछतभापारीका। (२०७ ) 


अ०-इसप्रकार १ योगी २ सदा 2 सनको ® वशकरता इभ & 
॥ अत्यन्तश््सुखकोऽ अर्थात्‌ निरतिशयसखकोऽप्ाप्त दोताहै८. चि° 
॥ केसाहैवो योगी! ॐ दूर होगये हँ पाप जिसके ९ पित सोवा फिर 
 किंसप्रकारके सुखको प्राप्त होता हे'अथात्‌ केसाहै वोस्ख ॐ अना- 
|॥ यास॒करके १० ब्रह्मा स्पश ह जिसमे ३१ अथात्‌ जीव्रह्मसे एक- 
ताको प्राप्त होता ३ ओर जिसको अखंडनन्दसाक्षाच्छार एेषाभी 
त कहते ई. तापय जीवन्छुक्त होजातादै. याने जीवते इए दी ऽष 
। नित्य अखडानन्दका अनुभव करता है १३ ॥ २८ ॥ 
॥ ५८-सर्यतस्यमात्पानसवभ्तानचात्सान ॥ 
। इक्षवयगियुकाल्यास्ववनन्रमदशनः ॥ २९ ॥ 
योगयुक्तात्माऽस्वय २ समदशनः इआल्मानपध्स्वभूतस्थम्‌ & 
 सवेभूतानि & च ७ आत्पनि < ईैश्षते ९ ॥ २९ ॥ अ०-ड० 
| भब उसयोगका फल निसत्ह्के. एकताक दिखाते ह, योगकरके 
| युक्त द अन्तःकरण जिसका अथात्‌ समाहित अन्तःकरणवालः। $ 
| सवजगह २ सुम देखनंवाख ३ {स अपन ॐ आत्माकोभ्सवभूतेर्भं 
र. [स्थत ५ ओर सबभतोका &1 ७ भि अपने आत्मामं ८ देखत 
† ३९ टी तरह्माजीते ककर चीटीपयन्त आत्माकी एकता देखता 
॥ २९. समविपमभरतेमि ब्रह्माजासे सकर स्थावरपयेत निर्विशेष बह्म 
4 ` ओर आत्मके एकताका ज्ञान है निसको सो सवत्र सम देख्‌- ` 
५ नेबाखा हे ॥ २९ ॥ 
॥ भू--योमापर्यतिसवधस्र्वचमयिपरयति ॥ 
॥ तस्याहंनप्रणदयामिसचमेनप्रणदयतिं › २०॥ 
4. _यः३ माम्‌ २ सवेत्र ३ पश्यति ® सवम्‌ ५ च £ मायेऽ पश्यति 
{ < तस्य ९ अहम्‌ १० न १३ प्रणश्यामि १२ स॒ १३ च 98 मे %4 
^ १ 18 प्रणश्यति ३७ ॥ ३० ॥ अ=-उ ० जीव व्ही एकता 


^“ 
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नी ३१परोक्षह्‌.१रअथात्‌ जो एसे समञ्चता दै. उसीको म प | 


` यहे सुव वाधुदेव ई रसे जो समञ्लता द ६ सो ७योगी याने 


व्यवहार पिरेहतिते पथ अज्ञानियृकके वासते ई 



















(२०८ ) `  भगव्रीता। [ अघः 


देखनेका फल कहते ह, यदी यख्य उपासना परमेश्वरकी ईै.9 
मुञ्च सथिदानन्दपरमेशवरको रसवे्र 2 देखता ई 9आर सवक 
श्म ७ देखत्‌। द ८ अथात्‌ मुञ्च अत्माको सबभृतोमे, ओः 
्रतोको सञ्च सबभतोके आत्मामे, जो देखता हे८ तिसको ९१। 


ह वोद मेरा दशेन्‌.करता हे. आत्मासे परथक्छ भ. नह| १९१ 
सो १३१७ अथौत्‌ विद्वान्‌ १४ सुञ्चफो १५ नदीं १ &परोप६ 
तात्पयं बो भरा आत्मा ३. वो सुञ्कों सदा अपरोक्ष दै. इष्‌।( 
्रहमका जानेवाला ब्रह्म कदराता हे, सुञ्चम ओर ज्ञानीमे रश 
भी भेद नई। ॥ ३० ॥ 3 
्र--सरवूतस्थितंयोमाभजत्येकतमास्थितः॥ । 
सु्वथावतमनोपिखयोगीमयिवतंते ॥३१॥ 
एकत्वम्‌ १ आस्थितः २ यः ३ माम ¢ सर्वभूत 
भजति & सः ७योगी ८ सवथा ९ वतमानः १० अपि १११ 
वतत ३२३१ ॥ अ-°उ ० प्वमवोक्तक्ञानी 14 
दस्‌ नहा अथात्‌ परत्र नही, स्वतेत्र दै. यह कदत 8 
नहकपाय ॐ एकृताको १ प्राप्त इआ अथात्‌ सचि 
अपन ्रत्यगात्मके पृणेत्ह्म जानता इआ २ जो 


ओ " >+ 2३६4 #॥^} ,@॥२ 


च = + ~> + न्क ^+ 68 ^> न= च >, क = क" + 1, 0 ~. #॥ 


सथा » वतमान्‌१० भी ११ मुञ्च सच्चिदानन्दः ८ 
वतता है १३. ठी तिधिनिपेषको उवन्‌ करी जो ।*॥ 


व्यवहार किसको परतीतदोताहो > षि 
विहार करतार, षि ही तोभी विद्रान्‌वेदोकेस्‌ 





खा नशं य॒द्‌ बात 
णीकेतृतीयाध्यायपे भलेग्रकार स्प कीग्ई रे, तन्दवं 


पृ, ६] आनंदगिशिछतभाषादीका 1 (२०९ ) 


| मु०--आत्मोपस्येनसवेनक्पंदश्यतियोऽच॑न ४ | 
युखवायादवादुःखं खयागपपस्मामतः॥ २२ ॥ 
॥ . -अञेन 9 यः २ आत्मापम्येन २ सवच 9 सम्‌ 4 पश्यति 8 सु- 
॥। खम्‌ ७ वा ८ यहि ९ वा १० इःख्‌११सः १ रयोगी ३ ेपरभः१७ 
4 मतः १५॥ ३२ ॥ अ०-उ ° ज्ञानिर्योमि एसा ज्ञानी शेष ३ 
॥ ह अयेन ! १ जो २ अथौत्‌ विद्रास्‌ २ आत्साके उपमाकरके 
सवेन 9 सम € देखताहे 8 सुखको ७ भमी< ओर ९ इःखकोभी ३०। 
१ १ सों १२ विद्रान्‌ १३ श्रेष्ठ १४ माना हे १९. ० महात्मापु 
रुपनि अथात्‌ महात्मा एसे विद्रानको उत्तम मानते ह % टी <जेसे 
॥ इष्टके ओर अनिष्टे प्राप्तिं सुञ्लष्णे दुःखसुख हतार, एेसेही सबको 
होता है. सवास्ते जातकं हसके किसीको शरीरसे मनसे या 
दुःख नदी दना'सुख देना योग्यहे-आप अपनेको तो श्चकर 
7 खख चाहते इए प्रयत्न कसे ह. दसरेको यख देन!,परोप- 
कारकरना, यह सननोा काम ३. नदी तो पञ्च पक्षी ओर महष्य्‌ 
क्या विशेषता इई ! अथवा एेसदी सब जीव द. अपनेसे दस- 
नाच समञ्जना नीचोका काम ₹ै. आत्मरश्टिकरके ओर देहि 
भी सम देखना योग्य ₹ै, क्योफि देह सबके अनित्य हँ 
आत्मा सबा नित्य है. यह विचार परमाथ है भ्यवह्रमे परः 
& भथ नदी मिसक्ता ॥ २३२॥ 
॥१--अजनडवाच ॥ योऽययेोगस्त्वयाप्राक्तःसाभ्येन 
मधुसूदन  ॥ एतस्यार्हनपयामेचचल्वात्‌ 
स््थितिस्थिरास्‌॥ ३३ ॥ 
पदन १ अयम्‌ २ यः ३ योगः 9 साम्बन< तया प्राक्तः७. 
१ श्त्स्य < स्थिराम्‌ ९ स्थितिम्‌ १० अहम्‌ १३ न १ रपश्यासि १३ 
9 पतात १७ ॥ ३२ ॥ अ०-उ ° शरीभगवानका यहं उपदेश 


` 44 | „> 
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| (२.१० ) ` भगृद्रीता 1 [अघो 
सुनकर, असैनने विचार किया कि श्ीमदहारान जो कहत 


कक्ष 


सत्र सत्य दै. परन्तु मन लयन््षिपरदित दोकर आत्मा ॥ ` 
दीर्घकाल स्थित रहे यह मेरे केम समञ्चसे उञ्चका अम्भ - 
होता है. इषीहितसे कटे इए श्रीमहाराजके कृश्ण. अए१| ` 
मआानताहुआ अजैन परश्च करता द जिज्ञासाकरके दोधकमि्ौ 
चन्द्र । १ यह २ जी २ योग समता करके 4 आपन ६ ¶ ` 
इसकी ८ दीघंकारु ९ स्थिति १० में ३१ नही १२ देखत 
अर्थात क्षण दोक्षण या घटी दोषडी मन_ छयविषिपरहि॥ 
स॒मताको पराप्त दोजायगा यह तो संभव सक्ता दै. पए । 
अथवा दिनरात पांचचारपहरमन सम्‌ यान्‌ आत्माकार^ 
कम समक्चमे युद्ञको असंमव माट्म होता हे. १३० 
सन ® चंचल होनेसे 9 अथात्‌ मन तो चंच ६१|| 

, ₹र्डरस्ण-दं ॥, 38 ॥ २३ ॥ . 
भरू २ हिमनःृष्णप्रमाथिवलबहटम्‌ ॥ „| 
तस्याहनिग्रहमन्येवायोिवघुदुष्करय्‌ ॥ `, 
कृष्ण १ मनः २ चचलमूरेषिशप्रमाथि ९ बलवत्‌ १. 
निग्रहम्‌ ९ वायोः १० इव्‌ ११ सुद्ष्करम्‌ १२ भदहम्‌ १२... 
॥२४॥अ=-उ ऽसिवाय चंचल हने जोमनमें ओरभी ब 
कोभ अन मक्र करतादेदेमगवय्‌।9मनरचचरुरपि | 
= ३४. रि सिवाय इसके जो इसमे आर */ 4 
उनका सानय्‌ प्रथमतो चच; प्रमथनस्वभाव्व ` + 
शन्धियोक विक्षेप करोर प्रवश क ध 
तीरे द ्षवल्वालाधति एर सातय विक 
भम न्‌€।रहता ॐ अयात्‌ जो भरे प्रकार सोचते स१8 | 
` -ईपकनमकरनेमेयह यद दोष ओर यह वह कुः, तोम “ | 


क .. .  <-0. 1011151८ 8118817 \/8181125| (0601101. 1911260 0\/ 66870011 ` ¬ 


| ^ ऋ 


क , 
४. ६ 


| 
। ५७ 


भ 





क्रः \ 1" | 


+ 1 भका 


विदः = 
॥॥ 


| प्.द] आनंदगिरिछवभाषारीका । ( २११) 


होकर, उसीकापमें प्रवृत्त होते ई &धि ° चोथे यह कि अनादि काल 
शब्दादि विपयोके वासनाम दसा % इट 9धिर्ग्वेधा इआ हे, किं 
उनेकक् उपासनादि करतेसी ई, तोभी षिषयोसे प्रथक्‌ नदीं दाता 
३. देपरमेशरा आपके कृपासे जो दो जायगा वो तो सब सत्यैः परन्तु 
भ तो सनका निरोध पवनवत्‌ अति कठिन समञ्चता ह. यह अभे 
| भराय है, इसीको अक्षरों योजना करते ई % तिसका अथाव्‌ मन्‌- 

करा ८ निग्रह्‌ ९ वायुवत्‌ १०११ अतिकठिन १२ म्‌ १ द मानता ३४ 

धि ०नैसे पवनका रोकना विपयोहे कठिन प्रतीत दीता ई ॐ ॥२९॥ 
[| बू<-श्रयमवाडवाच ॥ अस्शर्थहन। दमन्‌ इन्र 
॥ चय्‌ ॥ अभ्यासेनतकोन्तेयवेराग्येणचगृह्यते ॥ २९ ॥ 


ष 
| 
९ 
१ 


ग" =) 


^ 


महाबाहो १ असंशयम्‌ २ मनः ३ दर्नि्रहम्‌ 9 चरम्‌ «कौन्तेय ` 


। ६ अभ्यासेन ७ तु ८ वैराग्येण ९ च ३० गृह्यते ११॥२३५॥ अ~ 
। -उ०अरैनने जो मनकी गति कदी उसका अगिकार कफे श्रीभग 
वान्‌ मनका निरोध जिसडउपायश्े दताईे' वह्‌ उपाय बतात्‌ €. इभ 
| चन ¦ १सि० पीछे दोमतरमिं जो तूने मनकी गति कदू सा सत्य 
8 % नकष ३ संशय उस २ मन > इनिगरद ४ सि ° है अथात्‌ 
| मनका रोकना काटिन्‌ ३ 9पि= ओर केसाहे यह मन कि % चल 

। तारी रहता दै अर्थात्‌ कभी स्थिर नदी होता « सि० परन्तु & 
‰ देअयन ! & अभ्यासकरके ७ तो ८ ओर वैराग्यकरके ९।१ °वरे 
३ ठी मनकी दो गति हैःख्य्‌ ओर पि 
{4 र्य ओर वेराग्यकरके विक्षप दर दाता ई 2; ॥ 

६ ८ ४ ५५ वृत्तिको आत्माकार करना 


। इसुक्रो अभ्यापत कहते ई, ओर विषर्योमिं दोषटषटि करना सद्ग 
| वेराग्य कहते ई ९ ओर भी वैराग्यके लक्षण जहातदां मक्षशछाम 












॥ 
9, 
' 


¶ 
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हे ९ वश करनेके युख्य ये दोई उपाय ई. ईनका छि ना | 


~ 





(२१२) भग्व्रीता 1. | 


पृथ यतन करते, व वृथा सृगदष्णावत्‌ भते द. यद्‌ ५ । 

वाग्यतो हो नरी सक्ता वृथा साधमरात्ामहाएवोप बह्म 

माथा मारते हं अत वारंवार यी बूञ्चते ई' फ महारान श्रा 

निरोध जैसा हो सके एसी कोई रीति कटो. उजरों देर न्भ 

धके उपाय वैराग्यको सुनते ईं, तोभी माथा मएरतेदी रहते दशर 

क्षणमात्र अनुष्ठान करनका उनका कया प्रग ३ { अबयु्ठन्‌ ऋज 

लेको यइ याद्‌ रहै कि वैराग्य ओंर अभ्यापु, वेराग्य प्रथ? 

अभ्यास्‌.पाठ्कमसे अथकरम्‌ बरबान्‌ होता रे ॥ २५ ॥ (१ 

भ्रू--असंयतात्मनयेगेोदष्प्रापइतिभेमतिः॥ | 

` वृ्यात्मनातुयतताशक्योवाप्तुदुपायतः॥ व 

असंयतात्मना १ योगः२ दुष्प्रापः ३ इति 9 मे < मति - 

त्मना ७ यतता ८ तु ९ उपायतः १० अवाप्तुप्र ११ श्क्छ| . 

॥ २६॥ अ ०-नरीं मे प्रकार जीते सन जिसने ` 
योग प्राप्तदोना कठिन २३. यइ मेरी 4 समञ्च 8 ¶ 

<. ॐ अथात्‌ यह मेर निय क्रिया हमे ६. सि ° ओरी 

। इ मन जिसका अथात्‌ मन जिसके वशे ३ उस ७ य 

८. खेको< तो भसे नवेरम्य ओर अभ्याघ्च इनदी दोन शप. 

8० यग्‌ ॐ माप हेनेको ११ शक्य है अर्थात्‌ भर 

("` ६१२. ठी = जीकाह्मके एताका नाम योग ह २.५ 

 . कए ओर अनभ्याम॒ कखे जिसने मन वश किया दै. उ८१ | 

सखडानन्द्का प्रापि होती ३. विनावैराग्यके ओर विना | 

२ अशि आनन्द्छयाकीभी न क्वे ॥ ३६ ॥ _ . 1. 

` ._ अ्ू--अयेनउवाच ॥ अयतिश्रदयोपेतध॥ 

छितमानपः ॥ अग्राप्ययोगसंतिदिकाग 

गच्छति ॥ ३७॥ | ॥6 


त > ठ + । । \ - { ४ 
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६] आनेदभिरिकतभाषारीकन । (२१३ ) 


| अदयापउपेतःस्वोगादश्च्तिमानसःध्मयतिः्भ्वोगससििप्‌ 
६ अप्राप्य ७ काम्‌ ८ गतिप्‌९छष्ण १० गच्छति ११।२०१।५ ^ 
शष्के निधिको सुनसमञ्चकर बहिरंगनित्यादि कमक त्यागक ` 
अद्धपूवक जो कोई बुश ज्ञानमागेमे प्रवृत्त ड अथात्‌ वेदातशाघ्चर 
श्रवणादिं तत्प्रदो ओर शर्यवशात्‌ वा किस अ 
जन प्रतत नदो ओर वैरग्याभ्यासम भी शियिर दोजाय त | न 
(विषयोके तरफ रगजाय रसे पुर्पकौ क्या गति ₹।१ म त 
क्सन त्याग देनसे तो उसको स्वगोदिकी प्राति न दीग। ०।९६ 
नहेनेसे वो शुक्त न होगा ओर्‌ भदुपूवक नयग" प ध 
(| उपक दुगेति होना न चाद्ये र्योकि बह्मविया ९०, करता 
„। करनेका माहात्म्य ३. यह संशय करकं अडन ५५ ^. 
५ करनेका अत्यन्त साह ध क! योगं 
ह. ति० ज्ञानयोगमे % अद्धा करके 9 युक्त अथ॑ च ^, 
अद्वन्‌ २ सि ओर किसी प्रतिबन्ध करकं अथात्‌ ॥इस। ९ । 
अमणादिपे इट्कर विषयो कग गया ड मन जिसका £ र 
| किवादे< सि० मके प्रकारवेरण्यके अभ्यासम जिसन <. 
॥ मनद वैरण्यसे अभ्यास शिथिल ` द जिस सो र ध 
५ पिदधिको अथात्‌ जीवत्रहके एकता ज्ञानको & नः भत ३ 
| क्रिस गतिको ९ प्राप्त रताद! ° ददृष्णचन्द्रमहारान ॥ 
॥§ ` कन सर्य (= जा त्‌ 
| मू-कचिनोभयविभरष्टदिख साभरमिननरथा, 
(वि अप्रतिष्ठोमहावाहेषिमूटान्रह्णय ^ । २ 
{ उभयविभष्ः 9 चित्राम्‌ २ श्व २ कचित्‌ नाति ४९ 
महावाहो ७ त्रहणः ८ प्‌. ९ विमूढः १० यमति = 
4 ॥३८॥ अ०-सि० कममाग ओर ज्ञानागसे £ प ५ 
इजा 3 चित्रभ्रवत्‌ २।३ अर्थात्‌ वादके टक ससा ~ 


॥ 
'| 
| कके %& ज्ञानयोगसे ३ चङिति शोगुया हे मन॒निसका अथ 







9 क + २. 
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4 कि ~" कण णक 


[ न 


` (२१४)  भेगद्रीता। ` - [अघा ` 


क्या 9 नाश होजाता ई 1५. सि° या ॐ नहीं ६. ३ एष्णचन्‌ 
सि केषादे वो अयति % ्र्के ८ मागम ९ विमूढ हआ मी 
इस देत॒से निराभय ११ि० दै ॐ अर्थात्‌ उसको न क्ष = 
आश्रय रहा, न ज्ञानयोगका ११ ठी ° जेस वादकका टका एकक ` 
रमे प्रथक्‌ होकर पवनके वरते दूसरे वादरुके तरप्‌ जता: 
बाचमेदी नाश होजाता हे २. ब्ह्मफे प्रातिका उपाय जो वैरा: 
^ ^ अभ्यास उसमे 44९ शिथिल इआ अथात्‌ मन्दु इआ१०।९॥ : 
^ अू--एतन्मसंशयङ्ष्णच्छेरमहेस्यरोषतः॥ |: 
^ तदन्यःसंशयस्या्यच्छे्तान्पपद्यते ॥ ३९॥| 
कृष्ण १.अशेपतः२ एतत्‌ ३ मे ¢ संशयं « केलम्‌ ६६७१ 
^ तदन्यः ९ अस्य १ °संशयस्य ११ छेत्ता १२ न १३ ग्र 
५४॥ ३.॥ अ०-दे छृष्णचनद्र ! १ समस्त २ इस ३ 
^ संायकरोऽछेदन करनेके वस्ते & सि० आप .# ही ७ योग्य 
` कर य ९ इस १० सशयकरा ११ दूर करनेवाला अथोत | 
ख चा छदन करनेवाला १२ नहीं १३ प्रतीत होता ३ ॥ 
„८ पिर कोह युसचको तायै आप सव्ञैः यद संशय अ 


त 


1 
न 
= 
क कात = कि 


नाश कर सक्ते हं ॥ २९॥ ौ 
 -शाभगवातुवाच ॥ पाथनेवेहनायुत्रविनाशस्त 
व्द्यत्‌ं ॥ गहकट्याणह्खत्कृ ६ [श्व इगेतितातगच्छति% | 


^ „+< पाथतस्यरविनाशःदन8व९ इ द न ७ असु ८ ववो | 
ध ॥ भ १3 हि१रदुगेतिम्‌ १३ न्‌9 भच्छ॥|| 

4 ०॥ अ०-हे अञैन ! १ तिसका | 

शननिधमधुका नाश ३न ४ तो 4 इसठोकमें & न७ १९५ 
§ <ञेता है ९ अथात प्वजन्पसे नीचजन्मकी पराति ॐ | 


+ `~ . ©0-0. ॥५५111५|९5|1 8118\/20 \/वा2185) (01661101). {01411260 0\ 6810001 ५" 
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~ ई | ४ 
० ® टाक 1 ( २ १ ॥ ) | 
षृ. ६] आनदणिरिङतमाषादाका 


५ नहीं होती ९.तात्पयं नकी हानि (क्षत )नं प ध ५ ॑ 

| कमे. सि क्योकि ॐ शुभकमं करनेवाला 

| दु्गतिको १३ नरी ग्राप्त रीता १५९ तत 1 १६.ि० 

॥ बहत उत्तम शुभकम कएनेवाखा ई क्योकि अरदधापूवेक हान ्‌ 

प्रवृत्त होता दै ओर किसी प्रतिबिधस ज्‌ उसको ज्ञान व ध 
अथवा श॒बुुदी मन्दपरयत्न रे! अथात्‌ आत्मन क. 

५ अरे प्रकार प्रयत न कर. अर विनाज्ञानके उसका दह 


८८ 


† 


 हजाय, तो उ्तको विद्राचूरोक्‌ बुरा नद। क€त न प अ 
नरककी प्रापि शती ई, न पूवजन्मसं दीन ९ 6. 
, द. जो उसफी गति इत। €: सो अगे मंघोमे कतं ६.३ क. 
इस भतम य कहा कि उसका इसरकम च परङोकमं नाश 
| होता ॥ 2० 
4 बूर -प्राप्यपण्यङ्वह्टोकाचषिवाश वत षमा ५ | 

श॒चीरनाश्रीमतागेदेयोगभ्र्टो"भजयत ध. 

( >. स॒ 
कृतान्‌ १ . कोकान्‌ २ प्राप्य्‌ २ शाश्वत्‌ 

छ 1 नात ७ श्रीमताम<गेहे ९ योगघ्रष्ठः 3. अभिजा 
“य॒ते ९१॥ ४१॥ अ०-उ °जो योगभ्रष्ट दगात्न नद ध रीता 
क्षि गतिक्नो प्राप्च दता 8) इस्‌ अपेक्षामं क 
¢ पसपकरि १ कोकोको २ अथात्‌ अ्मेधादियज्ञ क ^ सषवत 
५ | कंपं जते द उनरोकेको १।२ प्रा्तदीकंर्‌ २ । र ॥ 
सावप £ । ५ वासकर & पवित्र ७ धनवालकि < ५ ८ 
# अष्ठ १० जन्म लेता ई ११. तात्पये वेदोक्त मायर्म क 
९ । आपान उनके कुमे योगभट त्यत्र दता ई कुमायाः 
| ॐपाज उत्पतन रोते > \ ४१ ॥ 


४ ५७१ धः > 
४ | +. ( 2118८81 ४8/28/8500. 0011260 0४ 0681901 6 
















(११९) .. भगक्ीता । [ माप ५ 
अज-अथवायोगिनामेवुटेमवतिधीमतास्‌ ॥ 


॥ ॥ २।अ०-उ अब्रहमको परोक्ष समञ्चफर जिसने थोडा श्नं 


^", आता १.तात्ययं अव इस सवम उसकी गति कहते ६ 


~ ` जो ८रेसा ९ जन्म्‌ १० सिऽ देयहं ११ दी १२ वहत इ 


# 
+ भ जि + 


१ इतिञतिः॥ यरं वेद प्रमाण है, कि ज्ञानीक्े कुमे म 


^ ओ भोग इःलके देनेमं सब सम र केवल आङ्तिका भेद. £| 
ख करम. साना साना मेथुन ओर भय इत्यादि सव #| 


| क, पक्कर्‌ जो बज्ञान्‌ न्‌: किय 1 
। क २ ४५७ ((-0 #/॥1111011681101 8118811 1 | न्‌. सुम्पदुन्‌ "+ ल. ५ ८ 





ज्ञान नदी सो पञुपक्षियोसे भी नीच हे, क्योकि प्प 

















एतदिदुलेभतरलोकेजन्भयदीरशस्‌ ॥ ४२॥ 
अथवा १ धीमताम्‌ २ योगिनाम्‌ ३ एव खे & मवति 
कोके ७ यतु ८ इहशम्‌रजन्म्‌ १ °एतत्‌ ११ हि १२ दकंमत्‌॥ 


कभी ्रहविचार क्षिय्‌था'उसकू गति तो पिले संजमें कदी. ञ| 
पषान्त्रस्‌ उसकी गति कृहतं ई अथवा यह शब्द पक्षान्तर 


अ 


भ 


जिसने बहुत बह्मविचार कियाया ओर अपरोक्ष ज्ञान रोने | ` 
वडा काठ रहाय्‌। सि°एेसा सो यगभ $जञोनवान्‌ रयो 
ये २ री ° रें « उतपन्न होता है &. सि ०इस शकोक । 


षि वि तिर > - र ४ 
३ च ४ पि. कृयोकिं ज्ञानियेकि ङुटमे जन्म दीना मोक्ष्का ४ 
र ® कडीधनवालोक ङम नानाभरकूारका विक्षेप दोनेपे % 
गन्मम्‌ सन्ष दाना कठिन प्रतीत रोता है ॥ { (नास्य यरे हर्ष 0 


नई। उत्प्न होता, अथात्‌ ज्ञानीरी होता ३ उत्पररो 
८ री हाता हे उत्यन्नहोकर्‌ # 7५ 
इस लोकम 1 आत्मतृत्वका विचार करना यरी दुरम दै, भग॥| 


सब लोकम बरावर दै अथात्‌ परु, पता आदमी ओर देवता 9 9 
शाक रनम आनन्द बोरी कङ्घालको अपने सीम ओर ® 
पम सम्‌ ह मनुष्यदेहे एक ब्क्जञानदी विशेष दै. निषा 
प धमं ह, उनको इरा कना नर बनता ई {| 


चछ मि 





प्‌. ६] आनदगिर्डितमाषागीका । (२१७) 


पिर क्या यलोकिक पदाथ सम्पादन किया ॥ “ आहूरनिद्राभय्‌- 
शेथनंचसामान्यमेतत्यल्वमानवानाय्‌ ॥ ज्ञानैनराणामधिकोविरेषी 
ज्ञानेन दीनः पशुभिः समानः ` ॥४२॥ 
म्ू*-ततरतंबुद्धिसंयोगंलभतेपावद दकष ॥ 
यततेचततोशयससिद नन्दन ४ <& 
स्‌ १ अद्धियोगम्‌ २ पौवदेहिकम्‌ ३ तर ङुरुन्‌- 

दन दतत: य प संसिद्धो ९ च १० यतते ११॥ ४२॥ 

अ०- तिस 3 ज्ञानयोगको २ पूषदेहम जिसके जाननेकी इच्छा 
“ करके अभ्यास करता था उसीको ३ वहां अथात्‌ मान्‌ एस्‌ 
` करमेकाडियेके ऊ कमे, अथवा ज्ञानिर्योके लम ० घरात शता < < 

इ अन ! & किर ७ अधिक < मेक्षमे ९ दी १० अथात्‌ सुक्कं 
 वास्ते दी ९। १० य॒त्र करता ह 9१ ॥४२॥ | 
, भू०-पवोभ्यासेनतेनेवद्वियतेहयवशो पिसः ॥ 
जिज्ञसुरषियोगस्यशब्दब्रह्माःतिदतततं ॥ ४४ ५ 
 सः१ अवशः२ अपि ३ दितेन < एव &प्वौभ्यासेन ७ 
द्वियते < योगस्य ९ जिज्ञासुः १० अपि 9१ शब्दत्रह् १२ अति- 
। वतेते १३॥४४॥ अ०-उ० फिर अधिक यत्न करनम कारण 
यदै. सो १ पि० योगधरष्ट कमेकांडियोके इरमं अथवा ज्ञानि 
येकि ऊर्म जन्म ठेकर देवयोगसे % पश र भी ३ [से< ` 
॥ होजवे अथात्‌ माता .पिता पुत्र भिज धनादिमं आसक्त रो जवि 
अथवा मेद्वादियोके पेजेमे आजव ॐ तोभी सोई ५। ९ 
॥ ्वाभ्यास ७ सि० कि जो अभ्यास करता करता यो र्ट आथा 
# वोदी ® विषयेति विष्व करके र्रविारके सन्ध कर देताईे ८ 
 . {पि यगभटको हे अञेन ] रहमविचारका देषारी मादास्य डः 
¢ सोन ॐ ज्ञानयोगका ९ जिज्ञासु १० भी 9१ श््द्रह्मको ५२ 
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(२) ` भृगवद्ीता । [अध्या 


^ उलपकर वतेता द, १२ अर्थात्‌ क्मकाडको छोड ब्रह्मनिष्ठ होना 
ई. बरहमविचार करनेवाला ब्रह्मनिष्ठ होजायः तो इसमे क्य। कहन 
^ जो अनान अवस्थे णमा भी यह चितवन करता हि| 
^ जहम ह सो विचार महापातकौको दूर कर देता है. जेते भूयं तपर 
^ आए ज) समह्षकर बरसों नितव्न के दै. उनका तो कना ¶ 
वया दे. अथात्‌ उने सरतिमोक्षमे विचित्‌ भी सन्देह नही ॥ “षं | 
^ अतराहस्मीति यः योदात्मचिन्तनम्‌ ॥ तन्महापातकंन्तिता 
^ सूर्योदयोयथा" ॥४४॥ ` ` | 
~ £ -वयतनाचतमनस्तुयोगीसंशदकिल्विषः ॥ 
\ अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोयातिपरंगतिय्‌ ॥ 9५। 
` _ यतमानः १ योगी २ तु ३ प्यत्ात्‌  अनेकजन्मसंिद्ः 4 
^ तः & पराम्‌ ७ गतिम्‌ ८ याति ९॥ ४५॥ अ०-उ० योगश | 
तीसरे 0 अत्य सिद्ध होगा, इसमे सन्देह नक्ष यह कह । 
। अधात्‌ पिले पदेडुए अथेको फिर कैसुतिकन्याय करफ हट कते | 
1 कि वृदे प्राप्त होता है, तो ॥ ^ | 
द @ अन्नन्ति | 
 -दकरिर 4 पिर & प्रम ७ गतिक ८ प्राप्त रोता ३, ९ पि. दप 
^ कया कहना हे. # तात्पयंबरह्का जिज्ञाघूमी योगभषट, मन्दर 
रमय, दही जन्म सदरतिको भरात्‌ होता है ओर परयत कनेरा | 
शानच्‌ हाक दूसरे जन्ममे अथवा उसी जन्म मो | 
अतह” त फर इसमे क्या कहना ६. प्रथम तो योगभ्ट इष | 
भ सत होगा, ओर जनेक जन्मे अर्थ्‌ तीसरे जन्मने शं | 
| ८ श्या ४ ८.१ न एक. अनेक इसप्रकार न | 
0 18 








| च.६] आनंदगिरिछुतभापाराक । (२१९) 


¶ संख्यात जन्मसे पुण्य करता जो चल आता ३ वा 

| ह क निय, ज्ञानवान्‌, एषा. होकर य | 
| जन्मे = होकर वोद योगभर्ट सद्रतिक प्राप्त ही" ता ईस 

| क्याकटनादै!॥184॥ _ _ , ~, ~ 

| मू-तपसिभ्योऽधिकोयोभीज्ञानिभ्योपिमतोऽयकः ५, 

| ` कमिभ्यश्चाधिकोयोगीतस्मायोगीभवायना। ६॥ 

| योगी १ तपस्विभ्यः २ अधिकःदज्ञानिभ्यः ४अपि५ आकः ९ 

| -मतः ७ कृमिभ्यः ८ च ९ योगी १० अधिकः 93 अन्‌ १२ 


> 1 


` तस्मात्‌ १३ योगी १९ भव १५॥ ७६॥ अ०-२ ° ऋन्ञानका 
















# 

न्द 
ह 

#॥ 


| गये ।डिताई, ये सब कमैसे ओ ई यद कहते 
| साधन अ्ंगयोग, तप्‌, पडिताई य सव कुमसे नरे ह 
| योगी 3 तपस्वी पुरुपेसि २ श्र २ {स= 2; षय च, 
| त्रतोका करना, पेचाभि #तकालमें प्रातःकाक स्नान करना 
॥ व्रताका त्‌ा पचाभि तपना ९ । क्‌ 9 र ¢ 
| इत्यादि तप काता हे. यह वहिरंग साधन, द* £ पंडित 


4 # 
च 


| भी 4 सियोगी ठ ६ माना दै ७. सि दखजगई ज्ञानाका 
| अथं जो पंडित किया उसका तात्प यह है, १ ना 
| करेवाले जो केवर वियावान्‌ही दै अथोत्‌ केव भ्रोनियर. उ 
| अघ्ननिष्ठ नदीं समञ्चना. क्योकि अ्टंगायोगज्ञानक अन्त्रङ्गला 
| ३. जैसे विद्मा तप विचार इत्यादि साधन दँ # आहना कम्‌ 
| कसेवाकोसे ८ भी ९ योगी ० ष्ट ११ सि ० दे कयोकिः यह भी 
„| ज्ञानका विरंग साधन हदे अथैन।१रतिसुकारणसे° द्योगी १8 
॥ शेत १५ अर्थात्‌ धारणाध्यानादिमं तत्पर श क्या # यई ज्ञानक 
| अन्तरंग साधनदै॥४६॥ _ | 

॥ मूज-योगिनामपिस्वेषामद्रतेनान्तरात्मना \ 

।  श्रद्ावान्भजतयोमांसमेयुक्तत्‌मीभतः ॥ ४५ ॥ 


#\ = 


| ` ` सर्वेषाम्‌ १ योगिनाम्‌ २ अपि दे मरतेन 2 अन्तरा्मनायः8 
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^ (२२०) भगद्धीता। [ अष्याप- । 


अद्वावाच७ मामू ८ मजते ९ सः १० मे 9१ युक्ततमः १२ मतः १२ 
"  ॥ ७ ॥ अ-उ० ज्ञानका उत्तम साधन अंतरंग भगवद्गी 
३. सव कर्मयोगियोमे भगवद्वत ए ई, सोई कहते. सव 9 यो) 
। यि २ मध्यमेभी ३ मद्रत अन्तःकरण समाधि करके ४ । 4 
„ अधा श सदेन अन्तःकरण समारितकरफे, ४।4 जो ६ . 
^ अआद्धवान्‌ ७ ति° हमक जिज्ञासु $गुञ्चको ८ भजता ह ९अ्ाह 
/ अभेद एषी उपासना करता है ९ सो १० भुश्चको १9 युक्ततम १२। 
सम्मत ३ १२ अथात्‌ वह सव योगियोते अष्ट ३ १३॥ ४७॥ 
| इति भरीमगवद्रीतासपानियतु ब्रहियायां योगाच्च ्रीङृष्णाजुनसंबदि | 
` आतस्तयमयोगो नाम्‌ पष्ठोऽष्यायः | १॥ 
षर 


स 
अय्‌ सप्तपाऽध्यायः ७. 

„ उन्वीचके छः अध्यायेमिं सांसे वाररतक उपासना कर 
} योय ममवत सवह्पाविशेष निरूपण किया गया ३. उपान 
„८ शक ॥ य जिस्‌ परमेशरकी भक्ति करना उसका खह | 
 * त पहल समञ्ञछना उचित है. जो अपना स्वह श्रीकृ 
 “ महाराज समस्त गीताशान्नमे ओर विरोषं वीचके 9. 
। अध्यायम्‌ निरूपण क्रिया हे, वह्‌ स्वय परमेशरका समता | 
तत्प यह कि पदक पसोन्व्रका सखह्प समृञ्जकर फिर उनक | 
भ करना योग्य हे. बारवार परमन्वर यह्‌ कते है कि, यक | 
मन खाय मर भजन कर. भाम्‌, मम,अहय' 
` . च्छब्दके ह जिसजगह यहं प्रयोग है ४ दै | 


ष ^ 


=. । -:73 
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स॒. ७. ॥ आनैदगिरिकतमापारीक । ( २२१ ) 


चैतन्यमे, किसी जगई छदधचेतन्यसे, केसीजगहं स 
करिसीजगः सणणत्रर्मे ई.सवजग कीलनम्‌ अ ११९, सम~ 


्लना.वहृतजगे तो सोपाधिकका ओर निरपाधिककाभदहमन वसाः 


वियद. किसी किसी जगे. स्प समह्षकर छोडदिया वह! वचार 
|. करना कि इसजगे तात्पये निशूपाधिकवह्मम्‌ ह' अथवा साप म 
ब्रह्म ओर यहभी विचारखेन्‌ @ ईसजगर जो अस्मच्छ्द्का षो 
` ३. इसका तात्प ततपदाथेमे ह अथवा त्वपदाथेम र च 
` दोन एकता दै.तव मगवतका स्वहूप समञ्च आगा" नह त, 

यह अनं नरी समञ्च रेना कि आीङृष्णचनदरमहायज सा 
` स्पते सिवायाश्रीसदाशिव शक्ति इत्यादिदेवताजीव डतरङष्णच 
द्रमहाराजने मूतिंकोदी पखल्र का दे. किन्तु ह , कि 
्र्ष्णचंदरमहाराज शुदधसचिदानन्दनिराकार व ४. 
वषणशिनसुथशतिगणेशादिवापवेदाशर ता न ० 
विरहमूतिं ई क एकतामे भरमाण ई 

शिवादिके एकताम्‌ प्रमाण - गयं 

भ०-श्रीमगवावाच ॥ मय्यासंक्तमना'पाथयागडन 
न्मदाश्रयःअसंशयंसमयरमाययाज्ञास्यसृतच्छरण ५२५ 

पाथ १ मयि २ आसक्तमनाः ३ मदाश्रयः £ यागम्‌ ५ न्‌ 
यथा ७ समग्रम्‌ ८ असंशयम्‌ ९ माम्‌ १° जञास्या १ ५ ध 
शृणु १३।१॥ अ०-उ °पिछकं अध्यायम्‌ यी ठि 
जो स्मे मन कगाकर भञचको भजता दै, वो कमयोगियाम १९. 
इसवास्ते अव्‌ अपना वोद स्वप कते क न भृतति 
करना योग्य ३.३ अञ! 3 सुमे २ आसक्त 2 मन1जस का ९५ 


[ (= 


ओर मेरी आधर रेखंला ई जिसने » धि ० ओर ॐ योगको 


॥  ज्ाचिजो योग येने छे अध्यायमे निङ्‌ ण किया उम्‌ करता 
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। (२२२) . भगी । [ ३ 


इआक्षनेसाऽपूणे मथातमे सोपाधिक ओर निरुपाधिके 
 सन्द्दरदित ९ शञ्चको १० अथोत्‌ ञ्ुद्सचिदानन्दनिराां 
विकारा ओर रीलाविगरहश्यामसुन्दरादिस्वहपको १० ब्ज 
११ सार १२ [सु आगे कहूगा सवधन होकर सुन १३॥१ 
शू-ज्ञानतेऽहसुविन्ानमिरदकक्ष्याम्यशेपतः ॥ ` 
` य॒ज्ज्ञतेनेहभयोन्यज्जञातम्यमवश्िष्यते ॥ १ 
' इदम्‌ १ ज्ञानम्‌ २ते ३ अय्‌ 9 वक्ष्यामि ९ सविज्ञानम्‌ ६ ओ 
षत 9यत्‌ < ज्ञात्वा ९ इह १ भूयः ११अन्यत्‌ १२ ज्ञातव्यम्‌ ¶ 
^ अवरिष्यते १५॥ २॥अ०-उ =अगि जो ज्ञान श 
३ भम्‌ उस इष छोकमें स्तुति करते. चंड १ सि०३ 
८, आ शश्ञानरतेरे अथ ३9 कहगा ५ सिन्तो श कि 
५ 4: ६ समस्त्‌ ७ [पे =कटगा. ॐ जिसको ८ जान 
द ५२ शानत सक जानकर ९ मोकषमागंमे + 
^ रा 9६ क्वपसाध १२ जानक योग्य १३ नहीं 98 भ 
४ व ९ हताथ दोजायमा परोक्ष ( शारद 
`  युक्िप्षैक सात्‌ मपो वा न 0 
उसको विज्ञान कहते ई ॥२ ५ "0 
«£ -मुष्याणासुहसेषुकश्चि्यततििद्धय ॥ | 
ताम्‌ ानकििनमवितितत्वत ॥ २॥ | 
3 पहसेषु कशचित्‌ देपिद्धये £ यतति यतता | 
4 | ७ सिद्धानाम्‌ ८ माम्‌ ९ त्तः 1 तत 8. 
६९।अ य °किशेप कके कमपमञ्चलोगर यह काको ॥ | 
सव ह. जो ऽसपरजाका कतौ ओर पाठक ३, व | 
५५ “उको समस्तयु्ीकी खान ममञ्लना, दप रंग ॐ ` | 
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सु. ७ ] आनंदगिरिशतभाषारीका । ( २२३ ) 


न इस देतुसे कोइ उसको देख न्दी सक्ता. अवं विचारो किं यह्‌ तो... 
समश्च ओर निश्वय ओर स्नेह एसे एसे तुच्छपदाथमिं कि जिनके ` 
` स्मरण करनेसे समञ्यवालोको शनि आजाय. वे येः श्वी, खोकर, 
घनान्धानीच) इत्यादि. यह बड़े आश्वयकी षात है, कि सद्रभाकरट 
छोड़ तुच्छपदाथं जो धनान्धादि नीचपुरूषं उनमें मन जवे. तात 
यह है, कि पृरवोक्त बोरी मन्दमति, आलसी, विषयी, बहिश्खं दन्दो की 
दै. परमेश्वरके ज्ञानका गन्ध उनके पास होकर नदीं निकलाः 
तस्मात्‌ यह सबं उनका वाचकं ज्ञान ई, क्योकि उनके युखमें पर- . 
गेश्वरदी धृक डालकर, भगवतके स्वषपका ज्ञान अति दख्भ्‌ ` 
निषूपण करते है. परमेश्वरका ज्ञान किसी अन्तश्ुख षिररे महात्मा- 
कोरी ३. बहिषंख विष्य) परमेश्वरो कभी नदी जानसक्ते-सोई ` 
इस कमे कृते ह. शारो मदष्योमें १।२ कोई > सचिदानन्दके ¦ ` 
भ्राप्तिकेलिये ९ प्रयत्न करता हे « परयत करनेवारोमं & भी अ्धि< ,. ` 
को देदसे पृथक सष्ष्मूप सचिडानंदको जानजाता हे एसे %सि 
दमे व्यतिरिक्तजीबोकी तो माक्षमागमें प्रवृत्ति ठेशमाचभी नरी 
ओर मदष्येमे भी मरतखडसे अन्यद्रपोमं रहते है. वा शतिस्थ- ` 
तिके जो द्रेषी ई वे आत्मविद्याकाभी नदी जनते. आत्मज्ञान तो 
बहत कठिन ह ओर भरतखंडनिगसी वणाश्रमवारोमिं भी प्रायशः 
द्ेतवादी दै. प्रत्यत द्रेतवादीभी कम हे. विशेष करके ती अज्ञानीही 
बहत द. फिंचित्‌ पररोकका उनको विचार नदी. ओर जो कोई 
 . प्रलोकके विचारं प्रवृत्तमी होता दैः तो उसको नवीनपंथसम्प्रदाः 
यनि एेसा थला रकृखाह, किंउस व्यवस्थाको छिखने$ छियि 
( अथ चाहिये. तात्पय इनपूर्वोक्त सबं उपाधिर्योसे बचकर कई महाः 
। आत्मके प्रा्िके लि प्यत्र करता ओर उनमेसे कोहं ईश्वरसे 
ख अभिप्र से यथाथं सधिदानन्दआत्माको परमात्मा जानताहै.जिनक 
बरहमविा पराप्त इइ ओर ब्रह्मवित्पुरूष भिक्षे मिरे, उसङ्च भाग्य 
१ 
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(२२४) मग्दहीता! ` ` ` [ अघा | 


चार जितनी की जवे वो कमसु कम द ओर जिन्होने अक्त | 
।. . ` त्वक जानाषे तो मन ओर वार्णासि पर पडुचःउनका क्या कहना 
` . मू--भूमिरापोनलोवायःखंमनोबुदिरेष्च ॥ 
,. अहंकारइतीयंमेभिन्ञप्रङृतिर्धा ॥ ४ ॥ 
' भूमिः १ आपः २.अनलः दवाय: £ ख्‌ & मनः 8 दुद 
च ८ अदकारः ९ एव १० इति ११ इयप्‌ १२ म १३ प्रकृतिः 4 
अष्टा १९ भिन्ना १६.॥ ९ ॥ अ०-उ ° निसपरकार परमेश 
 स्वरप यथार्थं जाना जाता है, सोई कइते हे. प्रथम इस ध 
अपरा प्रकृतिका स्वप निरूपण करते है क्योंकि प्रकृतिद्राय ¶ 
. च॒त्का ज्ञान दाता ह प्रथवी, जर्‌, तेज, वायु. आर अकर 
२२०५ [० इनकाअथं गंधादि पचतन्माा समञ्चना.इा 
 . ` पचाह्तपचस्थूलभूत्‌ नहा समञ्लना ओर ॐ मन & बुद्धं > 
-. कार ८।९ भी १० इसप्रकार ११ यह १२ मे १३ प्रति 
\ आटप्रकारके १५ भेदको ापत.दद है १६ सि० एक्रकूति अ 
। यदी अष्परकराी है ओर तेरदवे अध्याये इसीके चतीस भद 
अकार & महत्त ७ अक्षां ८ सवका कारण अब 
। ` हस्‌ महतत) महतत्वसं अहंकार, अहंकारसे शब्दा 
: इष्टे. जसे विप मिखेहुए अप्नको विष करते दै. इसीप्रकार 
(१ तन्यकरो अवि] कहागया. तात्ययं जगत्का कारण ग 
हित अव्यक्त दै. धिना चेतन्य रचनादिक्षियाका असम्भव 
वक] अथ इस॒जगह भूलाज्ञान अथात्‌ प्रकृति समञ्चना- आ+ 4 
| -तपणाक दवितीयाध्यायमें इनसवका अथे विस्तारपूंक ओर 
लिखा३े।॥४॥ ` ध ॥ 
५ भू"-अपरेयमितस्तवन्यांपरकर्तिविदधिमेपराम्‌ ॥ . (| 
जीवभूतामहाबाहोययेदंधायेतेनगत्‌॥ ५॥ 
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॥ १ क केः 
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षृ, ७]. . . । आनंदगिरिरवमापा्का । (२२५ } 


` इयम्‌ १ अपरा २ इतः ३ तु अन्याम्‌ ५ जीवभूताम्‌ & मे ७ 

पराम्‌ ८ प्रकृतिम्‌ ९ विद्धि १० महाबाहो ११ यया १२ इदम्‌ १३ 
जगत्‌ १४ घायेते १५॥ ५॥ अ०-उ० इसश्छोकपे पराप्रकृति 
॥` निरूपण के है पीछे जिसके आठ मेद करे. यह १ सिथग्रछति 
% अपरा अथात्‌ निकृष्ट अष्चदध, जड, अनथ करनेवारी, संसा- 
एवन्धकों प्रात्तकरनेवाटी एसी द २. इससे तो जूदी २1४। < जीवः 
। हपको & मेरी ७ परा ८ प्रकृति ९ [तू] जान १० हे अखन! ३१ . 
१ जिसने १२ यह १३ जगत्‌ ¶७ारण केरक्ला दै १५ ठी शुद्ध 
| शङ शरेष्ठ मेरा आत्मङप. दसा जान ८ इस जगत्को रचकर 
॥ इसके भीतर जीवषप हकर मंदी प्रविष्ट इआ इ १३। १४। १५। 
| ^त्सष्टातदेवायप्राविशत" इति्तिः.॥ ५॥ 
#॥ भ्ू*-एतयोनीनिभूतानिस्वाणीत्युपधारय ॥ 
॥ ` अहङ्त्स्रस्यजगतःप्रभवःप्रटयस्तया ॥& ॥ 
4. सवाणि १ भूतानि २ एतथोनीनिं २ इति  उपधारय«अईम्‌& 
( शृतस्य ७ जगतः ८ प्रमवः ९ तथा १० प्रख्यः ११ ॥ & ॥ 
॥ अऽ-सब १ मूतोकी २ यह योनि ई ३ यई 9 [तु| जानं 4 अथात्‌ 
¢ अपरा ओर परा यदी दोनोँपरकृति सष जगवका कारणई « सिं ° ओर 
॥ ॐ मे & समस्त ७जगतका८ उत्पत्ति करनेवाला ९ ओर नाशक्रर- ` 
॥ नेवाला १०1११ सि° ६. % तात्पयं उपादानकारण भृति दै. 
॥ आर निमित्तकारण चैतन्य अथात्‌ ईश्वर दै. इसवास्ते जगतक। 
॥ समित्रनिमित्तोपादानकारण ईश्वर है. यह अथ आनदामूतवपिणीकफै 

द्वितीयाध्याये स्पष्ट दृष्टन्तसदित छिखा ई ॥ 8 

शू*-मत्तःपरतरनान्यत्किचिद्स्तिधनंजय १ 

मयिसवेभिदैप्रोतसूत्रेमणिगणाडइव्‌ \॥ ५॥ 
धनंजय १ मत्तः परतरम्‌ ३ अन्यत्‌ ४ चित्‌ ५4 न६भस्तिऽ 
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(२२६ ) भगवद्वीता । | पु | 


इदम्‌ ८ सवैम्‌ ९ मयि १० प्रोतम्‌ १9 सू १२. मणिगग्‌ः। 
इव्‌ १ ॥ ७।अ०-उ ० असे पछ कहा, इस दतुस सुक 
करो पदां नश यहं कहते. दे अखन! १ घुशसे २ ४२ 
(सृष्टिसंदहारका सवते कारण ४ ) इछ ५ नहा ९६५. य 
सुब ९ सि ° जगत्‌ % सुञ्चमं अथात्‌ सचिदानन्द्‌ परमश्च" 
दाह आद११ुरमै१२सि ° स्के दी बनेडए ॐ मणिके दा 
जैसे १४ सिनतेसा #॥७॥ _ _ ,. 
मू--रसोऽहमप्सुकान्तेयप्रमाऽस्मिशरिसूर्यय।। 
प्रणवःसवेवेदेषुरब्दःखेपोकषनषु ॥८॥ 
कौन्तेय १ अपु २ रसः ३ अहम्‌ ४ शरिधूययोः 4 १ 
अस्मि ७ सवैवदेषु < प्रणवः ९ से १० शब्दः ११ तृषु १९ । 
पम्‌ १३।८ अ ०-उ ऽ श्रीमगवान्‌ अपने पणेताको विल ^+ 
। पचमम कहते है, ेअडैन ! १ जरर रसद में हट च । 
-८ अमा 8 ति मिसे वीप, चमक, या रोशनी ये नाम. 
मह ७ सववेद ८ ओंकार शसि ० ह आकाशम१०१ | 
धि° में द्र % पृरुोम १२ उद्यम सि” भ इक 
जलादिपदाथ रसादिपराथो$़ षिना ङ नदीं ॥ ८॥ . , । 
र-पण्योगंधुः्यिव्याचतेनश्चास्मिविभाव्र।‹ | 
जीवन॑सवेभूतेएतपश्चस्मितपस्िषु ॥ ९" | 
` प्रथिव्याम्‌ १ च २ पुण्यः ३ गन्धः विभावसो «^ ५4 
अस्मि ८ सधतेषु ९ जीवन्‌ १० तपस्विषु ११ तप, १९॥ 
असि १२।९॥अ०-ग्थिवीमे १।२ पवि शध पि 
अधात्‌ सगन्ध 8 अभिम 4 तेज मे ई ६।७।८सबभ्‌ श | 
 -. „पिम & तपस्वपरपोमे , १९. तप मे ई ,१२। | 


च _ " । ॥ । . ४ (८ . 
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| १.७]  आनैदगिरेशतभापा्ीका ! (२२७ ) 





भी तप कहते ह ॥ ९ # 
| मू०-बीजंमुसवभूतानाविद्िपाथसनातनय्‌ ॥ 
| बृद्धबद्धमतामस्मितेजस्तेजस्विनामहय्‌ ॥ १०॥ 
॥ पाथ १ सवेभूतानाम्‌ २ सनातनम्‌ ३ बीजम्‌ 9 माम्‌ 4 विद्धि & 
ताम्‌ ७ बुद्धिः ८ अस्मि ९ तेजस्विनाम्‌ १० तेजः ११ 
अहम्‌१२॥१०॥अ०-ह अजन ! १सब भूतोका २ सनातन रेबीज 
स्क ५। तृ । जान्‌ &. बुद्धिमान ७ युद्धि < में हं ९. तेजस्वीपुर्‌ 
षम्‌ १० तज ११ म १युसं< ह ॐ ॥ १०॥ 
पूः-चलबलवत्चाहकामरागरषिविभितम्‌ ॥ 
¶ धमाकिरुद्ोभूतेषुकामोऽस्मिमरतषम ॥ १३॥ 
कामरागविर्वाजतम्‌ १ बलवताम्‌ २ च २ बलम्‌ ० भरतषम्‌ 4 
रुदः & भूतषु ७ कामः <आस्म ९ ॥११।अ०-कामरागक- 
}{ सेवित १ वलबानमिं २।२बल ४ सि ०मे दं ओर %& देअरन ! 4 
॥ (मस अविरुद्ध & भरतांमं ७ काम ८ मं ह ९॥ ११ ॥ 
°-येचेव्ाविकाभावाराजसास्तामसाश्चये ॥ 
मत्तएवेतितान्विदिनत्वकतेषुतमाधे ॥ १२॥ 
4. य १च२९एव २ साविकाः ¢ भावाः 4 राजसाः &ये ७ च८ 
९ तान्‌ १० मत्तः ११. एव १२ इति १३ विद्धि १४ 
(| १५ अहम्‌ 9६ न १७ तु १८ ते १९मवि २०॥१२॥ अ<- 
9 १।२।३ सतोगुणी ® भाव से °शमदमादि ॐ रजोरणी & 
॥ (पऽदपदपादि % ओर जो ७।<तमोय॒णी ९ सि ° माव शोकमो- 
॥ ` ९ ॐ तिनको १० यज्ञस ११ ही १२।१३ [तू]जान ३४० 


| क्क ४ रकृतिके यर्णोका कायं ई. शमदर्पशोकाटि ॐ 












1111८115|1॥1 5118८811 \/8/8785; 060) [2101126 


: 4 


टी० तष दोपरकारका ३ विचाखोभी तप कते है ओर दन््फेसद- `. 


४ १९ नही १७१८ सि वत॑ताह जतूः (6 त _ 





¦ (९२८) , भगद्रीता 1 ` | 
। तिनके आधीन मे नरी १७१८० प्रन & १ १९ शक 


 '  प्र--तिमिशेणमयेमोवेरेभिःपवेमिरदजगत्‌ ॥ _ 





। समङ्ते द ॥ १३॥ 





|  „ एभिः १ त्रिभिः ररुणमयेः ३भवेः ४ इदम्‌ 4 सवम्जा| 
। मोहितम्‌ ८ एभ्यः९ एरय्‌ १० माम्‌ ११ अव्ययम्‌ १९१ 
। अभिजानाति १४॥ १२॥अ ०-इन्‌ १ तीन २ गुणम्‌ | 
। . थोके € यहं ५ सु & जगत्‌ ७ मोदेत < [९० दो 

इनते ९ प्रे १० सञ्च ११ अम्ययको १२ नरी 9३ जानः | ` 
ध र ` तायै को सचरणे कोई रजोशणम ओर को 
~. मोहित ई. इनमे प्रं विलक्षण, निगुण: स दध, सचिदानंद! 


,  - एषा१ मम्‌ रमाया ३ गुणमयी ९ देवी 4 दि 

| ये<माम्‌ ९ एव १० प्रपद्यन्ते ११.एताम्‌ १२ माया १५॥ 
। „तन्ति १५॥ १४॥ अ=-उ०अनादि एसी अविधा 

| द. ` यसखिदानन्दभगवद्धननफे दूरन रोगी यह 














विरमे आधीन इए वतते ई ॐ ॥ १२॥ 














मोरितनाभिजानापिमामेम्यःपरमव्यय्‌१। #| 






































निविकार एस्‌ 'रकोभी नहीं जानते. परमेश 


पू--दवीदयेषणणमयीमममायादश्यया ५ ., | 
अमिवयेप्रप्यन्तेमायामेतांतरन्तिते॥ १४ 


1 
| 

| ४ 
। 
१ ॥ 


भरी २ माया ३ भिरणवारी ® अलौकिकं अथात्‌ 
ही & धि° है % ( टि इसशब्दका तात्पये य 


' माया पेसी ह छि, जो वात्‌ मञ्चनेके योम्य्‌ दै 


| [की शमे णि ` ` ` न्क कन्कर # काक रि 
, ५ "ऋ कन ` ज नकिर को = 






















सु, ७ ] आनंदगिरिकतभापादीक्ा । (२२० ) 


निश्चय किया है, कि जो अथोत्‌ त्रहमतत्तके जिज्ञासु < सुस्को ९ , ८. 
ही १० भजते द ११ इस १२ मायाको १३ वे १ तरगे १५4 
अर्थात्‌ मायाको माया समञ्चकर सुच बियुणरदित रेते शद्सचचदा- , 
नेदको प्राप्त होगे १५ टी °देवी देवसम्बधी अथात ब्रह्मा विष्णु 

| राम ङृष्ण्‌ इत्यादि ओर वेदि जिसका परिणाम ईँ उसकी देवी 

माया कते ई यई विनाज्ञाननिष्के द्र नदीं दोती. यञ्च ( 

॥. शुद्ध सचिदानन्दकारी जो चितवन करगे, सय॒णपदाथम प्रीति 

१ री ह नगक प्राप्त होगे ओर्‌ जो सगुणपदर्थमि भ्रीति 

| कशे, उनकी भिगुणवाली माया दूर न दोग; क्योकि जिस पदाथेके 

| त्यागना _ था? उसमे भीति करी कर्‌ केस यहं तान ग॒ण 

† दर दोसक्ते दै ! एवशब्दसे स्पष्ठ प्रतीत _ होता ३ शि, मायाशः 

| ब्दा अथं इसजगई शध ब्रह्म दै. मायोपरत्‌ वा रीकाविभरह्‌ एसा 

६ स्यण नहीं ायोपदित इन्व सगणा जो आराधनकरे ३ तो 
| अव्रश्दी मायाका भी आराधन उसके साय्‌ होता ३.जसका विरष 

` सितवन रहेगा वो पदां कैषे दूर दगा ! ओर जो सशणतरहमकाही 

` आराधन करन्‌ ३ तो निष्काम हकः शबो जिज्ञासा कखे 
आराधन करे तोभी वो मागे कमेधुक्तिका ३ आर जिन्‌क्‌। शद 

| फ जिज्ञासा दी नशः उनकी अविव्रा कमै दूर न हग ॥१४॥ 

॥ मून-नमादष्कृतिनोषूटाःप्रपयन्तेनराधमाः ॥ 

॥  माययाऽपहतज्ञानाआघरभवभाभ्रिताः ॥ १९ ॥ 

4 नराधमाः १ माम्‌ २ न ३ प्रप्न्ते 9 मूढाः « दुष्कृतिनः & 

मायया ७ अपडतज्ञानाः ८ आरम्‌ ९ भावम्‌ १० आधिताः १9 

॥ ॥ १५॥ अ०-उण्जो निभांग न नियण्वश्नका आराधन: एते ई 

॥ ओर न सगुणन्र्मका उसमे यहं कारण -नरो < १ ष २ 

¢ नही २मजते द ९. मि° देद इषमें यह दै 1; ॐ 25९३7 ई < 


¢ ति= इमे क्या हेत द कि द अथात्‌ खोटे पत करमोको करं 
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(२३० भगवद्रीता । [ मघा! | 


नेवाङे ३ ६ अथात्‌ शाघोक्त मागमे नदीं चकते. अति स्मि 
परमेश्वर इनकी आज्ञा छोड नानाप्रकारकफे कटिपत पन्थाम # 
मासे है&.सि °इसमं जो देत है सो सुन ॐ मायाकफे ५ 
'हगया दै, ज्ञान भिसका अथात्‌ तमागुणमें ओर रजोगुणमे क्ष 
.गुण उनका तिरोभाव दोरता है ८.सि° इसमे यह देतु दे 8 
अषुरभावका ९१० आश्रयकररक्वा है उन्दने ११. पि ष्ठ 
अध्यायमें काम कोष दुभ द्पादि असुरोका स्वभाव कठी ¶ 
अथात्‌ भगवत्‌से विभुख सदा कामादि अन्थौमें फसृरहते ६९ 
संस्फारसे उनमें किसी समयं सत्वधुणका आविभोवः हेत! 
फिर इसंगकके दोषसे भगवतके स॒न्धुख-नं होते द ओर नशर 
कम्‌ कृरते हं ११ °इसी हेतुसे उनको विवेक नदीं होता 
इसी देतुसे बे रोग सबसे अधम हँ ॐ ॥ १५ ॥ 


 भू-चतुनिधामनंतेमांननाुङक्तिनोऽजैन॥ ` 
| , „` अति गज्ञासुरथाथीज्ञानीचभरत्षम्‌ ॥ १६। 
4 


। विधाः २ सुकृतिनः ३ जनाः 9 माम्‌ 4 भजनं 
भरतषभ (६ ८ अथा > जिङ्ञाञ्च १० ज्ञानी ११) 
त १६॥ तो ०-उ°जा निष्कामसगुणत्रह्काभी आराधनन्‌ 

स॒कामही परमेशरका आरान्‌ करना जो न 
भजन करं ओर न सकाम, उन्दोसे श 


. सकामघुरुपरी भगवत + 
. धन्‌ करनवाले बर्ह. इसीवास्ते सारोपकारके मेरे भक्त ख 


जाते ईव चार भ्रकारफे भक्त तारत ये 
। १ चाररफ़ारके २ 11 ६.६ 
८ । ७ सिजवे यह है. आतं८ अथाथीं ९ जिज्ञाषु "“ ॥ 
ज्ञानी ११।१२टी ० विपत्समयमं परमेश्वरका स्मरण करना & 
सातभकत कहते, जैसे ोपदीगनेन्द्रदि ८. पत 
कामना कंरके जो परमेध्रका आराधन कसते द वे अथौ 


। ॥ 
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` इ.७]. आनेदगिरिकतभापारीका । (२३१ ) 


` धवादि ९ त्रह्मतत््वकीजिज्ञाप्ाकरके निष्काम जो नारीयगका पूजन, ^. 
ओर भजन करते है वे जिज्ञासु जेसे उद्धव षदामादि १० शुद्ध सचि 
` दानंद्‌ निराकार निविकार नित्यञुक्त परत्माको आपसे अभिन्न ` 
अपरोक्ष जो जानते ई. वे ज्ञानी जसं शुकदेव वामदेव जनक, . . ` 
याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ ओर सनकादि ११. चायं प्रकारके भक्तेको . ` 
उत्तरोत्तर भ्रष्ठ समञ्जना ॥ १६॥ १ 
प्र--तषाज्ञानीनित्ययुकएकभाक्तेविशिष्यते ॥ 
प्रियोदिन्ञानिनोऽत्यथमहंसचममप्रियः ॥ १७॥ 
तेषाम्‌ ज्ञानी २ विशिष्यते ३ नित्यगुक्तः9एकभक्तिः& अदम्‌ & 
ज्ञानिनः ७ अत्यथंम्‌ ८ भियः ९ हि १० सः ११ च १२ मम १३ पिय 
 १४।१७।अ०-उ ° पूर्वोक्त भक्तपें ब्रह्मज्ञानी चार हेतु करके सबसे 
` अष्ट है, यह कहते है-तिनके १ सि० मध्यमे ज्ञानी षिशेषरै ३ 
| कि° प्रथम तो तीनों अवस्थाम॑ सचिदानन्दस्वहपसे च्युत नरी 
\ हेता, इसवास्ते ज्ञानीको नित्ययुक्त 9 छि ० कहते द॑ अथात्‌ 
$ सदा आनन्दस्वहप बर्मा उसको स्मरण रता ई, दुसरे यह रि 
एके उद्वितमेही दे भक्ति जिक्षकी अथात्‌ सिषाय सचचिदानेदपदाथेके 
कोई पदाथं दृश्य अथात्‌ जड उसके इृष्टिमि नदीं जिसके 
हमे दूसरा पदाथ धुरा वा भला. षेसन्देद उसमे कभी न कभी मन 
जायगा. इसीवास्ते ज्ञानीकों & एकमक्ति «4 [म कडते ई. # 
अथात्‌ ज्ञानी परमानेदकादी उपासक है, परमानंदषूप भगवान 
इतके साधन है ५ ओर परमानेदरी फरहे पि = ओके फरमे ओर 
पाधनोमें भेद दे. तीसरा यह फि भ & ज्ञानी अभच्येत््हत ८ 
ह य ९ प्यारा १० मि< इ क्योकि परमानंद बहुत प्यारा होता है 
| < टोकमेभी भषिद्ध हे" ज्ञानी सञ्ञको परमानन्दस्पह्‌ जानताई 
& 7 जड दश्यहूपवाखा युवका नदी जानता. चथ यह कि 
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.  आस्थितः१धअदत्तमाम्‌१७ गति११८॥१८॥ अ ०-उ ० माष 


`. ओमाहाराज कग, कनि नियैणन्रह्मके उपासक तो सञ्चको १ 


















(२३२ ) भगदधीता। [ मणा | 


ओ ज्ञानी ११।१२घुस्को १३ सि० भी अत्यन्त प्यारा 
ॐ वंयोकि परात्पर पणे्रहम अखंड उद्रेतं एसा सुञ्चको समा 
दवाय सच्चिदानन्दे ओर पदाथैका अत्यन्त अभाव जानता ६ 
हते ो सु्चको परिय रै. एकपदाथेतो आनंदजनक ओर एकप 
निजानदप दै. विचाये दोनोमेसे कोनुसा 2४ ३ ! ॥ १७। 

्रू--उदाराःसवेएयतन्नानीतवात्मवभमत्‌ ॥ 
` अस्थितःसदियुक्तात्मामामेवालतत्मागतिम्‌॥५५॥ 

एते १ सरवे २ एवरे उदाराः९ ज्ञानी « तु &मे ७ आत्मा ८५ 
शतम्‌ १० टि ११ सः १२ युक्तात्मा १३ माम्‌ १४९१ ^ 


शृलोसे सब भक्त सकाम ओंर निष्काम ष्ठ हे ओर हानी 
` . साक्षात्‌ नारायणस्वप है, यह कहते हे. आगे बारहवे अ ४ 
॥ जो भेरा स्वक्प ३ सोई उनका रै. वे १ि पूवोकं आत॥९ / 
^ भक्त सब २ ही ३ शर्ट 9 सि० दै. परन्तु % ज्ञानी ५0. 

भेर ७भात्माही ८९ सिदे शअथात्‌ ज्ञानी युञ्चसे ९ । 
. जदा नरी, स्वामीसेवक्वत्‌ पथक्‌ नरी, वो बनगृकषवत्‌ एति ॥ 
८९ सिर यहमेरा # निश्चय १० 'सि० देवरो, 

„ विश्वे यह समहता द, 8 मे प्र सचिदानंद निल 

। इसवास्ते सो ज्ञानी १२ युक्तात्मा याने समाहित १२।५॥ 
` ओर शसञ्क़ो 98 दी १५ आश्रयकर रक्वा हे १९. (२१५ 
५ = न है सिवाय सुश्चको उत्तमगति कोई सवय 
; सा मही अनुत्तमगति हू. यद युञ्ञ ॐ अः पथ | 
` २७१८ पि < आयकर सरा द अर्थात यर, ५॥ ¶ 
. ओर ल (नरी मानता परात्पर फर मेदी सनिदानं ६ ` | 
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स्‌..७ } भनदगिरिर्तभषारीका । (१३२). 


| ू०-हूनाजन्मनामतज्ञानवान्मापरपदयते ॥ १५। 
वासुदेवःसवेमितिसमहात्मासुदुलमः ॥ १९ ॥ 
. बहूनाम्‌ १ जन्मनाम्‌ २ अन्ते ३ इति ४ सर्व॑म्‌ « वासुदेवः 8 
ज्ञानवान्‌ ७ माम्‌ ८ प्रपते ९ सः १० महामा ११ सद्रभः १२ 
 ॥ १९॥अ०-उ फिरभी ज्ञानीकी स्तुति कते इए यह कहते 
ह कि एेसा ज्ञानी भक्त दुरुमदे-वुत जन्मो$9।रअन्तमं इसि. 
सकामनिष्काम उपासना करतेकसते पिछले जन्ममे फि जिषशरीसें 


क 


मोक्ष होना है, उस जन्ममे सज्ञको जो मेरा भक्तं एसा समञ्चताहै 
कि यह 8 सब ५ सि जगत्‌ चराचर अस्तिभातिप्रियङूप 
वासुदेव & सि ° ई इसपकार %ज्ञानवानश्टुआ छस॒क्चको८मजता 
३९ सि०्जो-भक्त सो १० महात्मा 9बहूत दुलभ १२ अपरि 
च्छित्रर्टि हैः प्रायशः सवआत्माको ओर परमात्माको परिच्छिन्रसम- 
ते हे ्रत्युतफोईकोई निभांग ज्ञानियोकी मत्यस्ञ वा किसी षहानेसे 
॥/ या मि्करफे असूया (इरा) करै. इस श्रीमहाराजके वाक्यका 
आद्र नही करते-अपने आप अपनी जिहासे षाखार यह कहै क्षि मै 
# पापी पापात्मा; पाप करता जो दसरा केरे कि तुम पापी यलम 
# ? तो उसीसमय्‌ लडनेको उद्यत दोजव. ठेसे रोगोकी जो गति 
¶ शगी,सो दन्ते स्पष्ट कियेदेते ई. इतिदास-एकराजामेदवादी 
| ` भगवतका उपासक सबसे यद प्रभ्र किया करताथा फि' महाराज ! 
जो पापी भगवतसे विख ह उनका तो उद्धार श्रीनारायण अपने 
$ आप्‌ करगे, क्योकि उनका नाम पतितपावन अथमोद्धरण, करुणा 
| कर एसा ह ओर जो भगवद्भक्त, कमक ज्ञानी योगीसे दै, पे भक्ति 
# नान कमयोगादिके आश्रयते कताथं हे. तो अघं नरके 
& शन जवेगे 1 चोरासी लाखयोनिर्यमि कोन भमेगे इसप्रशरका उत्तर 
4 इत पडितेको न आया. एकं ज्ञानी महात्मा राजाके पा टच 
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( २३४ ) | भगव्रीता । [ अष्या 


` जने उनका बहुत सन्मानकरके यदी प्र उनसेभी किया, रष 
हात्मा यह कहा, कि दे रजन ! तुम बडे सृती घमात्मा सम 

। वाले भगवद्रक रेते ह, राजान कदा कि महाराज) एसं त[अप्च 
्ैतो अधम पापातमा मदात्मा उस समय वहां खडे दोगये भ 

` राजक तरफसे कटने गे कि, आज केसे अघम पापात्मास्‌ सष 
पण हुआ. राजाको इन्‌ शब्दके सनतेदी रोध आगय। अ 
लगा, छि तू कैस। ज्ञानी दे, जोकोगोको गालिय्‌। व्ताट महालां 

। काकं बचा गलियां नरी देता! तरे भका उत्तर दता तात 
डरे कनेका समञ्च $ तु्चपरीषे कोग नरक जत" अच 
अपनेमुखसे सखवार अपनेको पापी कहता दै पापाहपाः 
पापात्मापापसम्मव्‌ः" ॥ जो हमने एकवार कहा तो उसकी _ | 

। इुरमानता & र्योकि अभीतो तू हमको सृती धम्म 

। दक्त कहता था, अभी तू तडाकं .केएनेरुगा. अब्‌ तु य | 

\ आपहीकों विचार, फि भ पतित्‌ ह जो तु पतित्‌ ई त। ` । 

, ` कृहनेका क्यं बुरा मानता ई ओर जो धमाोत्मादै ता | 
^ को पापात्मा भ्यो कहता है! अपनेको शुद्ातमादी समञ्च. ९ 
अज्ञान इतनेटी सर्प _उपदेशसे  जातारहा ॐ ^ 
कि दास॒ ओर पतित जो अपनेको कहते ह यह्‌ उपरदीक 4, 

चा है, दास पतित्‌ बनना कठिन है. य॒लसे तो यह 

“ सियाराममय स्‌ जग जानी । करो प्रणाम सपेम 

` ओर ज्ञानि्योकी बुराई कर, धन्य दै एषी समक्षकी, ८ १५|| 
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“ समन एणेताङा. यह इतिदा्मलेभर्ार विचारनेके योग्य । ' 
्रू--कामिस्तस्तेहतक्नानाःप्रपन्तेऽन्यदेवताः॥ _.॥ 
 ततनियममास्थायप्रकृत्यानियताःस्वया ॥ - तः 

 . अन्यदेवताः १ प्रपद्यन्ते २ तैः ३तैः 9 कामेः « इत , 4 
~... ` सवणा ७ श्त्या ८ नियताः ९ तम्‌ १० तु ११ ॥त.' ` 
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| स.७]. आनंदगिरिडतभाषारीका । (२३५) 


` आस्थाय १३॥२०॥ अ ०-~-उ° सब भक्त निशेणत्रह्मफी निष्काम, 1 

उपासना क्या नहीं कसे, अपनेसे अन्यदेवताका क्यों आराधन ` 

| करते दँ स॒ अपेक्षामे यह कते ह चारमघमि. परमे्रका भजन ¦ 

| करके वैकुठादिभ जवेगे. वहकि दिव्यशब्दादि विषर्योक्ा ओर ` 

'{ ख्यादिपदा्थोका भलेप्रक्ार भोग करगे. अथवा इसीलोकम श्चीषु- ` 

|| अधनादिकी भराति होगी ओर प्रायशः व्तमानकारपेभी देवत 

|| उपासनामें शब्दादिविपयोंको त्यागना नीं पडता. प्रत्युत एर 

|| रवेगला हिण्डोरा रासटीखा न॒त्यगानादिको उत्तमक्मं सश्चते है- 

| पिरइन इन कामना करके जो आत्मासे भिन्न % अन्यसू्तिमान्‌ ` 

॥| देवताका १ भजन कसे ह २ पि० इसमे हेतु यह है फे ॐ 

|| तिन ३ तिन ® कामना करके & हरागया हे आत्मज्ञान जिनका & 

{| पि० वे ॐ अपने ७ प्रकृतिकरके ८ मेरेहए ९ तिस १० तिस ११ 

॥| नियमको १२ आश्रयकरके १३ धि ° अन्यदेवताका भजन कंसे 

॥ ह & तात्पर्यं रजोशण ओर तमोगुणके वश होकर जो जो नियमं 

| ओर भेद उपासनामे दै, सबका अंगीकार करके आत्मासे अन्यद 

॥ ताकी पूजत रै, जैसे कहते द कि “घरका जोगी जोगना, आन 

 गवका सिद्ध" सदी वे उपासना हं. शाघ्लकाभी प्रमाण सनो “वा 
एदेवेपरित्यञ्ययोन्यदेवसुपासते ॥ तपितोजाह्ववीतीरेकपंलनतिद्‌ 

मरतिः” जो देव सबमें बरहा ३ ओर साक्षात्‌ चेतन्यानन्द्अतुभव 

हेता, उसको छोड अन्यदेवकी जो उपासना करते वे एसे, 

जेते प्यासा मखं श्रीगंगाजीका जल छोड, गंगातीरे कूप खोदता 

एसेदी परमानदस्वह्प  चेतन्यदेव . आत्मको छोड तुच्छ 

छिये प्रयत्न करते हे ॥ २०॥ 


पू*-योयोयांयांतवंमक्तः श्रदयाऽचिसमिच्छति ॥ 
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त व - - ' 
। ` यः१य्‌,२ भक्तः ३श्दधया ४याम्‌ ^ वाम्‌ दे तनुम्‌ ७ 
अर्चितम्‌ ८ इच्छति ९ तस्य १° तस्य 3२ अचकाम्‌१ रश्रदधाम्‌ १२ | 
(ताम्‌ १४ अद्‌ १५ एव १६ विदुधामि ७॥ २३ अ<-<० + 
सकाम आतमासे अन्यवताओेके भक्तको पठि ममे परत ` 


४.१ 


(गर्तिके ओर कामनाके व } कदा. अव अपन आधीन कते जो | 





& 


। करय शंका करे ® जब परोवर अन्तयौमी सवके ररक दै ते ` 
। । (पिर अन्यदेवताओके भकतोफो भी बासुदेव, भगवान्‌ पृणनह्साचव्‌" 
नद रेसे आत्मके सन्युख क्ये नरी करत्‌! इस्‌ अपाम श्रीमहा | 
राज यइ करि, कि जेते जिसकी इच्छा होती दे, उसकं अदसः ` 
. उसकी श्रद्वा चट करदेताहू. निष्काम जो भरा आरन करः « 
इनको सन्मागेम लगादेता है शको चितामणिवत्‌ सम _ 
प्रसिद्ध बावयदै “जैसेकरो इर तेसे" सोई कहते ईस 
4 जो १जो२सि° विष्णु शिव राम इष्ण इ्रादिका ॐ भक्त २ 
१4 अरद्धाकरके जिस्‌ ५ जिष॒ & मूतिकी ७ पूना करनेका श 
 / करत्‌ दै ९ तिसतिसके विषय १०।११ दद १२अबद््‌ १३ 
„ ३ & तिसके १९ मे १९ दी १६ स्थिर करताहू १७ सि = अन्ध 
यौमीहप होकर वेदशाघ्नाचायद्राा % तात्यये जो जस सूतिमा 
^ वताम परीति करता दे'पसेशवरभी आचायैहप होकर उसीको & ` 
“ करेति है. निष्कामभक्ताकी परमेश्वर सुधारे. सुख मानकर बहि | 
` यत इए बरिसुलकीदच्छाकरतेद, वे कामी विषयी कदे जतिदै॥२१ 
.  भरू-सतयाश्रदयायुकतस्तस्याराधनमीहते ॥ | __ , ` 
` लभतेचतत+कामान्मयेवविहितान्दिताच्‌ ॥ २२, 
खः १ तयार श्रदयया ३ य॒क्तः९ तस्यशभाराधनम्‌दैदहतः त 
^ ` च ९ कामान्‌ १० कमते ११ तान्‌१२ मया १३ एव१ विहित, 
१५ १६२२१ ऊ०-यु= पषपकषके धतिस्मृतिकोप्री सिद्धा 
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4 ७1 ` आनंदभिरिकतभाषारीक । ( २९५७) 


| >^ 9 
ज्ञो कमी किसीकिसीको फर भी प्रयक्ष रोजा, अथात्‌ भूतिः 


रर्‌ परमेशरका दशेन होजाना अथवा खी षु राज्यः खग आर ` 


दिक भाति होजाना यह सब फल उसके कामनाके आयार भ 
दता ई क्योकि काभियोको सपरसादि विषयी प्रिय होते ई. जो 
ह प प्रत्यक्ष किसीको भी न होय तो फिर वेद्शा्चादिमं उनका 
पास न रहेगा जो उनका विश्वा वेदशाघ्लादिम बनारद्गा तो 


, + 


कमी न कभी सिदयान्तके श्वतिस्पतियमे भी उनका विधास दी ` 


ऋ .+\ ऊ9 ऋ, 


। जया. फिर भेरा निष्काम आराधन करकं कताथ हाजा. 


+ भक । 


. उनको प्रत्यक्ष फल दिखानेमं य्ह मेरा तात्पय द. ईस वार्त 
॥ भै वहीं स्थिर करतार्हू-सो १तिसु २ शद्धा करक र युक्त 
। पिका ५ सि० श % आराधन & करता द ७ तिसस ८ दा ह 
| कामना १० प्रात होता ११ सि केसी ई वे. कामना, किं 
। [को १२ मेने १३ दी १४ र्चीहै १५ निश्वयसे १६. तात्पय 
एकाम परपक्षे शतिस्मरति्योमे अद्ाकरके भिस भत्व 
| निपदेवता् प्रीति ह उपकाही आरन करता दै. उसी 
प्रित फलको प्रात्‌ देता दै. वास्तव्य व्‌ क 
सीह. परमे्रने री ब फर उनको दिया 8 

| प समक्त है उसीको परात्प्र समञ्चरेते हैँ 

| वते बे जन्ममरणे नदी दते. इस बातो अगले शकम भरे 
कर रपष्ट करेगे ॥ २२॥ 


| १-अन्तवरफठतेषांतद्धवत्यस्यमेधसाम्‌ ॥ 








१. ४ जहपमेषसाम्‌ १ तेषाम्‌ २ तत्‌ द फलम्‌ £ अन्तमत्‌ * ठ, 4 


॥ ३ 


{ पति ७ देवयजः ८ देवान्‌ ९ यान्ति १० मद्भक्ताः 31 माम्‌ १९ 


|  देवान्देवयनोयान्तिमद्धक्तायान्तिमामपि ॥ २३॥ 


, ५१ 
^ न / 1 = 


वाञ्चकर, उनमें श्रद््‌ा करके सकाम परमेश्वरा आसधन, करनेते. ˆ | 


! 8 अपि ४ १३ यति १९ ॥ २२ ॥अ०-उ० सिदानदआत्मासे ¦ 
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करता ह उपमे निगुण निराकार सिदानन्दकी उपासनाः कर | 
 नेवाठे कौनसे -अधिकं फरक प्रात हेते दं ! इस. अपा , | 
' श्रीमहारज यह कहते दै, कि दां येषन्देह फलम वडा अतर ह. , 
। उतर यह दे-परिच्छि्र रै इटि जिनकी अथात्‌ वे कमसमञ्चवाे ` 
' जो पस्ेश्वरको एकदेशी समञ्चते दै १ तिनको २ सि० जो फ 
" होतार. मतिमान्‌ परमेशरदशनादि) वेङ्टादिकी प्राति, शीपएनर |. 


॥ + 
> "व नि 


षा उनका स्वह्प सिदानंद्‌ नित्य 


 शब्दकी देवशब्दे बिकक्षणता दै. तात्पयं यह यात स्प है कि 


५ रायण गीता मात्य कहते ई मायामयमिदनिवपमे न नततालि । | 
कि कष अर ददी! भेरा यह शरीर मायामय ३, वास्तवे नरी. ‰ . 


1 
= 8 
कः 
ऋ 


णि 
छव 


४ (२६८) भगवद्रीता । [ अष्याफः 4. 


€ देहे ७ तायं अनित्ये ऽसि ०कयोकषि # देवताओकि पूजनैः | 







अन्य सूतिमान्‌ परमेश्वरो परमेश्वर मानकर जो उनका आराधन | 


ज्यादिकी पराति सो २ सिं०यह सब ॐ फल £ अन्तवालई 


बारे ८ देवताभके सपरा होते ई१०पिऽ ओर खुद सचिदान । ` 
निराकार आत्माके भक्त 9१ सुञचसञचिदानंदनिराकारको$र दी १३ | 
रत्‌ होते ई १४. तात्पयं विचार करो फलम कितना बडा अन्त + 
हेज यहं शका करः कि शीङृ्णचनद्रमहारज नित्य दै, उन्दरि ¶ 
अन्य देवता अनित्य, तो फिर यह विचारना चाहियेःकि देवताभोः | 
की मि अनित्य ह वा उनका स्वप जो स॒चिदानंद्‌ सो अनि | 
श मसय निात | 

के दानक मूतिर्योको जो निः ॥ 

तो भी नही बनसकता ओर दोनोके सचधिदानेदस्वरूपको न | 
अनित्य 1. तो भी नशं वन नधन स क्योकि वेदशारखोका २९ | 
दान्त € श्य तदनित्यम्‌ जो इश्य हे सो सव अनित्य. 4 

कं गोगोचरलदेरुगमनजाहे ॥ सो सव माया जानो भाई" ओर ¶ ॥ 


आङृष्चनद्रमदाराज प्रणनहमसदानेर निराकार दै, सो नित्य ६ ॥ 


रति परमे्रकौ मायिकं हेती दै. पदपुराणमे लक््मीजीति श्रीनी" ` 
दष 
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५.१ 


तु, ७ ] आनदगिरिक्तभाषाटीका । ( २३९) 


शका तात्पयं सूतियोमें दे माशन्दका तात्प सचिदानंद ˆ 
निराकारे हे ॥ २३ ॥ ह 
प्-अन्धक्न्याच्मापन्नभन्यन्तसामइडयः ॥ 

परभावमजनन्तासमाव्ययमरुत्तसस्‌ ॥ २९ ॥ 
अबुद्धयः १ माम्‌ रअग्यक्तम्‌ ३ व्यक्तिम्‌ ध्अपत्रम्‌ ५ मन्यन्ते 
७ परम्‌ ८ भवम्‌ ९ अजानन्तः १० अग्ययम्‌ ११ असुत्त- 
ए १२॥२४॥ अ<-उ ० नि्णत्रह्मफे उपासनामं ओर सगण 
बटीलािमहसूतिंआद्किं उपासनामे यत्न तो सम प्रतीत होता 8, 
शर फल निरंणडपासनाका आप विशेष ओर नित्य कहते दो. फिर 
शीटापिमहुतियेके उपासकभी आप निरुपाधिकञ्चद्स्वह्प 
पिदानेदनिशकारतरह्मात्माकी उपासना क्यों नदीं करते है! यहं 
{का करके इसमचमे महाराज यह करेगे किं केमसमञ्च हानेसे 

। क परात्पर निर्विकार शुद्ध सचिदानृदको नीं जानते. भूतिंमानूही 

। फफ समञ्जते दै. हे अन ! यई बडे कष्टकी वात दे इसप्रकार 

। (पिर करते इए आभगवान्‌ यड कहते द-अविवेको यान्‌ विचार 

। एकि 3 सञ्च २ निराकारको २ मूर्तिमान्‌ ४।५ मानते दे. भरे ऽपर 

॥ * < प्रभावको ९ नदी जानते १०. [घं < केसां मरा परप्रभाव कि 

| तो & निर्विकार ११ सि° ओर फिर % अत्तम १२ 

॥ ,त्उसके सिवाय ओर कोई पदाथं उत्तम नदी १२ टी° 

। भर ४ प्रापत् इआ ९ ॥.२४ ॥ | 

॥ ` नादमकाशःसवस्ययोगसायसमावृतः॥ 
ग्रलऽयनामिजानाषिलोकोमामजमग्ययस्‌ ॥२५॥ 

पस्य १ अहम्‌ २ प्रकाशः ३ न ध्पोगमाया्मावृतः 4अयम्‌६ 

। कौ <माम्‌ ° अजम्‌१०अब्ययम्‌११न १ रञभिजानाति१३ 

4 `. ॥अ<-सवको१ में २ प्रकट नही ४ अथात सुब 
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 स्चको नदौ जानपक्ते मेरे भकतदी स्चको जानसते दं ४.पि° 

' बयो # योगमायके दका ह « अथात्‌ मेरी योगम्‌ 
अ्ितयहै. उसमायाके सम्बन्धे अमक्त अथात्‌ अश्द्धावान्‌ सञचको || 

। नही पहंबानसक्ते 4 पि° इसीदेतसे यह & षट ७ जन ८ सच ` ` 
, अज १० अव्ययको ११ नरी १२ जानता ६.१२ ॥ २५॥ 


३. य॒ कहते ६-दे असैन ! १ पिले २ ओर वतमान २।४ भै | 


 स्वैशतानि ६ संमोदम्‌ ७ यांति ८॥२७॥अ०-उ ०जीवोरि गल | 
.... अग्ञान ठ दोरा हे ओर उनको व्विकं नरं होता उपम # ` | 

















(२१०) मगक्ीता । ` [मष्ाप- | 


परू--बेदाहंसमतीतानिवत्तमानानिचाजन ॥ 
^ भविष्याणिचभूतानिमतिवेदनकश्चन ॥ २६ ॥ 
अरैं १ समतीता २ वतेमानानि ३ च 9 भविष्याणे «च | 
भूतानि ७अह्‌ेद९ माम्‌ १० तु ११ कश्चन १२ न १३बेद्‌ % | 
॥२९॥अ०-उ रपी यह कहा, कि मे योगमायाकरके ठका इ, | 
सो षो योगमाया सुदचकोज्ञानमेपतिवंधनदी जीवकोदीमोनेवा?ी ^ 
ञी बाजीगरकी माया बाजीगरको नक्ष मोदतीरैःओरोकोदी मोहौ । 


०. 


अगे ५।३ भृतको ७ मे ८ जानता ह ९ ओर सुकरो १०। ' ¶ 
कोई १२ नशं १२ जानता १९ अथौत्‌ सिदानेदसे पथकः १ | १ 
4 पदाथ नरी 8 ओर जे भ्रन्तिजन्य द भी, तोवे जई ० | 
कैसे चेतन्यको जानसकते ई१२.तात्पयं आत्मासे परथ जो ६ कते | 
प „ (च , वो सूखतम ह, वयोकि स्प भीमहाराजह ह | 

इ ९1६ नदय जानता. इस वाक्यका यदी अभिप्र? ` ॥ 
५ कोर नरी ५.8 ॥ २६॥ | 
भू-इच्छाद्रषसयुत्यनष्रदरमहिनभारत ॥ | 
 सृषभेतानिसंमोहैसगेयातिपरंतप ॥२७॥ 4 


परतप १ सगं २ इनच्छाद्वेपसघुत्थेन २ दरन्द्मोदेन 9. म च| 


अ = "> ` न अ 6 


४ 
| 
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१५]  आनंदगिरेढतभाषाीका।! (२४१) 


(१ ३ रि स्थूरुशरीरकी उत्पाते होतेरी अयुक्क्लपदा्थामे याने 
४; तो इच्छ दती दे ओर प्ररिशख पदमे द्वेष उत्प 
नाता रै, इच्छा ओर द्वेष क्यों उत्पन्न होते द. इसमें हत॒ यह ३ 
प शीतोष्णादिद्रन्द्रके निभि जो भांतिहे अथात्‌ विवेक नह. इसं 
+ वते इच्छा द्वेष उत्पतन दोते्ै. तात्पयं शीतोष्णाक्कि इर करनेके 
| धिजो प्रयत्न करना ई, सोह चवि ड क्योकि शीतीष्णादिकीं 
| परी ओर उनका दृरहोना प्रारब्धवशात्‌ अवश्यंभावि ३. जपे 
इतके ठिये कोर यत्र नरक्षकरताखखके रक्षाधि सुमे प्राक चयं 
 निएत तत्पर रहते है, परंतु दिनरातकेतरड इःख खख बनादीरइता 
(६ निनो यह्‌ विचार नरी, वे अविवेकी अपने अविविकसे अज्ञानी 
| कदे दै. यदी वात इसम्में कहते है-हे अयेन 13 स्थूरशरीरकी 
¶ पति हएसन्ते अथात्‌ स्थूर शरीरके उत्पत्तिके पीठे . २ इच्छा 
|| कफे उत्पतन इआ दन्द्रके निमित्त जो मोद ३।४ अथात्‌ विवेकं 
५ १ धसे ३४ देअजञेन !«सबजीव& अक्ञानको ७ पातुं ८. तात्पय्‌ 
4 निमित्त जो प्रयत करना, यई अिवेक दै. विना इसका 
{| प्रमेथर्छ ज्ञान ओर अपना ज्ञान नशेगा.इच्छा ओर द्रप 
4 शेना संसारकी जडरै.इनका त्याग अद्य करना चदिये॥२७॥ 
| ^ येषांलन्त्गतपापंजनानापुण्यकभणास्‌ ॥ 
पद्न्टमोहनिधक्ताभजतेमाद्दद्रीः॥ २८ ४ 

^ षू १ तुर्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ ३ जनानप्‌ » पापम्‌ 4 अन्तभ॑त 
प द्रदमोहनिश्श्लाः८ दटवताः ९ मप्‌ १० भजते १३ ॥२८॥ 
"उ ° शुभकमं करनेते रजोगुण ओर तयम कम हागया 8 
ध? उनको ददर निमित्तमी मो सम दता द. ३ मेरा भजन 
६ ओरःउनको मेरस्वङूपका यथाथं धान होता दै. यहं 
रे ष जिन १।२.युण्यकारी ३ जनका पाप 4 नए रोगया ३६ 
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` (२४२) इ कः ¦ | 
। यम जिनके ९ सि ०ेक्षको १ भजते ह ३३१. ् न (षि 
 शाघोक्त सद्रस्ने उपदेश किया उसम इं विस रा [क 
 अतमार अवु्टान करना, यई दटनत्‌ २ जिनका ॥ ॥ 
। म्रू--जरामरणमेक्षायमामाश्रित्ययत्‌त ॥ । _९। 
तत्रहमतदविदुःकतलमध्यात्मंकम चा खट ष्‌ २ [क 
य १ माप २ आभित्य ३जरामरणमोक्षायश्यतत्‌^ ११ (# 
रहम ८ विदुः ९ कृत्छ्म्‌ १० अध्यात्मम्‌ ११ अखिलम्‌ रक 
च १४॥२९॥ अ०-उ०जिसवास्ते भजन करत ह स। ४ ५ 1 
ओर भगवत्का मनन्‌ करेवाे जाननेके यम्य ज पद , | 
वको जानकर कताय होजाते द. यह भी दोक" ६.९ ज. 
 . विऽप्मानेदके जिज्ञा %सुशपरमेवरकी २ आयकर ह. |1 
। मरण दटनेववास्ते अथात्‌ जन्म, सृतयः जग, व्या" ~ ८ ॥ 
नाश नके रि £ प्रयतते है 4 वे & तिस ७ 2 | 
जानते द ससि अथवा जानेगे फ निसत्रह्मकं जाननेसे ५6 | 
होतीदे ओर समस १० अध्यात्मको ११ समस्त्‌ २२१ 
अ१२।१४ि जानते & तात्यये भरे्रकार कम < | 
त्यक्तो जानते ई शनशबदोका अथै श्रमदाराज आन्तं अध्या | 
 मिहपण करगे ॥ १५ "1 { 
परू--साधिभूतापिदेवंमांसाधियङ्ञचयेविदः ॥ 
प्रयाणकालठेपिचमतिविदुयक्तचेतसः ॥ २ कः ॑ 
युक्तचेतसः, १ ये २ माम्‌ २ साधिपूताधिदेवम्‌ ४ साधि १ 
च दविटुः ७ ते ८ प्याणकाटे्भपि १०.च १११्‌ १२ 
॥ ३०॥अ०-उ०भगवदवकत अन्तकरारूम भी वेषन्देद ५. ॑ | 
सितवन करे परेश्रको प्राप्त देगि. भगवद्रकमि 2" ` ‡#| 
८ शेक न कना क्योकि उनके अः . णका रः 4 








# 
3. 
कै 


५११५९७११ 3118/811 \/8/8/1851 @016011011. 0011260 0 66810011 ~ { 





|| द्ध । || = योगाच ्रद्रष्णाजुनसत्रा 


५ मगवद्रीतासूपनिप्युं च 
त नवनन म 


पोऽव्याय पर्षो 


| ५ {कित यते १३१ 
` पि भतेचरकिभ्त १ किम्‌ & कम 
| सपोत५९ तत्‌ =" क्प १२ अधिदैवम्‌ १ 


सतमो$्यायः ॥ ७ ५ 


+ ए 2 


शन्न 
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क“ भगकद्वीता 1 - ¦ % 0 ५: 
| | मषा ` 


चाहिये ¢ ५ आ जामत परात्पर 

शताथा ओं नहः परतु सपा पोर. ^ 

कृकर भेद मं जाननाचाहताहं | तो आर निरा 

के किमप्रकार तो आप्‌ । 
4 शि सिरि ६! यह मेरा तात्पर्य र. : 
७ क्या श त आ इसप्रकार ैजध्याताद कयै 
आदेवं १३ 9 र किप्को 3 १कहतेहौ १२अओ 
क त भी आर मायोपहितको ओर सयगनगक | ` 
जिसके जाननेते क्त शोत गनाचाहताहं कि वो व्रहमपाथं क्ये | 
मा तवि | 

येका ज्ञान वो प ॥ पका देत जो वहमपि | 





| १ अर | | 
नियतात्मभिः < व < ®< कथम्‌ ६ अ; (9 ` 
किरच्‌ १० म्‌ १३ स्थः १२ { 

श्च! १ इसम्‌ देह अधिः + 
रा ९ मन वाणीति देता च 
कि ॐ (त° खलम वर चे | 
१६ ७ (सिऽ वो स्थित है! ञो क इसमे अथात्‌ । ¦ 
इ अन्तकरण 
मयर १०किपप्रक्9१ ( 
कवक (व समाधान अन्तःकरण - ८ 
६ ९।१०।११।१२ 





ध ८ र नर सक् १६ ७ 1. 
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८) आनंदगिरिङतमापारीका । (२४५) 


अथात्‌ अन्तकारते क्या उपाय ससे शष्ठ करना येभ्य दै, क़ि जिम 
यगते यत होजवि. तात्पये -जिनका चित्त समाधानहे उन्‌ 

| बयाएनामे तो संदेह दै नर षयो चिततका निरोध होना ी उपा 
| सनका फल दै. अजेनका प्रभ यह्‌ ह कि उसक्‌। अन्तकम्‌ वच्‌ 
॑ कृता चास्थि १ इस चतु स्प प्रतीत होता े' रि उपासुनासे 
| ददक्‌ उपाय वृञ्लता है.इन भरशरौका अथं इनदी प्रभरकि उत्तरम सब 
| एष होजवेगा॥ २॥ | व 

| शृण-श्रीमगवाचुवाच ॥ अक्षरब्ह्मपरमस्वभ (= 
| समुच्यतेधमूतभवोद्धवकरोविसगःकमंश चितः २ । 
| पम्‌ १ तरह २अक्षम्‌ ३ उच्यते ४ स्वभावः 4अध्यत्मम्‌ २ 
॥ भतमोद्वकरः ७ विसे: ८ कथसंक्गितः ९॥ २ ॥ अˆ-< ^ 
4 करा अप्यातम ओर कमे इन तीनप्रका उततर इसके -प्रम्‌३ 
4 कको २ शाद सचिदानंद, असर, अखंड नित्य, खत निराकमर 
| पर रे कहते द £ ओर जीवको ५ अध्यातम्‌ स= कते द 
# &मतो$ी उत्ति ओर उद्वकसनेवाखा ७ सि °जो, देवताओं का 
1 पक्क कव्यका # त्याग < पि © सों कमसुन्ञित ह ६ टी = 
& सै नञा जिसकी उसको कभैसं्ित कते दै. तातपयं-यजञम इ ९ 
{ -पान्येय ययि तिह्थयनः ॥ चिच्छवाङ्गदेदस्थातत्स 
¢ पोनीवरच्यते” ॥ अधिष्ठान जौ चैतन्य ओर सष्ष्शयीर ओर्‌ 
4. म शरीरम उसी चैतन्यका प्रतिविम्ब' इन सक. ९ 

३ क्त्‌ ह ५॥२॥ . ३ 
।१,-अधिभतं्षरोमादःपुरषश्चाधिदेवतस्‌ ॥ 

^; अधियज्ञोहमेवातरदेदेदेदभ तापर ५ ५ 

परः १ भावःसअयिूतम्‌ देषुरपः ४ च 4 अधिदेवतय्‌ ६ देद- 
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= से 


| ¶१ ७ ज्र८ देदे ९ अपिय्ः १० अद्‌ ११ एव १२॥४॥ 








(१४६) भगवता । [ अध्याय | 


 अ-उतीन्‌ मरशभोका उत्तर इसमे ह-नाशवाच्‌ 2 १द.१।२ ए. 


 उाथिभूत ३ पि कहते है %पुरुपको ७।५ आधदव ६ (२।० कहते. । 


३ हे देदधारियेमिं ष्ठ अजने ! ७ इष्‌ ८ देदृमं < आधयुज्ञ 4° | ‹ 


री ११।१२ पि० इ % ठी देदादिपदाथ नारावान्‌ & १५ १ 


जिसके यद सव जगत्‌ पूणं होरहादै, अथवा सव शरीरोमे जो पि ` | 
राजमानं उसको वेराजपुरप या हिरण्यगभ भी कदत. सयमडः | 


लके मध्यवतति ओर व्यष्टि सबदेवताको अधिपति समि देवता |. 
 ३४.पीछे अैनने यह भी प्रभ कियाथा कि किस प्रकार वो अपि 


॥ 
। यज्ञ इसदेदमं स्थित ३ ओर अधियज्ञ किसको कहते ई! श्रीभगवा | 
नने कहा किं अतयामी अधियज्ञ म॑ ह. इसी कृन॑स यइ जानेन ॥ ` 


कि धर अंतयांभी देहम आकाशवत्‌ स्थित ह. जो सवका _ सशी, । 
ओर बुर भे कर्मोका फलका देनेवाला है ओर बो असग ह* २९ । 
समर्चना चाद्ये. तात्यं य ह कि रेषा दधरकौ समशनं । 
, मक्षकी प्राति होती दै ॥४॥ 
^ भू--अन्तकालेचमाभवस्मरन्ुक्ाकटेवरम्‌ ॥ 
 . यश्रयातिसमद्धावंयातिनास्त्यत्रसंशयः ॥ < ॥ 
अन्तकारे १ च २ माम्‌ ३एव ९ स्मरन्‌ < यः ६ कंठव्रथ 
भुक्ल ८ प्रयाति ९ सः १० मद्भावम्‌ ११ याति १२ अर. १ 
सशयः १४ न१५अस्ति १६॥ ५ ॥ अ०-उ ० सातं प्रक 
उत्रइस ममे द अथात्‌ युका स्य उपाय^यद ह-अ ॥ 
१२ ह्च अन्तामिका ६ री ९ स्मरण करता इभा < द | 
्रह्मका जिज्ञाछ & शरीरको ७ त्याग कर ८सि °च, ॥ 
आरके जाता है ९. सो १० कारणव्रह्को १९ प्रात शेत ॥ 
ह १२ इसुम (५ सशय १४ नदी त । ६॥ ५ ॥ 
 भू-यंयत्पिस्मरन्भावत्यजत्यन्ते 
~^ ततमेवेतिकोन्तेयसंदातद्धावमाषितः॥ ६॥ 
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५. | अ, ८ 1 आनंदगिरिरूतमाषाीका । (२४७) 


यष 3 यमू २ मावम्‌ ३ स्मरन्थ्वा«अपि & अतिऽकलेवरम, 
। यजति ९ कौन्तेय १० तम्‌ ११ तम्‌ १२ एव १३ एति ५४ 
॥ पदा १९ तद्वावभावितः १६॥६॥ अ ०- ° अन्तकाले जिस॒प 
॥ दथंफः चितवन करेगा, उक्तीको प्राप्त हागा यहं कदत ₹-1अस ९ 
॥ निपरपदा्थकारेस्मरण करता इआ४।५।& [जीव 1 अन्तकार्म 9 
शीरको८त्यागता ९.३ अजेन ! १० तिसतिसका११।१२ इ १२ 
रत रोता दै १४. पि ° क्योंकि % सद्‌ा १५ तिसका स्तवन 
कफे वश होगया हे चित्त जिसका कष्अथाच्‌ सदा जसका चितवन 
हग, बोदीपदाथं उसके मनमें षस जायगा. इसदेव॒षे अन्तकाल 
रीरषको बोदी स्मरण देगा १६.  तात्पयं-“बद्धोबद्धाभिमानी 
चन्छकासुक्ताभिमानिनःफिंवदन्तीदसत्येयंयामतिःखागतिभवेत्‌ 
यह कानी सथ है फ जिसको यह अभिमान ई अथात्‌ य 
रता है कि मे बद्ध ह, परतर ह, परमेश्वरका दास इ ब्‌। दसा 
हा ओर जो आत्माको स्वत असंग युक्तं मानता ई वा सवतं ` 
एं शेगा. जेसी जिषकी समङ्खहे उसकी वोद गात दागा-इस्‌ ददुस 
परमानन्दे उएासफ परमानन्दकोदी प्राप्त इग. _ सूतयाकृ 
इफ मूरतियोको ओर खी छोकरोके उपासक ख्रीखोकराके ॥६॥ 
१-तस्मात्स्वेहुकाटेषुमामदस्मश्यष्यच ॥ 
॥ मय्यपितमनोबुद्धिमाम्पेष्यस्यसश्यः ॥ ५ ^ 
तप्मात्‌ १ सर्वेषु २ करेषु ३ माम्‌ ४ अवस्मर « युध्य & च 9 
ि८अपितमनोवद्धिःरमाम्‌ १० एव्‌११प्यति १२असंशय.१२ 
॥७॥ अ~ -उु० जव फि यह नियमे, किं सदा जिप्‌ पदाथका 
रहेगा, अतकाट्मे वो अव्य याद्म्‌ अ्विगा- इपवास्त 
व ध पेशररकादी चितवन करना चादिये ओर विना अन्तःकरण 
शद इर पसेश््रका स्मरण नहीं होसक्ता, इसवास्ते अन्तःकरण 
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( (-< ) भ्गवद्रीता 1 [ अष्य्राय- ' 
द्विके रिय स्वधमैका अनष्ठान करना चाहिये यहं कहते .&-तिस 
^ रणते १ सवकारुपं २३ युद्च अतयामाकार र्म्रण ऋर^पसु° 
। जो न दोषके तो ॐ युद्ध कर & 1० कया, ढः करना ही 
। सविधोका धर. यद केसे क्ियोका अंतःकरण इद दोतादे ॐ 
“ आर ऽपक्चम८अपित की दं मन ओर बुद्धि जसग "|< इसा हकर 
/ तसदको १०६११ रोगा१२-यि० इसमे ® संशय नहा१३ ` 
। ताछ. प्रथम अंतःकरण शुद्ध करके ओ फिर युद्मे मन रगाकर 
. तू सङकोरी भराप्त रोगा इमे संशय मत फर) कि युद्ध करनस अत | 
कण शद्ध दोगावा नई! वेसंदेद अंतःकरण शध दमा =^ फिरिमेरा ॥ 
सदा स्मरण करके युद्यको प्राप्त होगा. परमेश्वरम जा मन नदा ठ्गत्‌। 
है, इसमे यदी देतह कि अतःकृएण शद नरी. रथम उपाय खक्तल। | 
। यरी ३, कि निष्काम देकर भदेप्रकार कर्माका अनुष्ठान कर ॥ ७॥ | 
4 ` प्-अभ्याषयोगयुक्तेनचेतसामनन्य्माभिन्‌ ॥ | 
।  परणरपदिव्ययातिपाथाबुचितयन्‌ ॥ ८ ॥ _ . ॥ 
^ पाथ ९ अडचितयन्‌ २ परमम्‌ ३ पुरुपम्‌ दिव्यम्‌ « याति ९ | 
अभ्यासयोगयुक्तेन ७ चेतसा ८ अनन्यगामिना ९।८॥अ ०-<० | 
। परेरा स्मरण केम दो प्रकारके साधन दै एक अन्तर, ॥ 
^ ओर दूषा बदिरंग. यज्ञादि निष्कापकर्मोकाअदृ्ठन करना वष्ट ॥ 
साधन है ओर शमादि अंतरंग साधन दे. कमसे दोन प्रकरः ॥ 
^ साधनाक्रा अलष्टान केना अवश्यक दे. इसीवास्ते पट अ~, ॥ 
बहिरगसाधन कदा. अब इसम॑जमे अन्तरगसाधनकहतेहै-दे अखन . 
` 3 पिर श्त ओर यसे जेसा स्वकप परमेश्रका निय करिव 4 
 . दरस प्रकार परमेश्वरका ॐ चितवन्‌ करताहुभ रपम 4 
.  दिव्यको < प्रष्ठ होता हे. अथात्‌ कारणत्रहमके अधिरादिमागंकं 1 
प्राह इता दे &. सि. उसका अन्तरगसाधन यई ` 
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| ब्‌. ८]  आनेदगिरिकतभाषा्ीका । (२४९ ) 


्ीधनादि पदाथांसे मन हटाकर परमेश्वरम र्गाना योग्य है. जः 
| ज किषी पदाथमें मन जवे उसी समय वहसि इटा्र परमेश्वरम 
। लाना इसकोअभ्याक्षयोगकहतर.इस ‰ अभ्यासयोगकरके युक्त ७ 





| हप्र हे ओर इसरा विशेषण उस चित्ता यह्‌ दै कि पीछे इसं 


। निर्न ९. तात्प स्वाभाविक किसी पदाथमें सिवाय परमेश्वरके 
† मन नरी जाता ३. एेसे चित्तकरके फ्रि जिसके ये दी विशषण 
[ असन ! परमेश्वरा चितवन करताइआ परमेशवरको दी 
| गप हेत ६॥ ८॥ 
॥ प-कविपुराणमनुशासतारमणारणाधलमर्च्म 
॥ ` शयः ॥ सवेस्यधातारमाचत्यकूपमादत्यवेणतमस 
(43 परस्तात्‌ ॥ ९॥ 
¶ पिष्‌ १ पुशणम्‌ २ अनुशासितारम्‌ ३ अणोः णीर्यास्‌ 
॥ सल & धातारम्‌ ७ अचिन्त्यहूपस्‌ ८ आदित्यवणम्‌सतसप्तः१० 
¶ शतात्‌ ११ यः १२ अनुस्मरेत्‌ १२॥ ९ ॥ अ<-उ ०उस परम 
 । ‰- फ य्‌ िरेषण है ओर इसमंचका पिष्टे सनक साथ सम्बन्ध 
4 ` पिजकंसा रैवो परम पशप र सधैज्ञ ३ अनादिसिद्ध २ निधनता 
॥ भे २ सृक्ष्मसध्जतिसुष्ष्म 4 सबका & पाटमेवाखऽचि- 
4 यरक्तिमान्‌ दोनेसे ओर अप्रमाणमदिमा ओरखगप्रभात दीने 
¶ < अपिलयङ्प ८ आदित्यवत्‌ स्वप्रकाशषूष अधात्‌ क्ञानस्व्‌- 
ष उसका प्रकाश नदी समञ्चना. कवर गढ तान्‌ 
 ५त्‌, चिती, येतन्यमात्र ९ सि° रेषा अतुभव करना 
पिर इसीक्षो व्यतिरेकधुखकरके कहते ई अक्ञानसे १० 











| पिज चित्त एसे % चित्तकरके ८ सि० परमे्रका चितवन 


 अभ्यासयोगके ॐ नरी रहता ३ अन्यपदाथुमं जनका स्वभाव ` 


१ पि.प्वक्त रेते एरपको % जो १२ सि शच्च 
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(२५०) | भगक्रीता । [ अध्याय्‌ 


^ ्ननासु् स्मरण करता दै १२ तात्पयं सो उसी 0 
पराप्त शेता दै. पिष्ठे मत्क साय इसका अ \, ः 
। सृच्िदानेदखहप आप्माको ज्ञानद्वारा प्राप रत द॥ 
 " म०-अरयाणकलेमनसाचलेनभक्त्यायुक्त यर 
। तु ॥खवोसंष्यप्राणमविरयसम्यवसतपर स 
'“ पेतिदव्यस्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रयाणकाले १ अचलेन २ मनसा ३ योगवलेन 9 च “` ष 
आणम्‌ ७ भुवोः ८ मधये ९ सम्यक्‌ १० अविश्य 9१ मत्तया 3 || 
यक्त १३ सुः १४ तम्‌ १५ परम्‌ १६ दिव्यम्‌ 39 पुरूषम्‌ 
। उपैति १९॥ १०॥ अ०-उ णसप्रकार सचिदारनदपुरपक। 
(स्मरण करता ३ सो तिपदी सचचिदीनंदको परात्‌ दीता ₹ 2 + 
/ दै अतकारमं १ अचर २ मनकरके ३ योगके घ रु 
'  प्राणको ७ दोनों शके .८ बचमे ९ भेप्रकार १० श्रायः ध 
` अक्तिकिे १२ युक्त १३ पि जो पुरपःजैसे पीडे कंट।९,२६ 
\ रका सचिदानेदका स्मरण करता दै %सो १९ तिस ¬+ ... | 
[रसे ®दिन्यपुरुपके। १७१८ प्रात्‌ होते १९.८।०1 ष 
सबिदानेदनिराकारके किसी पदाथमे यने खीपतरथनमानप ग | 
दिम मन न जावे २।२ आन प्राणायामादिके बरसे धस ग्‌ 
करे प्रणको स्थिर करके ८।९१०।११उस्‌ समय सचि , + ॥ 
ध्यान क्रना यही भतिद. देसी भक्िकरताहुमा१२।१२१२।९०॥ 
„` सचिदानेदकोरी प्रात दोगा अथात्‌ सञचिदानेदहप्‌ दोजायग। , |“ | 
श = -यद्षसेदविदोवदंतिविरापिययतयोषी ता । 
.. "(0 
\ १ यत्‌ २ अक्षरम्‌ ३ बदन्ति ९ वीतराग 
&ः ` यत्‌ विशन्ति ८ यत्‌ ९ इच्छन्तः १० ब्रह्मचयंम्‌ व्रति 
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अ, ८] आनंदगिरिरतेभाषारीका । (२५३ ) 


तत्‌ १२ प्रदम्‌ १४ ते १९५ संगहेण १९ प्रवक्ष्ये १७ ॥ ११.॥ 
| 9-ड० महावाक्योका अथं विचारनेमे जो समथ है अथात्‌ 
| परर ओर तीर उद्धिवारे जो अतेव र वे तो उत्तम अधि 





५ गय पल्य दै ओर जो मंदघुद्धि द॑ ओर मदवेराग्य ई ग्ररस्थ 
श्रहकृर जिन्होमे त्रह्मविननोका सेवन नहीं हीसक्ता, अथवा ब्रह 
वकर पदानेवारे गुर किसी कारणसे उनको प्राप नही .इत 
शा व्हमवियके पदनेकी सामग्री ( पुस्तकादि ) नही भिर्ती ई 
| निनशे एसे परुष मोक्षमागके मंदं ओर मध्यमं आधेकारा दै 
इ स्यि प्रम करणाकरं श्रीभगवान्‌ हेमा अच्छा उपाय वताते 
| निउसका अनुष्ठान करनेसे शीरं बेसंदेद ज्ञानद्वारा _खक्तदः। 
| ¶ हग. प्रथम उस्‌ यक्तपदकी स्तुति करत्‌ दै. फिर अगि दौ 
॥ रा रप्के प्रापिका उपाय करैगे-वेदके जाननेवाले १ जिषकी २ 
श २ करते दै 9 ओर दूर होगया ह राग जनका < [पु 
| & सन्यासी याने ज्ञाननिष्ठ मदात्मा & जहे ७ प्रवेश कसते६< 
| ओर जिसकी ९ इच्छा कसतेहुए १० पि° व्रह्मचारी 
| एने घर रहकर % वरह्मचयैव्त ११ करते ई १२ सो १३ 
११९१९ तेरे अथं १९ सक्षिपकरकं १६ कहगा १७ अथात्‌ उसप्‌- 
| ग्रातिक़ा उपाय तुमसे कदूगा, फि जिसपदको वेदो तात्य 
4 । पिद्रात जाननेवाले अक्षखन्न कहते द ओर सव पृदा५।म इर 
4१ राग जिनका, याने न इसलोकके किसी पदाथमे रगदैन 
| धके किसी पदाथमे. एेसे विरक्त साधु मदात्मा विज्ञानी षदा 
4 निस परमपदमे पवेश कसते है, ओर जिस्‌ पदकी इच्छाकरके 
1 ५९ काश्यादिक्षेबोमे जाकर ओर वशं रूद्वक। 2६२ कर 
५ गवे गंकाअध्ययन करते ह अथात्‌ वेदृशाघ््‌ भटपूकरि पत्‌ 
{> गर कते है ्रह्मचयं तरतमे स्थित रहते ६.एस पदक पापक 
(; भा पञ्चे कहगा. सावधान दी कर अन्‌ ॥ ११ ॥ 
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शरी है. उनको क्तिके वासते व्रह्ूविचाका श्रवण करना यद्यं . 
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( २५२ ) भगवद्रीता । | अध्याय- ` | 


 अ-सवद्रःराणिसंयम्यमनेोहदिनिर्दयच ॥ | 
4 ४ ्रघन्याभायालनःप्राणमास्थितीयोगधारणाय्‌ १२ | 

सर्दरःयाणि १ संयभ्य रमन. डदि ९ निरुदधयश्चकषआत्मनः७ । 
^ प्राण्‌ ८ सूधि आधाय १० योगधारणाप्‌ ११ आस्थितः १९ +. 
^ ॥ १२॥ अ<-उ° उत्तमउपाषना सनातनका यहं ९, सर | 


दामि कहते है सव इन्द्रयिकि द्वरोको १ राकृकर > मनक २ 
+^ ` इदयम्‌ 8 रोककर ५ &' अपने ऽग्राणको ८ मूधामे ९ ठदरायकर्‌ +° | 
 योरगधारणाका ११ आयय किया इ ३२ भि० परमगतिक | 
` भरा रोता दै. # अगले म॑जकरे साथ इसका अन्वय -ट (= ॐ | 
रादिका रूपाद्करिसाथ संवेष नदीं देनिदेनाः इसीको इन्द्रयक्र || 
गेकना कहते दे अथात्‌ वेदयाजासे सिवायदरीनादिङक्रिया नही कणा ॥ 
४।२ अन्त.फरणको _वदिरैख नदी करना अथात्‌ बादरं शल्य 4. 
विपक्थौका संकरपविकरप नरी करना. सिवाय आत्मके किंस । 
दाथ ( भूतमतिष्यत्‌ ) का चितवन नरी करना- सिवाय आ , ॥ 
। आर क्षिसीपदाथेमे निश्यास्िका बुद्धिनदीं करना अथात्‌ आ वै | 
^. सत्य ह. तात्पयं -सिनय आत्मके ओर किसीको सत्य नय स 
^ अना ओर देदककिंसाथ तादासम्यपूर्वधकरफे अकार नदी 
` इसको अन्तःकरणक्रा निरेष कहते ह २।४।५ प्राणायामके 
^ उषे भाणे गतिको. मस्तकम्‌ निश्च करना. तात्प षु 
4 | निरेष करना चाहिये. पणके निरोषकरनेसे दी अन्तःकरणका" 
। भहता. मनकी ओर भाणकी एक गिरे ७५९१० यम ८६ 
 . आसनः राणायामः, प्रत्याहारः धारणा; ध्यानं ओर समाधि च ५व { 
। येगे अग रै. इसयोगका अवश्य आश्रय रखना चाहिये. अ ` 
अलु करना उचित है, जितना अपना सामथ्ये दो. इसका कनी 
छन कियेविना मनप्राणक्षा निरोध कठिन दै. जब कि प्रा 
„ भिगध न्‌ इभा तो आत्मानंदका साक्षात्कार टना वहत्‌ क 
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अ.<] आनदगिरेऊतमाषाटीकरा । ( २५३ ) 


। ओर जीवन्धुक्तिका हीना तो बहुत दी इरभहे प्वेसंस्कारसे ईश्वरकी † 
| शपासे वा महात्माजनाका अनमह दीनस अत्मिनंदका साक्षात्कारं 
| छेगा, तो यह दूसरी बात ३. मागं तो अपरोक्ष ज्ञाना यही 
| ६. इप$ पीछे विचार है, ओर इसका फक प्रत्यक्ष हे जिसको यह योगं 
+ धोडापा भी पराप्त इआईै' उसको वहुत पटनेखननेकी अपेक्षा नदीये 
॥ १०-आबरत्यक क्षर्‌ बह्मन्यहरन्मयदुस्मरम्‌ ॥ 
यथ्रयातट्यजन्द्हवयातपरमषमावड्‌ ॥ ३३ ॥ 
| ओम्‌ १ इति २ एकाक्षरम्‌ ३ ब्रह्म 9 व्याहरच्‌ « माप & अनु- 
॥ सात्‌ ७ यः ८ देहम्‌र्स्यजन्‌ ३ ° प्रयाति ११ सः १२ परमाम्‌ १२ 
| गम्‌ १९ याति ३५ ॥ १३॥ अ-०उ° ओम्‌ इस ( शब्द्‌ ) 
॥ ¶ सारण करना वेदोमें षडुत जगह -्खा है ओर इसका वडा 
4 वक्न परिचयहै-ओम्‌ १ यह २ एक अक्षर २[स०ऋह्मक्षा वाचकं 
# तापं % ब्रह्स्वहप्‌ ह ९ सि इसको दीषंस्वरसे ॐ उचारण 
॥ 'ताहभा ५ से०आओर इसका वाच्य जा ईश्वर म ई # शञ्मष 
4 विवानन्द ईश्वरा & स्मरण करताहआ ७ जो अथात्‌ तद्मका 
॥ नाप ८ शरीरको ९ छोडकर १० सि ०अविरादिभागे करके ® 
4 भतार ११ सो १२ परम १३ गतिक्रो ३७ प्राप्त हता दै १९ 
॥ १५६ उपासकक्रा एर जन्म नहा इता. तऋह्मखकम जकर 
शद्रा प्रमानेदस्वह्प आत्मा प्राप्त दोवादै १९५. तात्पयं जे 
# १२ एकवेर तो बढा चखाजाताहै' फिर सहज कम इकर 
4 र उठधा वहार समाजाता है इसीप्रका अंक्रारका दी 
4 ` र्यारण करना चाधि. थोडे देर पीछे स्थित दार मकार 
जाना यः उपासना वहत बटकी ३ “आओंकारसर्ववदानांसारस्त 
(. शः ॥ तनवित्तप्माधानपरयक्षणां प्रकाश्यते  ॥ अतस्त 
ओकरा अथ॑ द वेदशा्चमं बहुतजगह जो नामोचारणका 
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(२५४) भगवदगीता । [ अध्यायं । ; 


^ आहस्य छिदि, वदां तात्य इसीनामके उद्धारण करनेसे ३ ओर 
। तारकम यही दै चरेविद्‌, पदश्च, ओर्‌ पुराणादि इसकी धकाः 
हे इपक। जप करनेका विधि महात्ाओपि श्रवण करकं अवृध 
अत्ठान करना चाषियि अन्तकाकमे एकवार उचारण करने जो 
प्रमगतिको भराप्त होता दै, तो फिर क्या कंडना है कि जो पकप 
अभ्यास्‌ करनेवाे प्रमगतिको माप्त हो-यद आकार सष वेदक्रा 
सार महत्तच्छका प्रकाश कराला ओर चित्तका समाधान कले । 
वालाएसाहे॥१३॥ . _ , । 
शरू--अनन्य॒चेताःसततंयामास्मरतिनत्थशः ^ 
तस्याहसुरभःपाथंनित्ययुक्तस्ययोगिनः ॥ १४॥ , 
। अनन्यचेताः १ यः २ माम्‌ ३ सततम्‌ ९ नित्यशः « स्मरति ॥ 
पाथ ७ तस्य ८ नि्ययुक्तस्य ९ योगिनः १० अद्‌ १1 
।  सुरभः १२।१४।॥अ०-उ ०इसपरकार अन्तकाठमं धारण कख + 
' भरा स्मरण नित्य प्रतिदिन अभ्याष करनेवाला दी करसक्ता ९ ~ 
तिना अभ्यासे , अंतकाले मेरा स्मरण कथि दै. यह वप । 
पहले भी कड उद श्रीभगवान्‌ फिर भी उसीका स्मरण कराते | 
नीं है अन्यपदाथम मन जिसका १ अथात्‌ सिवाय परम । 
श्वरके आर किंसीपदाथे (पुत्र मिञ श्वी घनादि ) भ न्द्‌ ई | 
चित्त जिसका १ सिखा बरह्का जिज्ञासु % जो २ शद्चक ‡ _ 
निरन्तर £ प्रतिदिन ५ स्मरता ह ६.हे अजेन ! ७ तिस ^ ॥ 
नित्ययुक्त ९ योगीको १० भँ सुरुम ११।१२ मि ० द्र ओ || 
' नहीं & टी प्रातःकाले सायंकार्पर्यत आर सायंकाकसे प्रत ॥ 
“ कालर्यत उतर न पडे अथात्‌ अर्वेष्दे बीचमें नद" च 
` श, स्नान ओर मोजनादि भरमितकरियाके बिना सिवाय नण, 4 
- , एके ॐ छिसी पदाथेका चितवन न दोश्जवतक जीवे. कई एफ | 
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। अ. ८] आनदगिरिर्तभाषारीका । ( २५५९ ) 
। पिका महीना, वा वष, वा शतवष, ) तबतक्‌ उसके षौचम्‌ सिवाय 
| 
५1 


कि 


[िदानदके ओर कदीं मन सुख्य दाकर न जवे ९. पसे समा- 
प्िवित्तको मे सुकम्‌ ह अथात्‌ अतकारम मेरी प्रापि उसका 
पनदेद सुखप्वंकं होगी ॥ १४ ॥ 
( ¶ू-माुपत्यपएनजन्मटःखाटयमश-वतस्‌ ॥ 
| नाष्वन्तिमहात्मानःसंसिद्धिपरभांगताः ॥ १८॥ 
| पहात्मानः १ माम्‌ रउपेथ ३ पुनः ४ जन्म ५ न्‌ & आघ्ुवन्ति ७ 
| एष१८ संसिद्धिम्‌ ९ गताः १० डुःखार्यम्‌ ११ अशाश्वतम्‌ ९२ 
|॥१4॥ अ<-उ ० आपके प्रापतिमं क्या खम ई 1 इस प्रक 
| से यह कहते ह-मदात्मा अथात्‌ विरक्तं ॒वैराग्यवान्‌ १ 
( एके २ प्रप्त रोकर अथात्‌ सचिदानन्दरूप होकर ३ फएिरजन्म- 
1१९ नरीं ६ प्रात दति 9; पि = क्योकि वे जीवतेदी ॐ परम < 
९ अथात्‌ जीबन्पुक्तिको ८ । ९ प्रप्त दीगये ई १०. < 
|| पा है वो जन्म 19 दुःखोका स्थान याने खान दै १३. केसा 
॥॥ यह नरीं कि रेखा बना रर, क्यो द्रा विशेषण उसका 
| ॐ अनित्य हे अथात्‌ क्षणभंय॒र ह. दूसरे क्षणम 
| ६५ जन्म हाते देर नदीं लगती १२ ॥ १५ ॥ 
॥ ` अनरहमधुवनाट्धाकाःएुनरावत्तिनोऽुन ॥ 
4 . मसुपेत्यतकौन्तेयपुनजेन्मनपिधते ॥ १६॥ 
अजेन १ ब्रह्मभुवनात्‌ २ खोकाः २ पुनरावर्तिनः 8 कोन्तेय& 
1 ७तु ८ पुनः ९ जन्म १० न ११ वियते १२॥१९ 
(५ भ्रह्लोकादिके भराक्िमे क्या आपी पराति नरद. सविदा 
4; दनमेरी आपकी प्रपतति है, स अपेक्षा श्रीमश्राज कहते 
+; 9 नर देसि ०कयोडि %हे अर्वन ! १ अर्लोकमे केकर २ 
4 ` त सावयव लोक पि ° हं सव पुनराक्तनाट 
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२५६१. मगद्ीत । [ अष्याय- 


+ अथौत्‌ सबलोकंमिं ( वैकंयादिम भी ) जाकर खट आता ३म्नुः | 
। ` ष्यरोकमे ओर जो ग्हके साथ सुद्सशिदानंदसूपको परतन होता! || 
। सो छद्रसथिदानेद निराकारका उपासकरी भ्‌ दता -दै. उपे ' 
# वाय सब रोर अति ₹ गरक वे ञ्च छद्धसाचदानदक उपाक 
। नदी अथोत्‌ ज्ञाननिष्ठ नदींवे भेदवाद। ६.1स ° आर छू द्जखन 4 | 
` शञ्च शदसचिदानंदके उपासक तो सुश्चपचिदानदर्पक ६ प्रत्‌ . 
होकर ७८ दूसरे ९ जन्म १० नह 9१ प्रात शातं १२. तात्प | 
्रहमरोकका अथं यह नही समञ्चन कि व रोक बह्माजीका £ | 
उस केवल ्रह्माजीके उपास जति ई आर राम्‌ छृष्ण च ॥ 
। शिपि उपासक गोकोक .वेडटादिलोकमिं जति दै. वे नित . 
॥ दहै. यह सथ अवाद्‌ ई ओर स्थूरुबुद्धिवारके खये स्थूर अथ्‌6 ॥ 
। + रोचकयाबय रै, वयो ॐ सव देवताओं उपासक. अपने अप + 
स्वा रोको सवसे वडा ओर नित्य कते द. पतयत्‌ क 
4 कहते दकि इपसे पाय कोई दूषय रोक दै नदी. स्वा । 
।  इपफे गोरोकाद्का वणन वेदम तो ३ नरी प्राणम 5! ॥ 
जाता दै. स्वगेश्टा वणेन्‌ वेदों बहुत जगद्‌ दै. वमी पावे ॥ 
/ _ वेदका प्रमाण देकर स्वको नित्य अनादि रेषा कहते & ॐ ˆ 
विचरना चा कि स्वको धीमगवाप्‌ते वधौ अनित्य कड, | 
।  अतिहषे रोचक वक्र दै. उनको अर्थवादं समदना चाहिय. ' ॥ 
 , विचि वेद शतिको तो अथैवाद्‌ भौर रोचकमाना. # ॥ 
पराणो ववधको रोचक ओर अथवार्‌ सानमेमे क्यो शंका क 4 
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। 2! मरययुत पुराणोका वाक्य ततकर प्रसगे यम्य नरी, कि त 4 
उस वाये अप्र तिन्‌ पायं सये कितने पुराण | 

है स्पष्ट यह वातं दम कहते द कि भागवत दो प्रसिद दै. 
। ` एक वेदेह मदप्यङृत दै. जव कष एक पंडितन्‌ एकं पुराण वनी ¶ 
अगरदसदल छक प्रचार करदिया तो क्यों न संशय प ` 4 
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| अ,८] आनेदगिरिरूतभाण्रीका ! ( २५७ ) 
ज परणामं कि जो तिके -अदुसार न होगा. तात्प नह्मलोकं पूण 
॥ क्रतएयणका = ३. पृणत्रह्मसनदानदक उपासक उस रकष 
(जो ई. जञ वोदी अनित्य है तो ओरोफे अनित्यतामें कया सन्देह 
| ६ ब्हूलोकमे जाकर कोडतो ्रह्नाजीके साथ युक्त होजति ह ओर 
कई लोट अते ई. यई वातभी इसी अध्यायमें आगे करेगे ॥१६॥ 
| «-पह्खयुगपर्थतयहर्यह ह्मण ब्दः ॥ 
| रातरयुगसहक्लातातेहोरा्रविदीजनाः ॥ १७ ॥ 
| अहाराजविदः 9 जनाः २ ते २ ब्रह्मणः ® यत्‌ 4 अहः & स॒ह- 
॥ शुगपयन्तम्‌ ७ विदः८ रा्िम्‌ ९ युगसदखान्ताम्‌ ३० ॥ १७ ॥ 
॥ अ-उ °त्र्मरोकादि इसहैतते अनित्य -दिनरातके जाननेवाङे 
॥ धात्‌ कारकी संख्या.-करनेवारे १ भि० जो % पुरूष २ वे ३ 
| ्रागका जो 4 दिनि & भिण है, उसको ॐ सदकयु 
नतु ७ ( ४३२००००००० ) कहते हँ ८ अथात्‌ सत्ययुग 
(१७२८००० ) भेता ( १२९६००० ) द्वापर ( ८६४००० )कृलि 
। ॥ ५४३२००० )इन चारो युगोका जोड (४३२०००० )वषं होते 
(४२२०००० ) को(१०००)पे युणाजवे तो चार अप बत्तीस 
६(४३२००००००० ) वूं होते दै. चार अव॑ वत्तीस करोड 
| नू्माजाका एक दिन होता ह <{स०अर्‌ रात्रिभी इतनेही 
१ हतो हे रातिको ९ पि०भी शदयुगसदखाता १° धिर 
इस प्रकार महीनों ओर वर्पोकी कल्पना करके शतव्षकरी 
¶( अदयुष्य्‌ ) व्रह्म जीका ह. जिसदिन्‌ ब्रह्माजी प्रयाण करः 
शपीदिन्‌ सप्रट(क सावयव नाश हीजात इ. दन्रात व्रह्मजक् 
चास्करोड वर्पोकी दोती ई. (८६४००००००० स्‌ 
निह्पण करनेका तात्पर्य वैराग्यमई ॐ 2. °दजारयगापरं 


अन्त्‌ हे उपके। सदकयुगपर्यत कहते द-आर हजार य॒गोका 


0. ॥/॥11111|<5110 8118820 \/8/8185। (0661100. [21411260 © =उग्०० =. 





। अत दैजिसका उपको यगसदसान्ता कढते द ७. सदसयुगर्का | | 
^. तात्पयं सदखचोक डमे ह ॥ १७॥ 1 


५ -अनव्यक्ताद्वयक्तयःसवीःप्रभवत्यहरागमे ॥ 


ब्रह्माजी रातमेरी नए होजाति ई. ओर रातभर कारगर । 


। आत्मके अन्य किसी पदाथ परीति न करना्योकि सब अन ॥ 





हे. अनित्यपदाथ वतेमानकारुमभी दुःखका हेतु दता हे । 
 मूज-भृतग्रामःसएषा्यभूत्वामूत्वप्रटीयते ॥ 


भला ७ पाथं ८ रात्यागमे ९ प्रीयते १० भूत्वा१प्रभव 


का ` कः + पाका १ 















(२५८ ) भृगवद्रीता [ अष्याय्‌- 4: 


र 
४ 


राज्यागमेप्ररीय॑तेतत्रेवाग्यक्तसंज्ञकं ॥ १८ ॥ „ 
अहरागमे १ सवीः २ व्यक्तयः ३ अव्यक्तात्‌ ७ _ मम्न्त 4 | 
रव्यागमे & अव्यक्तसजञके ७ ततर ८ एव ९ प्रलीयन्ते १० ॥१८ | 
अ-उ यह मुष्यरोक ओर क्क इससे उपर अर नीचे . 


सब अविद्यमे रहते हेपि ° पिर ५ भागम + 

#का दिन उदय्‌ देतेदी १ सव्‌ २ व्यक्ति २ अथात्‌ ' | 
सत आकाशापिकरय सित्‌ २ अव्यक्तपे्जथांत्‌ कारणस्पदे । | 
प्रकट दोजाते द « ओर राके आगमम ६ अब्यक्त सा ‹ + 
निखकीऽतिसमे“दीश्लीन होजते ई 9०. ०स्थावर जंगम ९१ 
्रह्माजीके स्वप्रभवस्थामे ख्य दीजाते दँ ओर जाथदवर्था" < ॥ 
स्मरे सव्‌ प्रकट होजते ई तात्पयै य संसार बरह्मटोकादि + ¶ 
्रह्मारिके सदित सब सप्र, ई. यद्‌ समञ्चकर सिवाय साच । 


न 1 > @ ` ऋचि ~ ^, की ३ न क 8 ज्य व्यो , न्नं क 


४ 


दे ॥ १८ ॥ | 


.रात्यागमेवरापाथप्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ _ , । 
अयम्‌ १ भेतम्रामः२ सः ३९्‌ ४ अवशः ९ अरग १२॥ ¶ 
॥१९॥ अ०-उ०यह नक्ष समश्चना कि नूतन सृटिमे न तदा 
अनादि सात्‌ दे, इसवास्ते यद शाक वेराग्यके. णिये कर्त ` (4 
। ( . 10 11.1५ 750 ५8७ ९०।९०० ०७२९५ 0\/ 6810011. । १ 


(= अ = अ. द १५) 


| | €] `  आनेदगिरिकुवभापायका । = ` (२५९ ) 


| पका समूद २ सि°जो पव॑कस्पमें ख्य होगयाथा शसो ३ दी 
| एतहकर अथात्‌ आेयाके वशहाकर & दिनके आगमम्‌ & 
| ° प्रकट ॐ हकर ७ हे अखन ! < रात्रे अगमम ९ 
॥ ह्व होजाता ई - १० सि ओर फिर दिनके आगममे स्थूरसृक्ष्म 
हैहेकर 9१ प्रकट दोता हे १२. ठी ° भूत्वा भूत्वा एसा दोवार 
| कहने यह अभिप्राय हे कि जघतक ज्ञान नदीं होता तवंतक यष 
† स चलारी जातादे.इसवास्ते अवश्य ज्ञानमही यत्न करना चाधि 
|| अथवा इस्‌ कका अन्वय देता करना, फि हे अजन ¡ यह भरतोका 
॥ एय्‌ जो प्रथम कद्पमे था. सोई अवश इंआ रातिके आगमम 
| पक पिर लय होकर पिर होकर ख्य हो जाता हे. ओर दिनके 
| | भामम्‌ भ्रकट होजातोहे.तात्पयं इस अन्वयमेभी वोदीदे- अक्षरोका 
| १ आर प्रकारका हे ॥ १९॥ | 
4 “पस्तस्माउमावोन्योव्यक्तोव्यक्तात्सनातनः ॥ 
यससर्वेषुभूतेषुनरयत्सुनविनरयति ॥ २०॥ 
पस्मत्‌ १.अग्यक्तात्‌ २ तु ३ यः सनातनः 4 भावः & 
श्यत्ःऽपुः८परः ९ अन्यः १ ° सुवेष ११ भूतेषु १२ नश्यतु १३ 
११९ विनश्यति १९५॥ २०॥ अ ०-उ० सावयवलोकोको अनि 
५४ शुखसाचिदानंद स्वहपको परात्पर नित्य पसा प्रतिपादन 
उसीको परमगति अपना धाम ओर अपनेखे अभित्र 
६, अथात्‌ सञिदारनदस्वकूपपरमेश्वरसे. जद्‌। कई धाम 
न कोहं जदा युक्तिपदार्थं दे. पूर्णत्रहमश्ुदसचिदानंदनित्यष 
जानना यही शुक्ति ह ओर यही परधाम्‌ इ 
र शिक दन अथात्‌ मरापिदै.इसपे भित्र सब आन्तरे यह कहते 
ओर तीसरे शोकम प्रथम यह पद्‌ दे कि पुरषःसप्र 
-सि<चराचरका कारण जो अष्यक्त9 & तिमे 
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। अर्थत परवोक्त9अव्यक्तसेरभीरेजोध्सनातन पदाथ ६ अव्यक्त9 । | 
^ पि० ३ सो ८ मठ ९ ओर विलक्षण १० {सि ई केषा । 
' वों कि छसबभूतोके ११।१२ नाश्‌ इएपरभी ३२ नह। १४. न. 
होता ३ १५. टी ° सोपाधिक याने मायोपरितत्रह्मकौ काण 
उष्य देखा कहते दै ओर शुद्धसचिदानेदासंडनित्यषुकतद्रत । 


॥  रसनिरकारको शुद्ध अव्यक्त कहते ह. ज्ञानक उप्‌। 
। ` नाध शेजाता दै. पिर केवर अद्रेतसायारहित अखडसाचदनद ` 


म--अन्यक्ताश्र्व्यक्तस्तमाहःपरमामतिथ्‌ ५ 


१, ७. च क # 9 निकः , 9, [रै 0 ++ क + ^# ~) 
(9 4 
प्रः ॐ ४ ग ¢ " जं 9 ि \; ॥ न %ः त निन = 


` ७ वहते ८ ओर सोई ९ भेरा १० परम ११ धाम १२ पि. 
^ इ. केसा वो घाम किश्निसको १२ प्राप्त दोक्र १० नी +, | 


। सवधन रोता. क्यो क्ञानसे उपाधिका अत्यंत अभाव दज ¶ 
, ~ &. तात्पये सव इःखोकौ निदृत्तिको ओर परमार्नद 


(२६०) `  मगद्भीता। [ अष्याव~ ^ 















+ ‡ (१ "५ 
अये -अम््न न, ¬ % 8 3.9 39:59 ५ ^ १ "नि 


रजता दे. इसीको अव्यक्त निराकार एसा कहते द ॥ २०॥ 


~~~ : - ~ = | > म ---- 
8 न्नै -्न्नन्क 


यप्राप्यननिवततन्तेतद्धामपरमंमम ॥ २१५ ॥ 

अव्यक्तः १ अक्षरः २ इति २. उकः ४ तम्‌ « परमाम्‌ ९ ॥। 

गतिम्‌ ७ आहुः ८ तत्‌ ९ मम १० परमम्‌ ११ घाप १२ यम्‌ १९ | 

माप्य १९ न १८ निवर्तन्ते १६॥ २१॥ अ०-उ ० शद्धअव्यू ॥ 

` सचिदानेदकषो अद्वैत सिद्ध कसते है, सचिदानंदसे जदा के 

ओर पदाथं नरी. अव्यक्तको १ि० अक्षर २ करते ई ३ 
ओर तिसको « सिऽहाशपरमा & मति ७ अथात्‌ भो, 


'लोटकर आति दँ १६. अथात्‌ फिर सच्चिदानंद जीवको उ 







के 
द परमगति ओर युक्ति ओर परमधाम एेसा क€ ^॥ 
। स॒त्यरोक, वे$ठ, अयोध्या, वृन्दावन ओर # 


` ` सब इसी छव्यक्त सचदानंदपरमथामके नाम्‌ ई. इपप्रकार 14 
षर जे वेञादिको नित्य परात्पर कहे तो उसका क्डन ` 4 


0.11. ॥\॥(4111(1<51001 8118\//21 (81811851 (01661101. [11260 0\/ 6080011 श ५ $ 


~ ९. 







|  अ.<] आनदभिरिरतभावारीच्ा ( २६१ ) 


र 


|£ ओर जो उनको सावयव ओर सखिदानंदसे भित्र कदे, अथात 
| कुटदिकि तो अ संदिर इताबे ओर विष्णुदि देवतोको 
॥ ज मद्रादि ठोकोका स्वासी भिन्न षतवे) यह अथंवाद्‌ डे 
+ अपिकारी प्रति स्थूल रोचकवाक्य ई. इस मंप यह अथं स्पष्ट हे 
# पत्मामे परमारभाका घाम भिन्न नशं. क्योकि परमात्मा ` 
हं. आश्य साकारो चाहता ३. परमेश्वर अपनेकां 
यक्त, अमूत, अक्षर, अखंड, अविनाशी ेसा कहतेहं षेसा अथं 
ए सुन देखकर भी जो पिर परमेश्वरको ओरं उनके .धामकों 
प्यव याने साकारं रेखा पेरमाथमे षतावेः वो सूखंतम षिन 
पु जिसका भगवद्राक्यमे विश्वास्‌ नही ॥ २१ ॥ 
ए पुरुषःसपरःपाथभक्त्यारुभ्यस्त्वनन्यया ॥ 

यस्यान्तःस्थानितानथनसवाभरदततर्‌ # २२५ 
१ सः २ परः ३ पुरुषः ० भक्त्या ५ भ्यः & तु ७ अन्‌ः 
भष ८ यस्य ९ भतानि १० अन्तःस्थानि ११ येन १२ इद्म्‌ 
पतम्‌ १४ ततप्‌ १९ ॥ २२\अ०-उ ०परमगतिके पतिका 
पवते श्रे सुल्य ज्ञानलक्षणा अनन्यपराक्ति दै. इसीक 
| परमपुरप परमात्मा कहते इं “पुरुपात्तपर क 
। काष्ठासापरागतिः" ॥ धतिने यह कहा किं परुष पर ` 
गदी. यही पुरुप परात्पर अवधि दै ओरं यदी परमगति 
भन ] १ सो २ प्रम ३ परुष 9 अथात्‌ पह्मपएणनारायण 
गद क्ति करके ५ प्रप्त होता है & सिथ्यह त 
रकण अर्थम आता ३. इसजगह विलक्षणता यह दै, कि 
॥ ॥ अ सेवा अदक्षिणा इत्यादि भक्तिका अर्थं नद. क्योकि 
^ अनन्यया य्‌ विशेषण श्रीभगवान्‌ कहते ई किं पर- 
^ पते करके भराप्त होता दे. परन्तु कैसी भरति के कि 


= 
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(२६२) ` भगवदरीता । [ अध्याय | ( 


अनन्य करकेदी ७८ तात्पर्यं सिवाय सचिदानन्दके अन्य अथात्‌ 

^ दूसरा कोई ओर पदाथं जिसके वृत्तिम नीं रहा रेसी ृत्ति के , ||: 

^ परमात्मा मप् शेतादै. घटा बजाना प्रिकरमा करना यह्‌ तो बस्‌ |: 

। ओर मूख वदिषंख विषयी भी करसक्तेरै. संदर पदाथ सवका +` 

/ मन लगजाता ई, सिवाय इसके यह घात स्पष्ट दे, कि श्रीभगवान्‌ 

 अलैनको उपदेश कसते है, श्यामसुदरस्वूप तो अ्ैनको प्राप्त री ॥. 

/ सचिदानंद निराकार आत्माकादी उसको ज्ञान नदी. उसीक पस | 

| श्रीमगवान्‌ बताते है. जिसके ९ भरत १० सि ०आकाशदि | 

।. , #ॐनीतर स्थित दँ ११ अर्थात्‌ सबजगत्‌ सोपाधिकं सचिदानई | 

" एसे कारण ईश्वरम स्थित ११ि ओर % निस करके १२यद१२ । 

सब्र १४ अर्थात्‌ जगत्‌ १४ व्याप्त रै १ अथौत्‌ सब जगत्‌ 

'  स्िदानंद्‌ अस्ति माति भिय एेा होकर पणं दोरहादे १५॥२२॥। 

-यत्नरकालेत्वनादृत्तिमारत्तिचेवयोगिनः ॥ 

प्रयातायातितकालवक्ष्यामिभरतषेभ्‌ ॥ २६॥ 

यत्र १ काके २ तु ३ प्रयाताः ¢ योगिनः ५ अनाव्रतिमकष्म£ ॥ 

। त्म्‌ ७ च ८ एव ९ याति १० भरतषमभ १३ तम्‌ १२ कालम्‌,* ॥ 

( क तुल्या 3४ ॥२२॥अ०-उ «ज्ञानी जीतरी ब्रह्माजीषे स्वततर ॥ 

^. . होकर सकत होता हे ओर ब्रम्माका उपासक ब्रह्माजीके साथ परः 

होकर सक्त होता हे ओर कमेनिष्ठावरि ओर भेदरपासनावाठे स 

प्रतत रहते हे. स्वगादिमें जाकर सारोक्यादियक्तिको प्राप्त 

। . एर जन्ममरणचक्रम धूमते इ. सो इन परतत्रसुक्तिवारोका 

` थञ्षस सुन. अगि दाश्ठोकोमे कहूगाः विनात्रहज्ञान जो इनका ३१ 

हता ह. बिस विषयी पामर इनका तो छ प्रसंगदी न, ¶ 

` तो संसारम इषे रते दै-जिसमागंमे १।२।३ जतेदहुए 9 योगी^^ ५. ॥| 

न ४ नृत्त & ओर आबृत्तिको ७।८।९ प्राप्त होते ह १० देअञन 
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| , अ,८]  आनद्गिरिरतमापारीका ! ( २६३ ) 


| तिव १२ मामको १३ कटूगा मेँ १४ सि °त॒ञ्षसे आगे दोष्ोकोमे 
॥ समिपराय मेरा उन मागोके कहनेसे यह है, कि जबतकं बने स्वत 
| रैना चाधि  “पराधीनस्वगरेहुसुखना्ईही।सोचविचारदेखमनमादी 
 रीभकमेनिष्ट ओर भेदवादी आव्ृत्तिमागै. होकर परत्र ओर पशं 
| धीन इए स्वगाधीन होकर स्वगोदिभ जाते दै. ब्रह्मके उपासक . 
4 अनवृत्ति मागे होकर ब्रह्मलोकमें जाते दे. ज्ञानी महात्मा स्वत 
रक सबसे पले युक्त दते है. वे किंसीके घर नदह जाते नजा 
॥ नको प्राप्न होतेह ॥ २३॥ - 
॥ ए-अगिज्यातिरहःश्द्धःषण्मास्षाउत्तरायणस्‌ ॥ 
^ ततरप्रयातागच्छन्तित्रह्मव्रह्मषिदीजनाः ॥ २४ ॥ 
॥ अपिः १ ज्योतिः २ अः २ शुद्धः षण्मासाः « उत्तरायणम्‌ & 
 त७ प्रयाताः ८ ब्रह्मविदः ९ जनाः १० व्रह्म ११ गच्छन्ति १२ 
५।२९।अ०-उ ०सचिदानंद््रहमनिराकारके उपासका अनादि 
॥ परोक्ते ३ अर्थात्‌ ब्रह्मपदकी ये मञ्ञिरु मिल आय 3 
॥| येति २ दिन ३ शडपक्ष्छह महीने उत्तरायण <।& इसमाग्‌ 
¶ गाइ < ब्रह्मे जाननेवारे अथात्‌ त ५ १ ध 
॥ क्रमते अथात्‌ उत्तरोत्तर मिक दरम ्रहमको ११ . 
| ऋ १२ अथात्‌ पिर उनको जन्म न होगा, जञा परमान 
आत्माको परात्त होगे १२. टी ० अधिके देवताको, पिर 
| योक्त, फिर दिनके, शपक्षके, पिर उत्तरायणके देवताक 
५४ तात्य यर ३, कि पदे अगर देवताके पाघत्रहनोपापक्‌ 
„4 













फिर बो देवता ज्जोतिके देवताके पास परडचदिगी. ईसा 
आगेभी कृरपना केरखेना इसीपकार त्रहमलोकरम पड्चेगे. पिः 
साय सुक्त दोजवेगे, अभ्यादिशब्द्‌, देवरतोका उपलक्षण 
देवतोसे ३. यह मागं सनातन भ्रोतोपासनाका ईइसप्र 


# 2 
# 
„^ | 


४ ण. 
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` (१६४) मगवद्रीता । [ अध्याय्‌ 


^ कारकी उपासना इनदिर्नमिं बहुत कम कसते हरत्युत इसके जानः 


क्र 


† 
| 


।  नेवाठ्भी कम ई देतु इसमे यई दे कि रूप, रग, उत्य' ये र जिष .4 


खपासनामे उष उपासनामे आसक्तदीरहे हे. यथाथ उपासना ओर ` 
अक्ति यह दै, किं जिसमक्तिकी वेदशा्नेमिं बड़ाई ह ॥२९॥ 


' प्रू--धूमोरानिस्तयकृष्णःपण्मासादक्षिणायनस्‌ ॥ 


तत्रचाद्रमसंज्योतियागीप्राप्यनिवतेते ॥ २ ॥ 


॥  तथा३ धूपः ररातरिःर कृष्णः ४ पण्मासा शदक्षिणायनस्‌ 8 ततर | 
+ ७ योगी ८ चाद्रमसम्‌ ९ ज्योतिः १०. प्राप्य ११ निवुतेते १२॥ 


॥ २९॥अ०-उ=कमेनिष्ठवारका आवृत्तिमामं कहते ६. अथात्‌ ॥: 


। बोरस्ता, 9 निसरस्ते जाकर लोट अतिर जेसे अनावृत्तिमागवाठे , । 


हमत अप्य दिदिवता्को पदल प्राप्त दोकर बरह्मको माप्त होति है 


" . पिर उनको जन्म नश पराप्त शोता-तेम १ धि० कमौनि्ठ अथात्‌ 


 आद्रततिमागवाे धूमादिदेवताओंको पदे प्राप्त होकर शिर सगल" ॥ 


ह 1 करते; वे कमक्रमसे ब्रह्माकर्म व 1 कर्म- 4 


“ ~ बार चोररीरकषयोनियेमं भर्ेगे ॥ २६॥ 





यनक. इसप्रकार उतत्रोत्तर कमक्रमसे मजनि दरमलषिल स्वम ॥ 


"केके प्रात होकर शीट आति ई. उनकी म्नि यहे %& धूम र रात्रि | | 
३ इृष्णपस ४ छदमहीनि दक्षिणायन ५६ इनरस्तोमें ऽसि ०जाता ॥' 
इभ ॐ कमयागी ८ चा्रमस ९ ज्योतिको १० अर्थात्‌ स्वको ॥' 
आपत होकर 9१ कोट आता ह १२सि० मप्यलोकमे % टी° ॥ 
पट्‌ धूमकेपास्‌ जाताहै, फिर राके फिर कृष्णपक्षके, फिर दिणा 


प्ता ह तात्पये जो निग मागमे स्थित होकर अंतरगउपासनी | 
कतं ₹ अथात्‌ सच्चिदानद, अक्षर, निराकार, फेसे आत्माका ज ॥ 





छ वरहाका भोग भोगकर खोर अरविगे.1 


=, लि न्र्‌ अ 
१ जकर पिर मनुष्योमे जन्म्‌ ठेगे ओर अतिनिषिद्धकमेकले, '॥ 


प ॥॥ ५५ " # ति 
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| अ. ८] आनंदगिरिकतभापारीका । ( २६५) 
| ए-गड्ङ्ष्णेगतीदयेतेजगतःशाश्वतेमते ॥ 
॥ पएक्यायात्यनब्रत्तमन्ययावततपुनः ॥ २६ ॥ 
॥ श्ष्कृष्णे १ एते २ गती ३ हि ४ जगतः ५ जाश्चते & मते ७ 
। एय ८ आवृत्तिम्‌ ९ याति १० अन्यया ३१ पुनः १२ आवतते 
| ॥ १३॥ २६॥ अ ०-शद्ध ओर इष्ण १ ये २ दोगति ३1४ 
॥ रत्की « अनादि & मानी द ७. [से ° क्योकि संसार अनादि है 
॥ वस्ते इनदोनों मागोको भी महात्मा अनादि मानते. हि यह शब्द्‌ 
॥ एए करता हे कि यह बात वेदशाश्चोमे परसिद्ध दे. % एककरके < 
॥ (प युह्मागकरकं < अनाब्रत्तिकां ९ प्राप्त हता इ १० अथात्‌ 
(१ उको जन्म नर होता. बह्माजीके साथ शक्त दोजाता इ तब 
॥ फ लोकम ` दिन्यभोग भोगता द आ त्रहज्ञान अवण करता 
| ०पि० ओर ॐ अन्यकरके ११ अथात्‌ दूसरे कूष्णमागंकरके 
1110 १२ जन्ममरणको प्रात दोह ऽ रेतात्पयै-ङृष्णमांगकरके 
सादि जाता है, वो छोट आत्रा है आर जो शङमागंकरके 
है वो युक्त दता ३. 2० जगत्‌ कनेसे सव॒ जगत्‌ नदी 
इस॒जगत्‌मं ज्ञाननिष्ठ ओर कमोनिष्ठ जो पुरुष ह उनका य 
सुबजगत्की नई. मेदवादी उपासकादिका कमनिषठुरू 
ज्ञान प्रकाशस्वरूप है इस्तवास्ते उसका अड कहा- ` 
६ तम जडषूप हे इसवास्ते उसका मग कृष्ण कृदा- स्पृष्ट 
ज्ञानमागं अज्ञानको दूर करसक्ता दै तात्पयं यहं ३ 
भकाशवारे रसत जति ई र अज्ञानी ( कमा )अधकारके 


जते ०७ 


9.२. अव्‌ विचारना चादिये किं इन दानां मगा्सं ष्ट 
4} मा वा कर्ममागं हे ॥ २६ ॥ 

¶ ` तेपतीपार्थनानन्योमीद्यतिकश्चन ॥ 

# पप्मात्सरवषकालेषुयोगयुक्तोभवाजन ॥ २७ ॥ 


¦ \ म 0060-0. ॥\/1111115511॥ 8118\//81 \/8/81185| (01661101. 01011260 0\/ नण 
























त 


( २६६ ) भगवद्रीता । [ अष्याय- 


॥ पार्थं 9 कथन २ योगी २ एते सृती 4 जानन्‌ & न्ुदरति८ ` 
(1 अजेन ९ तस्मात्‌ १०५ सर्वेषु ११ कारु १२ याम्‌ुक्तः १२ भ्‌ १४ | 
“ ।॥२७।अ०-उ एणेत्हमसचिदानेदका ध्यानशरनवाखा यागी इन्‌ 


देनो मागम परीति नशं करता त्ययं यद ई कि बरहमलोकूदिं । 


जानकी इच्छ नरी करता. ब्माजीसे पहलेदी सक्त इआ चाइता ६.३ ` | 
अजैन।१ को$ २ योगी ३ इनदा 9 मागोको < जानता इञ ६ नरी» 
्ोहको भरा देतादै८ सि ० बहिंखविषयी सबपदा्थोके भोगनेकी 


। इच्छा करते है. जेते इसरोकके भोग वैसेदी परलाकके कयांकि दन्‌ ` 


अनित्य दुःखदायी दै. जो को ्रह्मलोकमें जाकर अकत हेगि उनक| (| 
क्या दुःसहे!इपका उत्तर यदै $ जेसेव्यवहारमें राज्यकरनम व्रः ॥ 
केयं ओर इधरताके प्रापिम ओर उनके साधर्नोम्‌ भी ता सुख मान्‌ | 
हं ओर कदतेह कि राज्य करनेमें क्या दुःख है, एसा यई १४९ 
विचारकरा कि एकके मकानमे उसके आज्ञामे रहना दुःखदे वा सु, । 
हे, जिन्होने सदा श्ीथनराजाकी सेवा टहर की दे उनको वामी ^ 
सुख तात्‌ रै. इषीदेतुसे परमेधरकेभी दास बना चाहत 2 _ _ । 


। , देअरेन! ९ तिसकारणसे १० सघकालमे ११।१२ योगयुक्त १२९९ ॥ 


१९. ठी सन्नायोगी कोहेभी ब्ह्मरोकादिकी इच्छा नदी कए" || 
क्योकि इनमागकी जानताहै ओर समङ्नाताहेकि जगह जगद ¬> 


, , ` सकर ्हमरोकमे पचता दे.पिर वहां जह्माजी वृहत द फ 





तु > 
है, एसी तूतडाक नीच आदमी सहतेहमहात्मा एस जगे नदा ज | 
जहां कोर तडाक करे. इसीवास्त हे अन ! उत्साद ओर ५।९८ , 1 


कमर 6 गगाप्वाहवत्‌ शदधसचिदानंदका ध्यान % ¶ 


चिद्नदकाही प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ 


८. तपदानि वदानेषुयतयण्यफलग्रदषठम्‌॥ । 


उत्यतिततसवमिदषिदित्वायोगीपरस्थानशति ^ | 
"च्यम ॥ २८. ॥.: 4 
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। | ९ 1 ` आनंदगिरिरुतमाषारीका । ( २६७ ) 


| यत्‌ १ प्ण्यफलम्‌ २ वेदेषु ३ यज्ञेषु तपर « च & एव ७ 
| वरेषु ८ प्रदिष्टम्‌ ९ योगी १० इदम्‌ ११ विदित्वा १२ तत्‌ १३ ` ` 
| पप १४ अत्येति १५ च १६ आबष्‌ ३७ प्रम्‌ १८ स्थानम्‌ १९ 
। जेति२०॥ २८ ॥ अ-उ ० अदा बृढानके सिय योगकी स्तुति 
| इते £ै.शरीभगवाद्‌ कदते दं कि हे अजन्‌ ! सुन्‌ ध्याननिष्टयोगीक 
| गस्य-जो १ पुण्यफल २ वेदम ३ सिं ओर ॐ यज्ञाम्‌ ४ 
| बेरतपमे ५।६।७ सि =आर दानमे ८ सि ° वेदशान्न ओर 
| इमानि ॐ कदा दै. ९ अथोत्‌ सांग ओर सोपांगविधिवत्‌ दकि 
|| अ्ययन करने जो पुण्यका फक दोता ह कि जसा शाघ्लनं का 
{ १ ९.ध्याननिष्ठयोगी १० यह ११ जानकर १२ अथात्‌ जो पीछे 
|] वो सब फल युञ्चको हआ यद समञ्चकर अथवा समरन्‌ का 
| भवं भरेप्रकार जानकर ओर उनका भलेग्रकार अवुषान कके१२ 
¶ १ १२ सबको १४ उलंघ जाता दै. १५ अथात्‌ यहं फल अच ` 
4 नषीचका फल, जिसको गौण कते दै, उसको उरूवकर उससे 
4 % पलक प्राप्त होता हे १५. फिर १६ आदि १७य्‌र 9८ स्थान' 
॥ ११९ पराप्ता अर्थात्‌ कारणत्रहमको पात होता २० ॥२८। 
इति श्रामद्गगवद्रीताभपनिपसयु ब्रह्मवियायां योगशले श्रीष्णाजनसता = 


महापुर्पयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 
ज्ज 


4 . अथनवमोऽध्यायः ९ , 
4 मू--श्रीभगवादवाच ॥ इदंतुतग्ह्यतममरवक्ष्य' 

¶ भ्यनुये ॥ ज्ञान॑विज्ानसदितंयज्ज्ञात्वामोक्षयसः 

, "(ध + ८ 

4 द्म्‌१तु २ ज्ञानम्‌ २ विज्ञानसहितम्‌ ® गद्यतमम्‌ € त्‌ & 

¶ सान 4 यत्‌ ९ ज्ञात्वा १० अशुभात्‌ ¬ मश्वस „9 
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१ (२६८) ` भगवद्रीता । | अध्याय 
^ -२॥ १॥ अ०-उ ०ईइसमध्यायमं आचिन्त्य परभावं ओर अपनी | ध 
। + अचिन्त्यशक्ति निडपण करके, तत्पदाथकी तंपदाथकेसाथ रक्ष्याः ॥ 
^ यम एकता दिखाकर, उसके प्रात्तिका सुलभ उपाय निदहपण कें । 
+ -ओर पो उपाय सपक वासते साधारण ई-घे° जो इसं अध्यायं 
" कहना ई ॐ यह १।२ ज्ञान २अबुभवके साथ 9 युद्यतम त्रं ` 4 
" अथककटगा ७. (सुत केषा हंतु कि # असूयारदितह | 
। अथात्‌ किसीके गणोमे अक्युण नदी आरोपण करता हे < सि ॥ 
। किसके गणम अग्रगण आरोपण करना बड़ा अनथं ई. दसं ॥ 
+  गणमि जो अयणाका आरोप करेगा वो ब्ह्वियाका अधिकारी 4 
" नदी. इसविशपणस्‌ अचनको त्रहमवियाका अधिकारी दिखाया-कंसा + 
इवो ज्ञान फ % जिसको जानकर १०अुम(वसार)से११ तृष्ट | | 
^ जायगा १२ त्‌ टी° तु यह शब्द एेसी जगह विशेष आताहैकिं । 
^ `जद पषोतसे मिरक्षण विशेष निरूपण होगा- घम॑तत्व गद दे ओर ॥ 

उपाषनाका तव गुद्यत्र दै, ओर ज्ञानका तच्च गद्यतस ईं « ॥ 
\ तेर कल्याणके अथे तशषते कहगा. मेरा कुछ मतबर नही ६ 4 
^ -एषे कोन ३ किं जो युणेोमं अवशुण निकारे सनो, ज्ञाननिम ¶ 

म्‌[त$ करत 2 अद्धा नहा करते. जानवृञ्च बहाविधाका उक .॥ 
“ अथे कत र ८. तात्पयं त्रहमवि्याका अधिकारी जानकर तषे ॥ 
५ ४ तू मेर भक्त ३, इसज्ञानके आयसे तू यक्त दोगा. कोई. ॥ 
"कीरं जो यह कढते दै, कि विना अद्वैत्हज्ञानकेभौ मोक्ष दोजाता ॥ 
' .इेसो न्दी" किन्तु इसीज्ञानसे कि जो विननानक्े सहित मे कटगा. ॥ 
। जिससे आत्मा अद्वैत जानाजवे, उससे मोक्ष होगा. द्रेक्ञानमं | 
ठरे सन्देह नही-साकषातद्वतउपासनाका फले प्रत्यक्ष दं आत्माका 4 
, यथाथ ज्ञान तक्षको नदी वो में विलक्षण कटगा. इसवास्ते तु य 4 

पद्‌ इष कमं ह ॥ १॥ ॥. 
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| 151. आनदगिरिरूतमापादीका । (२६९. ) 


| ए-रानवयाराजखद्यपव्तिमेदयुत्तमय्‌ ॥ 

॥ ग्रत्यक्षवगयध्यसुदुखकतुमर्ययस्‌ ॥ २॥ 

¶ ` ठम्‌ १ राजविद्या २ गाजगुद्यम्‌ ३ पदिम्‌ ४ उत्तमम्‌ ५ भ्रत्य 
प्मगमम्‌ & ध्य्‌ ७ कतुम्‌ ८ सुखुखब्‌ ९ अग्ययम्‌ १० ॥ २ ॥ 

अ०-उ “इस छोकम बरहज्ञानके सब विशेषण ह-यह १ सि 

ञान ॐ सव वि्ाजकिा राजा ३ अथात्‌ अटरह विधया हे, 

द यह सवका राजा दै २ भिं ओर ॐ रुप्तपदार्थोकाभी 

¶न ३ २ [० क्योकि कोई विरके महात्मा जानते दै ओर यह 





$ प्विन 8 भचि० हे क्योकि निखयवपदाथं है. चतुथोध्या्यये ` 
वीगवान्ले कडा हे, फ ज्ञानके सदश ओर को$ पदार्थं पवि | 


११ ओर सबसे % श्रे < पि ई क्योकि अनकजन्मक्षि 
प्रि, अनादिकालके अविवाका, एकक्षणमें नाश कर देता. ॐ 
हं & |स < कर्योकिं आत्माका जीते इषएही अनुभव 


१ री हती ह क्योफि ज्ञानियोको जीवन्युक्त कहते है ओर ‰& 
पका फल यरी रै, सबधम॑कमंरपासना इसके वासते वैश॑ि< 










मु संख्य दे, सुखो सथं जानते हँ सखपदा्थके जाननेमे 
नहा करने पडता. केवर इतना ओर समञ्जना चाहिये 
ह्दय॒मं जो यह सुख अतीत दाता ३ इसका अखंडअद्वेत- 
प बतिष्ठजीने श्रीरामचंदजीसि कहा कि देराम।एल्क मलने- 
9 ^) यत्र रीता दैः ज्ञानकरी मपि उससेभी जद्दी होती हे 
भोः यद्धआहमा सदा पराप्त. केवल अज्ञान दर हीना चाहिये 


कता ह अर्थात्‌ ज्ञानीको परातपरपरमानंदनित्यघ॒क्तकी प्राति 


'%# करनेको अथात्‌ अनुष्ठान करनेके ल्थि ८ खलवाखा ` 
४९. तापय सुखपएेक इसका अन्न हासक्ता ह क्योकि अपना ' 


दानमे पमी कार नदीं खगता. मखं वक्षा 
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(२७० ) ` भगवहरीता । [ अध्याय्‌" 


कति, कि अजी ! ज्ञान बडा कणिन दै. देखो आमगवान्‌ उनके | ं 
शखपर कंया धूल डारते ई जड पदार्थेके जानने ज्ञानको इच्छ ¦ 


होती है. ज्ञानस्वरूपके जाननेमे क्या. प्रयत्न चायः जे 


। कोर कदे किमे अपनी आंख नी देखता ई उस यूखंसे कहना । | 
चाये, करि जिससे तरू सबको देखता दै बो तेरी अबि ` {. 
जर जैसे कोई बोरे ओर कटे कि मेरे युखमे जीभ दवा नश ` ु 


# 


“ सरी अनह्ञानी कहते द छिः र्मा हमको दै वा नश. सो | 


+ 


परमाथ दरि करे अमावहूपं है ॥ २॥ 
 अ-अश्रहषानापरषाधमस्याऽस्यपरतप ॥ 


अप्राप्यमानिवतन्तेमृत्युसंसाखत्मानिं ॥ ३॥ 
परतप १ अस्य २ धमंस्य ३ अध्दयानाः ४ पुरषाः 4 माम 


अप्राप्य ७ मृत्युसंसाखत्मनि ८ निवतेन्ते ९॥ ३॥अ०-३० ` | | 


" , जब #@ यहं ब्रह्मज्ञान सब गुणस्पत्न ई, तो बहुत खग क्‌ 


तादी इसका क्यो नरीं आदर के ! यह शंका करके कह 


' ह.-दे अजेन ! १ इस २ धके ३ अश्रद्धावारे पुरूष ८ 
जो गद्मज्नानम्‌ भद्रा नदा करते व« मञ्चक &न प्राप शर्कर 
जन्ममरणहप संपारमागमं ८ भमा कसते र ९. तात्पथ-अन्त्‌ःर 


^ रण भला होनेसे ओर कमं समञ्च अरह्मवियाका कमेकांडी, द ॥ 
.. . वाद उपासकादि, भण नहीं करते. इष देतुसे वे इस परम व | 
^ अनुष्ठान नरी कते ओर जो अणवभी करते दँ ओर प" +4 


4 ३ तो उसका अं उल्टा समते ह तापय -शाघ्चका अमि 


कै २१ च्व +) = कन देय 





।  निश्यसे उसको ज्ञान नदीं ओर न दोगाः क्योकि ज्ञानस्वह्प || 
। आत्मासि प्रथक्‌ पदाथको ब्रह्म जाना चाहते दै, वो केस भ्रा || 
। दोगा! सिर ओर इसका फल ॐ अविनाशी १० सि ०३ यकि | 
। _ आत्मा नित्य है, आत्मासे प्रथच्ध सब पदाथं अनित्य ई* प्र" ` | | 
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| २.९] आनंदगिरकतभाषादीका । ( २७१ ) 


| ‰ समते, रोचक्‌ अथेवाद्‌ वाक्योमे विश्वास कसे ई. सिद्धान्त- 
| १शद्रा नद। करते. इस देतुसं उल्टाही फर उनका सिल्ता ई, 
॥ शात्‌ वेदोक्तभवष्ठान करनेसे परमफल ( युक्त ) दोना चाये 
| प ३अप अपमे खसे यह्‌ कहते ईह, फि इम वृन्दावनके गीद्ड 
^ राह रोजावें, परन्तु युक्ति दम नहीं चाहते. इस वाक्यको विचारो 
| ़निनक युक्तिफर्मे अद्धा नरह तो ज्ञाननिछ तो युक्तिक 
प्रधन ह उसमें उनकी अद्धा कब होसक्त ह ! चतुथाध्यायमं कह 
| ॐ8) फर ज्ञानको अद्धवान्‌ प्राप्त होता है. यह जो रग वहि 
| एए ई ओर हपरसादि्ीमे सुख समञ्चते हं, अन्तःसुख नहा 
॥ भगा, यह्‌ बहियुख होनाह। ज्ञननछाम अश्रदाका करण इ 
( ओ यह न समञ्ञना चाहिये किं भक्ति उपासनाके आश्रय संबेष 
बहमिपवदानेसे जो खूपका देखना ओर शब्दका सुनना हः यह 
विषवत्‌ नरी, इससे छ क्षती नरी होती. किन्तु विषय सब्‌ 
शा है. केवल इतना मेद है, ® जैसे लोकी बेडी ओर सोनेकी 
तात्य रोफिकं प्रसिद्धविषयोसे वे अच्छा हं यह बात 
% इए माननेकी नरी विचार देखो कि रामटीलारकि दैखने- 
ष विषयी बदहिस॑ल पामर होते है, वा प्रेमी वैराग्यवान्‌ 
या साधनसंपन्न एेषे दै ओर शतपचाप्त खग जा नयं 

विक एसी भक्तमि लगेगे, देसे भक्तिको पण्यजनक्‌, मोक्षपरद्‌, 
धप एसी समञ्ञकरभी जो कगेगे, वा कते दै, तो वे परिणामे 
४१५६ रहते ई. वा अन्तयैख शमदमादि साधनसपन्न इजातं 
"पापयं यह दै जो ठेसादेसा रस चाखते दै, उनको ज्ञाननिष्ठ 
# 6 [ लगमी- यह्‌ व्यवस्था सुना इई 2 अवु्मनाद््‌ः च मन 
धी, कन्त अपने आखा इख दृद ओर वरती इई ठिखी हं 
॥ ` पियो सामने ज्ञानकानामभी खना दुःखका मृ हे ॥३॥ 


॥:-. ,4 


र 
^ 





ॐ 
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4 भूतानि ७ मत्स्थानि ८ अहम्‌ ९ तेषु १५ न ३१५ च र्अवास्थत 


 अजनको स॒न्वकरकफं व्रह्मज्ञान कृत्‌ ई-थुञ्च 3 अव्यक्तमूतिकखे 


करित द ८ पि ०जेसे शक्तिमे रजत चमे ९तिन५१० नदी तेषा 


। यह कृहतद क घटम आकाशे सो नदीं. वास्तवमं घटदी आकार 


भतभावनः १५॥५॥ अ०-उ० परमानंदस्वरूपनित्य्न८ ¶ 


क) ध 
म 
# 0 
स ५५ १ 





/ निराकार, सत्‌, चित्‌, आनन्द्‌, पूणं दोरहा रै, एेसा कोई पदधं 


। भरू-नचमसस्थानिभूतानिपर्यमेयोगमेश्वरय्‌ ॥ 


शेपम कदा जाता. बाप्तवमे तीनकाल्े यद जगत्‌ नदी. अस ॥ | 
अदत नेत्य शुक्त एसा है. फर्पितशब्दभी कर्षित दे. जो य 4 


२७२) भगवद्रीता । [ अध्याय + ह 


म--मयाततमिदसवैजगदव्यक्त मतिना ५ 
मत्स्थानिस्वभूतानिनचाहतेष्ववस्थितः # ५ ॥ 
मया १ अव्यक्तमूतिना २ इदम्‌ २ सर्बसूथजगत्‌ ततम्‌ & सर" 4 


१३।५॥ अ०-उ० ज्ञाननिष्ठके अनधिकारि्यो को फलके सि 
कहकर ओर अजनको ज्ञाननिठमें अद्धावान्‌ अघ्रूयाराहेत समङ्चश | 


अथोत्‌ सोपाधिक सचिदानन्दकरके २ यह २ सब ४ जगत्‌ ~+ ॥ 
व्यापत्‌ होरदादै8- तात्पयं इन्द्रियमनका विषय जो जो पदाथ हस्व, ॥ 


नदी करं जिसमे सत्ताः चैतन्यता ओर आनन्दता न हो सवभ । 
( सूष््मस्थूल ) ७ गु्चसोपाधिक सचिदानंद स्थित ई अथा९ | 


स्थित ई११।१२अयात्‌मे अषंग ह मराकिसीके साथ संब नह। 


ह, जो भीतरी मतीत हाता ह तो भी तिविकार असंग १२॥० | 


भूतभत्नचभतस्थोममात्माभूतमावनः ॥५॥ 1 
भूतान ३ न २च ३ मत्स्थानिशन < च & भूतस्थ 
योगम्‌ ९ रेश्वथम्‌ १० पश्य ११ मम १२ आमा १३ भूतभव्‌ 






कारपरमात्मामें यह िगणात्मकनगत्‌ स्थूलसृक्ष्म ओर इन दोर । 
र कारण अज्ञातकारेपत ह यहभा ।जज्ञासूक समञ्जानेके 1८ 


(). ॥\/117111<5001 0 11 06600. 1011260 0 66800011 । म ह . 
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त.९]  आनंदगिरिकतभाषारीका । (२७३ ) 


॥ $ इपकल्पनाख्पक्रेयाका कत्ता, कमे ओर अधिकरण कोने सनो; 
॥ यटपव अविद्ये अथात्‌ कतो कम क्रिया अधिकरण यह सब अविया 
॥ (तात्य कल्पना करनेबालीभी अविा,कल्पनाभी अवि्या'जो पदा- 
॥ ध कत्यना किया जाता हैसोभी अविघाःजिसमेकत्पना होती है सो 
^ भ अकाः जिसकरकेः जिश्षके लिये, जिससे होती हे कस्पना वो 
अविद्या हे अविद्याका लक्षण क्या ३, सनो “अविचायाअवि- 
| धतामिदमेवदिलक्षणम्‌" अविधाका अविधयादी रूपै ओर जो कोह 
॥ द परश्चर फि चेतन्यदप आत्मामं अज्ञान होना असंभव ३ 
¶ सपं पिर बूञ्लना जब तुम आपी कहतेहो, हमतो प्रथमही कह 
| ऊ द फ तीनकालमें अज्ञान है नदीं आर जी यह कृदो छि 
4 सङ्ञान हमको ओर बहत लेोगोको प्रतीत होता ह तों विचारना ` 
| प्य फ आत्मा चेतन्येहे वा जडे. प्रत्यक्षमं प्रमाण ओर युक्ति 

एक क्या आकांक्षा डे जर तुपर केके कहते हो फ ज्ञानषूपमे 
॥ कान नश बनसक्ता यद वतिं अरोकिकं दै. सि ° सोई परमेश्वर 
॥ सममं करतें छि वास्तवमे %& भूत १न २ देयुञ्चम स्थितह आर 
॥1.6ि मे % भूतोमे स्थितदूऽसि= हे अजन! %मेरे८ पि 
॥ योग ओर श्वरताको ९१० दे ११ अथात्‌ विचारकर ११ 
॥ ५.१ % मेरा९२ आमा? अथात्‌ मे दी १३ धि०असंगनित्य 
॥ कार हं ओर मे री भूता धारण करता 3४ भूता 
॥ {एन करता दं १९ ठ ° भरतको जो धारण कर उसका भूत्‌- 
कृते ह जो मूतोक्षा पालन करे उसको भतभावन कदत ह 
धागशब्द्‌ जो इसमंजमें दे, इसक्रा अथं अचिन्त्यशक्ति दै जग्‌- 
4 स्थिति ख्यक विषय बुद्धिको बहुतश्रम्‌ देना न चादिये 
&, अपने कलयाणपर दि रखना योग्य दं जव्रकी स्पष्प्रतीत 
4 ता अज्ञानकरके जगतमं पस रदा हं अपनी व्य 
र ओर अपने घरकी व्यवस्था शच्नो माट्म नकष फिर प्म 
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१ . श्रकी व्यत्रस्था ओर उनके रीराकी व्यवस्था मै केसे जनस्‌, । 
क्या उपाय दै स्पष्ट बात्‌ हे किं अज्ञान ज्ञानसं दर शता इज्‌ . 


, हे परंतु अधिकारीके समक्षम आता ह ओर इस गीताशाघ्म्‌ जगह . 


^ ` भरः-सवभूतानिकोन्तेयप्रकतियातिमामिका्‌ ॥ 


` याति & कल्पादौ ७ पुनः-८ तानि ९ अह्‌ १० विना 


^~ छि 
१1 
1 
शू 
न, 
कन ^ 
५१५८ १9. 
न क, 





` तमं २बायु 8 सदा 4 आकाशमे स्थित है ६ तैसेदी ७ १ 


की ओ र्कम व्यवस्था कददे-अात्‌ शीमगवान्‌ व्र 
8" कि जसे जगत्के स्थितिकालमे म अंग दू एतद ख | 


` (२७४ ) मगवद्रीता । [ अष्याय- 


अ= ` ~ 


तात्पयै अज्ञानके निवरतिका उपाय करना चादि जो वज्ञ #ि ` 


४५१ र 


ब्य ज्ञान किसको कहते है, उत्तर इसका बहुत सीधा ओर सहन 





~~ => अन 


जगहज्ञानका उपदेशे मथम ज्ञानमे शद्धा करना योग्ये ओर्‌ नि ` 
तेन्द्रियहोकर तत्पर होना चादिये स्वरी कृपासे ज्ञान प्रात इजा 
यगा जो श्रीभगवानने उपर निक्पण किया सब समक आजा 
युगा केवल इपवातमे विद्या ओर चचाका काम नरी तीना साषन 
जो पीठे के वे प्रथम दं पीे विया ओर चचाभी चाहिये ॥५॥ . 
मू*-यथाकारस्थितोनित्यायुः सवैत्रगोमहाच्‌ ॥ 
तथासवाणिभूतानिमत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ | 
यथा १ महान्‌ २ सवै्रगः २ वायुः नित्यम्‌ आकाशस्थत\ | 
तथा ७ सवोणि < भूतानि ९ मत्स्थानि °इति ११ उपधाययं „ ॥ 
॥ ६॥ अ--उ दो शकेम जो अथं पीछे निरूपण ‰/॥ 
उको दंत देकर स्पष्ट के दै-जेसे १ अप्रमाण _ २ सवज ३ 


न ` 9 


` ~ + ~ ` ~ अ~ 













भूत ९ युश्मे स्थित इ १० यह ११ जान्‌ तू १२॥ ६॥ 


 कटपकषयेषनप्तानिकल्पादोविसृनाम्यहम्‌ ॥ ५, । 
केतिय 3 क्सये २ सवेभूतानि ३ मामिकाम्‌  ्रृत१॥ 


॥ ७॥अ०-उ ० जगत्‌ जंसे स्थितै सो व्यवस्था कहकर 


ऋर9 


(0. 1८11111॥॥९511 8118311 \/23781185; @0॥@01. 00020 0४ छ्छव््छगा . . " 4 
कि "क न 9 9 ° र - । . 






|२९] आनेदगिरिङतमाषारीका । ( २,५५ ) 


| कारम भी म असंग-ह. दे अजेन ! १ कल्पक कषयम २ अथात्‌ 
(| (एवकालमे २. सबभूत ३ पि सिवाय कऋमवितके मेरे  भ्रकृ- 
 फरिअथात्‌ अपरा जो विशणास्मिका माया उसको<पराप्त दोतादै& 
1 मपूष्षमहूप होकर मायामे खय होजाते द ओर ॐ कट्पके 
[शि ७ अथात्‌ जगतके शृष्िसमय ७ फिर ८ तिनको ९ म १० 
| हं अथात्‌ प्रकट क्रदेताहं ११. इत्यभिप्रायः ॥ तात्प 
{षा मर उसका काये ओर परा प्रकृति जीवषूप सब परत्र, 
तान कोई नई. सब इन्वरधीनहै. इसवास्ते सदा ईशरका आरा 
[भकना योभ्य दे, जो स्वत ओर यक्त होना चाहते तो ॥७॥ 
।१ग्रकृतिस्वामवष्टभ्यविसजामिपुनःएनः॥ 

| भतग्राममिंङतस्नमवशंप्रकृतेवंशात्‌ ॥ < ॥ 

॥ तम्‌ १ प्रकरातेम्‌ २ अवष्टभ्य ३ इमम्‌ 9 कृत्छम्‌ & भरताः 
|१६नः ७ पुनः < विघजामि ९ प्रकृतेः १° वशात्‌ ११ अव- 
॥५१२॥ ८।अ०-उ ० आप निराकरार निखयव जगत्को कैसे 
॥ हो यह शंका करके कते है-अपने १ प्रकृतिको २ वशक 
| र अथात्‌ मायाफे साथ सम्बन्धकरके .३. इस ४ समूस्त 4 
(8 समूदको & वारवार ७।८ मे रचत दं ९.सि० कैसा है य 
अथात्‌ जगत्‌ ॐ प्रकूतिके १० बशसे ११ पर्तत ३ १२ 
4. परं जगत्‌ अपने कर्मेकि वशम है स्वतंत्र नदी 
4 यः। टी त्ियणात्मक जो अज्ञान ईैवो शद्धसत्रपरधान 
| ( भया कहा जाता है. उस मायाके सम्बन्धसे जगत्‌ रचता 
सपक मे वश नदी, वो मेरे आधान है. ओर बोदी अज्ञान 
१ पतपरधान श अवा कडा जाता ३. यह समस्त जगत्‌ 
# अधीनं दारहा है, अथात्‌ अवश याने परतंत्र दरहा ३ 
कमफ अनुसार वारार उनको मँ सवता है. वासा 
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 अ०-उ० जब कष स्वना, पालना ओर संहार करना इन शरिय 


 ९।१० असक्त नदीं ११. ०असक्त ओर आसीन, ये दान।११¶ 
। -व्दके विशोषण द. उदासीनभी दोना ओर कममी करना 


भू-मयाध्यक्षणपरकृतिःसुयतेसचराचर्‌ ॥ 


ह ^  जगतकरैरचनादि क्रियाम विपमदोप प्रतीत रोता देय शश्च 


७ र करती है ५ दे अजन्‌! ६इस्‌ ७दतु करके ८ जगत्‌ ९ वाखा 















( २७६ ) भगवद्गीतां | ` [ अष्याय- | ४ । 


 कनेते यह तात्प दै कि यद जगत्‌ अनादि है. असंख्यात बूर | 
 घरत्न हआ ओर नाश इआ. यह सव जगत्‌ अकयाकं वशम है । 


। ` ओर अवि ईश्वरके वशम ई ॥ ८॥ 


भ्र--नचपांतानिकमोणिनिबश्चन्तिधनंजय ५ 
उदासीनवदासीन्‌मसक्तवडुकस द १९ ॥ 
धनजथ १ तानि २ कमणि रे माम नच < निवघति & उदू 
सीनवत्‌ ७ आसीनम्‌ ८ तेषु ९ कमसु १० असक्तम्‌ ११॥ ५. 


आप कते हो,तो जीवत्‌ आपकर वे कर्मं वधन केसे नहं कृते 
शंका करे कदते दै-ह असन।३ सि ५जगत्ी स्वना इत्यापि 

जो कथ॑दे श्वे २ कमं ३ शुद्धको £ नहा < बन्धन 

हे इति °वयोफ ५ % उदासीनवत्‌ ७ स्थित दू ८ तिन करम 


 तातपयं कमेक फलविपय उदूपरीन रना यह्‌ इ, कमफलके , 9 | 
दासान्‌ होकर जो जीव कमं करे तो वो भी कसे वद नी ६“ | 
फिर मं कैसे वद्ध हो सक्ता ई ॥ ९॥ क 


हेत॒नानेनकतियजमद्विपरिषतेते ॥ १०. ॥ | 
प्रकतिः१ मया २ अध्यक्षेण २ सचराचरम्‌ ७ सुयते« क“ 4 
अनेन्‌ ७ हेतुना < जगत्‌ ९ विपरिवतेते १०॥ १० ॥ अ०-3. | 


दै-प्रृति १ सञ्च २ अध्यक्षहूपकरफे अथात्‌ 
` निमित्तमानेकारणकरके २ सचराचर पि जगत््को ॐ 
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#९1 ` आनदगिरिखतमापारीका । ( २७७ ) 


षार. १° टी ° जगते रचनादिक्रियामे भ्रकृति उपादानकारण 

गर मै निमित्तकारण ह. वो भृति मेरी अचिन्त्यशक्ति ३ सचसे 

(0. इसवास्तेभे अभित्ननिमित्तोपादानकारण इ यहबात शा 

कगे पतित मे प्रकारं आनंदाम्रतवषिणीके द्वितीयाध्यायमे छिस 

। & निमित्तकारण दोना ओर उदासीन्‌ रइना, यह दोनों बनसकते € 

से पकाश्‌ ग्यवहारमं निमित््‌कारण ३. विनाप्रकारा ॐछ व्यवहा 

| परी नदीं होसक्ता ओर प्रकाशमे जो इराभला कमकर वां भकारः 

नरी रगेगाः किया करनवालेको लगेगा. इसीपरकार यद विपम्‌ 

| कायाम ३ ररम नरी. यद वात भरे भकार विचारनेक याय 

१ जोई जगत्‌का कतौ कदाजावे तो ईश्वरम विपषुमदोष्‌ आता 

+ भेर जो मायाको कतां कहाजवि ते। वो जड हे.ओर जो जगत्‌, 
(भ अनीषर कदाजावे तो वेदशाघ्चादि पुव व्यथे हए जात द. तात्प 

॥ ६१ इर जगतके अभिन्न निमित्तोपादानकारण दे. इसमे को8 

धा नरी. विना चैतन्यका आश्रय याने सम्बध स्तन माया 

| शको नदीं स्चसक्ती ओर भ्रकाशवत्‌ ईशवरको निमित्तमान 

को ङछ दोप नही ॥ 1 ९ 

4 अमजानन्तिमामूदामायषीत्‌नमाश्रितय्‌ ॥ 

4 परमावमजानन्तोमममूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 

{: 4 मूढाः १ माम्‌ २अवजानंति द मादुषीम्‌ ९ तवम्‌ 4 आनतम्‌? 
# १५परमू्‌ ८ भावम्‌ ९ अजानंतः ° भूतमहेश्वरम्‌ ११॥ 9३. 

। र °जसा स्वरूप मेन पीठे कड वेसा र जीव्‌ 
५4 गा ६. मनुष्यकं बरावर समञ्लकर मेरा अनादर करत₹- 
यमे जो 1 अ भेरी अवज्ञा है- यश्च निराका 
9 इरे अज्ञानसे मोदके हकर साकार कटे ई* विने 


2 


अधोत्‌ नित्य क्या है ओर अनित्य क्या दैः इसप्रकार 


# (स. 1 ८ ८ ५.7 
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(२७८) भगद्रीता। [ अध्याय | 


आत्माअनातमाका जिनको विचार नदीं एसे मूढ १ युञ्चको अनाहत | 
८ कंसे है २इअथोत्‌ मेरी अवज्ञा याने तिरस्कार कसते ३२।३पि° ॥ 
कौनसे मेर स्वरूपकु अनादर करते हं कि जो # मनुष्यसम्बन्धी 8 |` 
शरीरका «सि ° मेने % आभ्य फिया दे & अथात्‌ दुष्टके नाध 4: 
करलेको ओर साधुजनोकौ याने अपने भक्तोकी रक्षा करनेको पु ॥ 

` ष्यकेसां आकारवाला जो भे परतीत्‌ होता ह उस स्वरूपकों १ 
भरुष्य्‌ राजपुत्र इत्यादिरी समश्षते है. यही मरी अवज्ञाद. ( १ से६ || 
"तकर ) मेरे ७ परम ८सि°र्से % प्रमावको ९ नरी जानते १०० ` 
अथात्‌ सुञचको एेसा नरी समङञते किं यह ॐ भूति महे ह 4 
तत्पिय अध्यारोपापवादन्यायकरके निष्प्रपंचवस्तु जो सचिदन ` 
० तियणात्मकजगत्परपंच निङपण किया है, मदात्मा ओर वेदत | 

जिजञासुके समञ्चानेवास्ते जैसे ततपदका वाच्यार्थ लक्ष्यां ओर तं" 4 
पदका वाच्यां रक्ष्याथं अध्यारोपे निरूपण करिया दे ओर ईधे + 
जका आभत्रनिपिनत्तोपादानकारण वर्णेन कियारे.फिर र्या 
होन पदूकी एकता जेते कदी तिनसम्बन्ध ओर लक्षणादिकसके श ॥ 

पर्‌ जो जीव ई्रको नरी जानते अथवा जानवूज्ञ अनादर कत्‌ | 
„३ याने शब्नीयज्ञानहोभी जाता द शाघ्चके पठने सुननेसे तो १ भ | 
^ ` ऽसम अद्धा नद। करत. अध्यारोप ओर `पूर्वपक्षके थतिस्मृतियक । 
प्रमाण भक पृथा वाद्‌ करते है. यही ईशरकी अवज्ञा यने अ¶ ` 
९ आर अपने मतुष्यरारीरम्‌ जो सचिदानंद आत्मा दैः उक ` 
प्रममभावको नही जानते. वणो्मवाला, ओरोका दासः सिद्वा + 

ममी सदा समहते दे. यह सचिदानदकी अवज्ञा याने तिरस्कार & | 
इतिहास॒से {सबातको स्पष्ट कसे ई. इतिहास-एक "साक ॥ 
 बाटक्लडकेको परमे छोड़ परदेशे चा गया कडका तह 4 
र अपे पिके तलाश करने$े वस्ते निकला 
५ इनता ढता पिताक पास पुव गया. न पिताने पहचान `, 


ह: 


(~ 9 
क ५ 
. 
ध 
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| ९] . आनंदगिरिडेतभापारीका । (२७९ ) 


|एलञेने. ओर उस रड्केको रदरुकरनेके लिय नौकर रखज्या 
॥ एने कदाभी उस देवदत्तसाहूकारका नाम ठेकर कि मे असुक्र 
॥ पत्तसाहकारका क्ड़का हूं. अपने पिताका तालाश. करनकों 
| अया ह, उनका पता नही लगता. कोई करीं बताता द ओर कोई 
मै प महादीन शोगया. यह साहूकारने सनाभी आर कुछ 

#पभी इआ, परतु मूखंसहवासियकि उपदेशसे उसमं विशस 
[श्रिया कि यदी भरा र्ड़का ३ सदासे उसी क्डकेके ताखाशम्‌ था 
| प्रपि चाहताथा कि किसी प्रकार मरा क्का सुञ्चको मिरे 
4 ए आदमी सचा सद्रणाकर विद्यावान्‌ उक्षलड्केको पदिचानत्‌ाय। 
॥ प्ीनगहका रहनेवालाथा'जहां साहकारका पहला घ्रथा. द्वयागरस 
{प आदमी साहकारके पास जापहुचा. डकेको देखा पदिचाना 
॥१त्‌ साहूकारकी भति उमलड़केमं पुत्रवत्‌ न देखी. इस्‌ हतस ५/९ 
( ग्यकारणसेभी साहकारसे यह न कहा कि इसलडकेमे तेरो प्राति 
¶ (त्‌ क्यो नहीं ओर न कभी -साहुकारने बज्ञाथा- ईस्वास्त 
4३ न कहा. एफ़दिन एकतमे साहूकारने उसआद्मीसे अपन 
तके सेदकी व्यवस्था ककर रडकेका पता इञ्चा ओर कड 

कने अनुसार कुछ विभ्वास इआथा ओर मूखं सदवासिया - 

पे रुके विभ्वास नहीं फियाथा, यह सव्‌ व्यवस्था क६- 
4 कहा ड़ तेरा रड्का बेसंदेह यदी दे. सहर 8 
| एजनदमे मय होगया. कड़केको छातीते लगाकर बहत 

॥ न किया. ओर उनसहवासी उपदेशकरनेवाठे मंतरर्योका सख 
4 ह कचा समज्ञा. उस आदमीके साथ बहत सेद किया. अपना 
4 शिकारी समदा । हतदृ एक एक पदम दात ई 
4 मकार विचारो जेसे साटकारने मूखंम॑वियोके उपदेशपे कडकेका 
(५: गर रिया इसीप्रकार अज्ञानी तिरस्कार किय 

4 णदत्माका मूसेकि उपदेशे जो कोई कदे कि साकारः 


1 ः ^ 
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| | (२८० ) भगव्रीता । [ अध्याय 


॥  सछासीं म्री उपदे तो मूख अनजानथे उनका स्या दोषथा उततर | | 
उसका यह दै किं मूर्खोको मत्री ओर उपदेशा बनाना किसने का ` 
^ ॐ) दार्तमे साहकारके उपदेश करनेवारोके जगह रोभी, खाल्षी, ` 

कमसमञ्ञ, विषयी, बदियखे, प्रगृत्तिमागेवारे, एसे उपदेशकलेः 4 
' वालाको समञ्ना चािये.जसे साहूकारके सदवासीमत्रियोने जानू । 
कर अपने खनेपीनेका इजं समञ्चकर, ्डकेमं विश्वास न शेते । 
दिया. इसी प्रकार प्ृततिमागेवारे उपदेष्टा आचायं' यर ये अपने _ 
^ विपयनदम्‌ बहाज्ञानको विक्षपका हेतु समञ्चकर, आत्मा विश्वाषु 
नरी होने देते. नानाप्रकाकी युक्ति ओर तकं सिखाते दै. तात्प 
" , जहमञ्चानमं मादनभोग ओर तस्मे आदिपदार्थं खानेको ओर एर्व 
गला षडर सत्यादि देखनेको, रागादि सुननेका, स्री टोकडे राजा ` 
दि धनी षिपयी जन चेरीचेलाकरनेको नरीं मिते ई, इसदेतुे 
््षानको भूसेका कूटना बतत दे. ठेसे पुरुपेकि लक्षण ओ! 
कमफले सदित अगेन शरीमगवान्‌ निरूपण करेगे ॥ ११॥ । 
~ मू°-मोषाशामोषकमीणोमोधज्ञानाविचेतसः॥ ` 
1 8 तिमोहिनीभ्रिताः॥ १२॥ 
6 मोघाशाः १ मोषकमोणःरमोघज्ञानाः ३ विचेतसः (>. रा्षसीम्‌५ ` | 
.आएरीम्‌ ३ च ७ एव < प्रकृतिम्‌ ९ मोदिनीम्‌ १० भिताः १. 
२९ ॥ अ-उ ०जवतक शुद्धसचचिदानेदस्वह्प पूर्णत्रहम आति" | 
को नरीं जानता दे, तवतक उनका कमे, ज्ञान ओर आशा, ये ए + | 
निष ह क्योकि जो पदार्थ अनित्य है, अथवा दीवा अरत | 
अतीत होता देसे पदार्थोकी आशारखना ओर उनके लिये भ्र । 

कना बे सव निष्फल द अनित्यफलकी जो प्राति भी दोज१ 4 

` सभी निष्फल दै तयत पषिलेते सिवाय दुःखकी देतु दे भ्रात इ | 

‰ जो पदाथ जाता र, उससे उपपदारथका न मिलना अच्छा «4 
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। | १.९] आनंदगिरेषूतभापारीका । (२८१ ) 


| एषे मनम जो सूढ शब्द्दै,उसीके इसर्ममं विशषण, सि केसे 
॥ बे मूढ किं %निष्फर्द आशा जिनका अथात्‌ सचिदानंदह्प्‌ 
॥ आत्मासे अन्य इन्व्रके मिरनेकी जो आशा रखते इं यह आशा 
॥ नदी निष्फल दे ° सि ०क्योकि आत्मासे भिन्न प्रमाथमें कोड 


| । इश्वर नरं ओर निष्फल दै कमं जिनके २ अथात्‌ आल्मासे 
4 एयर्‌ ईश्व्र वा स्वगेवेङंटादिके प्राप्तिके छिये जो प्यत्र करते हवो 
( भ निष्फरु दै, पि०इसमेभी बोदी पहला हेते ओर ॐ निष्फल 
¢ ६ ज्ञान जिनके ३ अथात्‌ आत्मासे भिन्न जो जो पदाथं उन्होने 
॥ प्च समश्चरक्वे , सब अुे रै क्योकि आत्मा अद्रेत एके इसु 
५ यृहभी समञ्चना चाहिये फ़ वे बाखकवत्‌ मूढ अज्ञानी 
नरी, अन्‌त्मशाघ्चक्ना उनको बहत ज्ञान दे. आत्मको तो यथाथ 
नी जानते अनात्मपदारथं बहुत जानते. आत्मके यथाथ न जान- 
न ओर मोषाशादि होने, ये दो हेतु है १।२।३. सि° प्रथम यहं 
4 ¢ % वि्षिप्तचित्त प अर्थात्‌ बहिसुखविषयी ४ 
4 इच्छा रखते है. अतःसुखमें वृत्ति नहीं गाते यह दतु 
॥ कमित विशेषण दै. ४ सि० अथात्‌ इसदेतुम दूसरा हेतु यह इ 
॥ ४ राक्षसीओर आसुरी माया।७।८।९ सिं इनका ओर ॐ ` 





ॐ 












4 4 १० आश्रय कर रक्खा ह १ अथात्‌ ग ६ 

4 भिमानी हेते ई एेसेदी अज्ञानी अनात्मदशा दत ट क्या 
# ¢ निसको अन्तरात्मानंद प्राप्त न दगा बो वेसंदेह विषयानंदकीं 
# शमना ख्सेगा. कामनासे करोधादि अपुर राक्षसकिसा स्वभूव 
# उ होगा.११तात्पयं इन दोनों मका ज्ञाननिष्ठाम परयतकरनकः 
¶्मि३ अना्मदशि्योकी निष। दटानेमे ओर उन्‌ क न 

॥। क्योकि परवृत्तिमागंभी अधिकारीप्रतिमे ॥१२॥ 
॥ मरात्मानस्तुमापथदेर्वीपतिमाभितः ॥ 1 
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८ | { २८२ )  भगवद्रीता । [ अध्याय्‌ 


क , 

४ र ॥ 
# 
त - 


पाथं १ महात्मानः २ तु ३ अनन्यमनसः 9 देवीम्‌ ९ प्रकृतिम्‌ | | 


^ आश्रिताः ७ भूतादिम्‌ ८ अव्ययम्‌ ९ माम्‌ १० ज्ञात्वा ११ भजंति ` 


१२।१२॥ अ०-उ० देसे परप परमेधरफा आराधन कृते है. ` 


दे अयेन।!१ महात्मापुरष २।३अनन्यमन इए ९ दैवी ९ प्रकृतिका 8. । 


^ - आश्रय किये हए ७ आकाशादिभूतोका कारण < अविनाशी ९ 


१० जानकर ११ सेवते दै. १२ टी° संसा ` 


दुससूप ओर सुक्तिको 5 ५ स॒मञ्चकुर, संसाखे 


+  तिपयासे उप्राम इए मोम जो भयत करो ई वे. महाता 


₹२ सिवाय शरीनारायणके ओर किसी जगह पुत्मिवस्तुतिमा- | 


तामि नह दै मन मिनका ३ सोह अध्यायमे छन्बीस्‌ रूण | 


पते करेगे. उन साधर्नोकरके सपत्न अथात्‌ धीरजवारे, इ । | 


` यक भियेति विुसकरनेवाले, एसे लक्षण रै जिनमें वे परमे. । 


। “ भिरकारी सेवते ई. घ्री छोकरोको ओर बहि्ैख धनी कामी एते ॥ 





जनाके। नर सेवते ॥ १३॥ 


` श्रू सततकीत्तयन्तोमांयतंतश्चदृटनताः॥ 


नमस्यतश्चमाभक्त्यानित्ययुक्तारपासते ॥ १४॥ | 
सततम्‌) कत्त: २ माम्‌ ३ उपासते नित्ययुक्ताः «मत्तया ॥ 
१७ च < नमस्यतः ९ यततः १० च ११ दटरताः १२।१४॥ | 


ह. अ -उ = महात्मा इसप्रकार भजनकरे ह, जैसा इन दो ममक ` । 
= णेन कते ईस ° महात्मा ॐ निरंतर १ तेन कसेइष रथ्को ॥ 


सवते ई अथात्‌ मोक्षशाघ्का पाना, पढना ओर जिज्ञाघओक 


नाना विष्णसहस्नामगीतादिका प्र करना 4 
¦ (एका पठ करना, नामोचारण कर" 4 
एमन ओर गायत्र जपना ओर सबसे अष्ट यद हे कि, गायत्री 4 

जप करना यही मेरी उपासना दे. इसप्रकार महात्मा मेरी उपासन, 
कत = 9 से" कैत दवे किसदा % यक्त इए ५ प्रमरणामक्ति 
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| | न्‌. ९.] आनंद्गिरिकतभाषा्ीका । . (२८३ ) 











॥ कके & सुङ्षको अ<नमस्कारकसते द ९ अथोत्‌ सदा यही स्मरण 
|| इते ह कि विधम्भरनारायण इमारे स्वामी. यह समञ्चकर बहुत 
|| शतिनम्रताके साथ्‌, ओंनमो नारायणाय इत्यादिमज पकर वारं 
| वार नमस्कार करते द ९ भि किर केसे दै, कि मोक्षमागेमें सराग 
लाकर सदा %यत कसते ह १०।११सि० जैसे घनघ्लीकी चाहवाङे 
| शेपेकेलिये ओर सीकेरिये प्रयत करते हँ ओर फिर केसे ह कि 
{ ®हदनरत दै जिनके १२ तात्पये ब्रह्मचयोदित्रतमे एसे दढ दं फि 
॥| कतक बने स्वपरमे भी वीयको स्कित नहीं दोन देत. अद्धपवेक 
| बैथकरा त्याग करना तो महापामरों पानिर्योका कामदे. यथपि गृह 
॥| सिवसत अपने स्रीका संग करना करीं कदी खिलि दै 
# एतु वहाभी तात्पय उनका वीयंके निरोधमं है.जो रुप वीयका 
¶ पष नरी करसक्ता उससे मोक्षमागमे परयकरना कूटिन ई, कोरि 
^ १ एलीका तो वृथा व्यय करता है, फिर यह कैसे विधासहो 
॥ ? यह कुछ बाहरमे कमाईकरके इकडा करेगा. यह वीयं एकं 
| भगोलमकाशमान रतरहै.जिसुके भीतर यहं बना रहेगा, बो मगवतस्व 
¶ धको देवसेगा- ओर जो य्ह रत खोदिया तो पृरमधूरके दशं 
4 पिप होवे. इसी प्रकार खोराधन अपने खचमे नदीं लाना. 
॥ "पक किसीप्रकार दुःख नदीं देना. प्रारव्धपरमशरप्र विभास्‌ 
| तना ओर भी वहत पस अनेक दटग्रत नियम ई जिनमे यह सब 
| पकी मक्तिहे॥१६॥ _ २ 
¶ ` सानयन्नेनचाप्यन्येयजन्तोमाुपासते ॥ 

4 एकतेनप्रथक्तेनवहधाविधतोखम्‌ ॥ 1५ ॥ 
8. १ माम्‌ २ यजतः ३ उपासते अन्यं 4 च & 
|, ` एकत्वेन < प्यक्तयेन < वपा १° विंधतोषुलम्‌ १9 
4 +।अ०-सिजको महात्मा तो %जञानयज्ञकरके १ सुस्चको 


वक 
~“ 
च वन ६ 
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# ६ | ट 4 


(२) | भगकरीता । ` [ अष्याय- | | 


^ जो पनन करना, उनकी सेवा या उपासना करना, उनका भग" ॥ 
॥ ` द्रप समल्मना यह मेरी उत्तमउपासना दै. क्याके जसे मरे रामर ॥ 
¢ . स्णादि निप्रत्त अवतार ईं वैसेदी माधुमदात्मा - भरे सक्त नित्‌ + 
अवतार है, ओर कोई «18७ (पि °रक्ष्याथेमं जीवहेश्वरको ए । 
 -समञ्कर %अमेद ( अद्वित मावना ) क ८ अथात्‌ "साख ॥ 
॥  व्राहमस्मि ॥ यदी निरतरनिदिध्यासन करते रहते ३.८ ° आ ॥ 
॥ _ कोरे % प्रथक्भावनाकरफे ९ अथात्‌ परमेश्वरपाचेदानदघनम ॥ 


^ . गुणमयमायामं पषरदाहे, उस प्णत्मसगणाकारकी | 
# ओर अपने परमानेदस्वहपको प्राप्त हंगा. यह दोनों. बति विना" । 
^  ग््छपा प्राप्त न रोगी - यह समञ्चकर पृणंत्रह्मसचिदानंदकीं 


५ 


॥ द 2 ८।।५११५८अ१५ ४ ५ ५ 


} सम्चकर मेरी उपासना करते ई, अर्थात बहम, विष्ण, महेश, सूय | 
शाक्ते, गणेरा, अभि, चन्द्र ओर रमक्ृष्णाव्कि मेरादी रूपसा? ॥ 
। . सृङ्षसचिदानंवको मूर्तिमान्‌ समश्चकर भेरी उपासना करते ई श ॥ 


4 ध दानद; निराकार, निविकारः नित्यक्तः पसे भर स्वषपका अवर 1 
` ू-अ्कतुरहयज्ञःस्वधाहमहमोषधम्‌ ॥ ` । 
` 





भूतामं जानते ६ ४ {सम कृयाक्षि साधुमहात्माभगवद्कतोका | 



















ैञतामवत्सरताकरणादि अनेक णक्तिां करके यक्त नित्य | | 
सक्त भ्रु सयुणत्रह्म ई. ययपि भेभी सच्धिदानद हः परतु ॥ 


सिर ओर कोई # बहुत प्रकारका १० 


विराट्‌विश्प ११ सुस्षको समञ्ञकर मेरी उपासना कए ॥ 
ह. अपने अपने अधिकारमे थे सब महातमा हैणन्द्म, शु, सर 1 


कार पाकर प्राप्त होगे ॥ १९ ॥ 
` ॥ १६॥ 
ऋतुः १अद्‌्‌ २ यज्ञः ३ अदगू९ सवथा ५ अदम्‌ ६ ओषध 


॥\/५1111(11<51111 818४/81) ४/8 व08 ०1९५011. 2011260 0४ 6्उक्ाघनी = ~ 


त < ॐ ध र! + 1 






| ९1 आनंदगिरिकतभापारीका । ( २८५ ) 


4 शह ८ मंनः ९ अहम्‌ १० एव ११ अन्युम्‌ १२ अहम्‌ १३ 
रभिः १४ अहम्‌ १५ इतम्‌ १६ अहम्‌ १७॥१६॥अ०-उ 
॥| (लि मजे दश अंक्षवाला जो ( बहुधा ) पद दे उसक्री व्याख्या 
॥ वरत्रमिं कसे दै-श्रोतयज्ञ 3 {तै अभ्रिशेमादि #% अदम्‌ २ 
| गीत्‌ मे ३ २. स्मा्तयन्न ( अतिथि, अभ्यागत ) इनकी पूजा 
| एदि पचयज्ञ ३. मे ह 9. पित्राको जो अप्र दिया जाता ई मजं 
4 १९ ह.8. मलुष्यादि जो यादि भक्षण करते ठं सा ५ इ < 
| कम जोपठे जाते द ॐ नभः शिवाय इत्यादित ९ (इ १०। 
4 4१ होमादिका साधन १२ मेहं १३ अञ्चि १४ महं १९ हीम्‌ १९ 
| ‰ १७ तात्पयं ये सष अंतःकरणश्ुद्धिके कारण ई आर भकष 
¶ प्रन ॥१६॥ ध 

॥ १.-पिताहमस्यजगतोमाताधातापितामहः ॥ 

^ . वे्यपविनरमोड्ारत्ह्वसामयञुर्वच ॥ १७ ॥ 

4 अस्य १ जगतः २अदम्‌ पिता माता « घाता पितामहः ७ 
| अपू पक्िप्‌ ९ ॐकारः १० अकछामयज्चः ११ एव १२च ३३ 
५ ।१७॥ अ<-इसजगत्का १।२ मे ३ पिता माता 4विधाताक 
| पितामह ७ पि०ू - जाननेकेयोग्य < पवित्र( ञुद्ध)९ प्रणव ३९ 
4 तपामयजप्‌ य वेदजयीभी ११।१२ ।१२ सि ०गहै-# टी ~ 
¶ त करधाला, पाटन कृरनेवाखा, कमके फलको देनेवाल, 


॥ ममाणो विषय, पमेयः चेतन्य भेदी द. सव वेद य्चकोरी 
4 प्तिपादन कुरते ह. चकारे अथववेद भा जानन्‌] चाय. गाद्‌ 
र क परणवभी मंदी हं ओर प्रमाता ओर प्रमाणभी ही ह 
4 ऽग | 
¶ ~ गतिभतोप्रयुःसाक्षीनिवासःशरणसुहत्‌ ॥ 

4 -भवश्रटयःस्थाननिधानवीजमन्ययस्‌ ॥ १८ ॥ 


4 


५ ए हि 
> 


"व 










क. 
ति 
4 
~ 
प. 
-9. 


। # | *,: 
त च, 
१ 
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{२८६ ) भगवद्रीता । | अध्याय्‌- 


॥ गतिः भत रभः साकी ४ निवासः शरणम्‌ & सुहत्‌ 9 | 
।  प्रमवेः ८ भरर्यः ९ स्थानम्‌ १० नेधानम्‌ 9१ अन्ययम्‌ १२ ॥ 
^ वीजम्‌ १२॥ १८।अ०-कर्मोका फर १ पोपण करनेवालार समथ ॥ 
॥ यति स्वाभीद्डयमाश्चुभ देखनेवाला ७ भोगस्थान ^ रक्षाकृरनेषाल ९ ` 
र म ए ७. जगतका आविभान दे जिससे ८ | 
संहतो ९ सवेभृतस्थत्‌ दे जिसमे १० रुयका स्थान 9१ अविनापी 
१२ वीज १३ सिं० १६ % ॥ १८॥ . _ 
 म्ू--तपाम्यूहमहयर्षनिगरहतम्युत्मृनामिच ॥ 
अमृतचवमूत्युश्चसदसचाहमयंन ॥ १९॥ _ _ । 
अहम्‌ १ तपामि २ वषेम्‌ ३ उत्सृजामि ७ च « निग्रह्णाम € | 
" अमृतम्‌ ७ च ८ एव ९ पत्युः १० च १३ सत्‌ १२ असत्‌ १९ च्‌ | 
। १९ अहम्‌ १५ अजेन १६।१९॥अ०-सि ° भष्मततुम सूवभ | 
स्थित होषर % भे 5 सि° जगत्को % तपाताहं २ वषको ३ | 
 . पीता ई ४ ओर « सि° जवकमी प्रजा पुण्यकरना छोड देती । 
4 तब वपोका ® निग्रह कर्ता हं अथात पानी नह वपत ॥ 
। & & अमृत अथात्‌ जीवनाभी ओर मृत्यु अथात्‌, भूर्तोकां अदः ॥ 


^ नभी ७।८।९।१०।११यि भम री इ ओर % स्थूर १२ यृ, 4 
भरपंच १३।१४ मे.१९ सि० ह &दे अैन ! १६ तात्पयं बहा | 
ध मदात्मा ‡ रः सुञ्चको जानकर सबोत्मदधिकरके मेरी उपासन 
€ | | 4 
 भू-तेविचामासोमपाः पूतपापायङेरिषठस्वगतिप्राथ ॥ 
यन्ते ॥ तपुण्यमसादयररन्द्लखेकमशतिदिव्याः 
` . ब्दिषिदेवभागार्‌ ॥ २०॥ 
१ चवि्याः 9 सोमपाः २ पूतपापाः ३ यतञेः € माम्‌ ५ इष्ठ ‹ 
3९ ष ७ प्राथयन्ते ८ ते ९ पुण्यम्‌ १० लोकम्‌ ११असाद १२ 


१७७ 
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| १९ | आनदभिरिकृतभापारीका । (२८७ ) 


१ | १३ दिग्यान्‌ १४ देवभोगान १९ अश्चन्ति १६॥ २० ॥ 

| अ°-उ० जो कामना. करके वेदोक्तभी कर्मं कसे दै, उनका 

॥ कममरण विनाज्ञाननिषठके दूर न्‌ होगा. प्राकतोका याने मूढा 

4 $ मंगरी नरी" यह दो छोकोमे कदते ई. पि० नो ® 

| पेदे जाननवाले १ अभृतके पान करनेवारे २ पवि्जन ३ 
प्ऽब्रोतस्माते % यज्ञोकरके ४ मेरा ५ पूजनकरके & स्वगेकी. 
| शी ७ चाहते ह < वे ९ पुण्यकाल १० सि० जो ॐ स्वगंलोकृः 
| सको ११ प्राप्त होकर १२ स्वगमे १३ दिव्य अर्थात्‌ अलोकिकं 

| गे इपरोकमे नही, स्वगमेदी है १४ उन देवभोगोको १4 ` 
| गोते १९ टी ° ऋक्‌ साम ओर यजुष, इन तीनवेद्के जानने 

१ अथोत्‌ अथवणवेदमे ब्रह्मविद्यापिशेष दै. उसको नदीं 

4 शाते १ यज्ञके शेपभागको अथात्‌ यज्ञमेसे वचाहुआ जो 
॥ ?उप्को अमत ` कहते दँ. उस अप्रके मोजन करनेवालोका 

॥ एण श॒ढ रोजाता दै जो निष्काम देकर करी. नक्ष 

गे ५ प्रत होगे. इत्यभिप्रायः २॥ बनज नोकरी आदि- ` 
1 नकम करनेवालोसे वेदिककरममं करनेवाठे अच्छे है इसदेतुसे 
सिकं पकम करनेवाले पवित्र कदे जति ह ३. वेदोक्तकर्मका जो 

॥ 4 ३ उसीको कमक हर जानते दे. अथात कही स्व 

4 दाता एसा समञ्ञते ई.४।4। ६ । तात्पय॑ वेदोक्तकमोका 

त ण्‌ अवुष्ठान करना 


[1 










ई अथवा भगवद्रक्ति ओर ज्ञान- 
4 अ सन्धि जो कुमे है, उनका कूरना _ बन्धनका डतु नही 
4} णक सदधि ओर जीवन्यकति हेनेकारतु दै. ओर सिके 
भेद उपासनाभी अच्छी है. वेकगदिलोकेकि परा्तिके चयि 
(धः पतमगवन्मूतिके पापिकेलिये जो मतिमा भगवतकी 


4  पासना. करते ईं उनकाभी इनदीरोगोमं अन्तभोव 


। # क, 
` शत अन 
** ~ अ „4 


् 1 ©6-0 1॥11716॥ 5114 8118811 \/2/8085। (01161100. 01411260 0 > 
न ५ 


र 
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च न । श + ~ = "ङ्न , ॥॥ चष 
4 १ द १११ = त > +® प व 
च कै 
॥ 
र व 


 मू--ततेभुक्वा्गंरोकंविशारंक्षगयण्येमत्य॑ले कि 


"साह मतुष्यरोकमे आये, फिर भीवदी कम॑ कयि ओर जव ४ । 


; ्‌ मनप्ययोनिमे कभी पटपीके योमिेमिं सदा भटके १ 1 
६.९ है, सदा शुद्धसचिदानंद भगवत्से धिषु टोकर मोगो$ ० ^ 





१ ३, कि जिनका बीस ओर इकीस इन दो केम पसग ई. जे | 
फर अनित्य कमेकादियोको होगा? बोदी फर भेदवादियोक दगा | 
॥ मूर्तिमानपरमेश्वरकी उपसनाभी निष्ामकृरना चार्थि. इपदेल' || 
^ नेकेवासते न करे. उसका फल.अनित्य ओर दःखका देत हेग. ॥ 
^ . जे प्रथम किसीसमय दशरथ, कौसल्या, गोपी. यशोदा ओ 


“ क्षीण ७ मत्यरोकम्‌ ८ विशंति ९ एवप्‌ १० अयीयमम्‌ ११ अमु 


अथात्‌ अपने कोके परक स्वगे मोगके९. पुण्य & नाशदीतच | 
















(२८८ ) , भगद्रीता । [मष्याय- | 


नन्दादिको इ है ओर जो उसको दुःख न समञ्च वो वेस 
करे ॥ २० ॥ 


शंति ॥ एव॑त्रयीधभमदप्रपन्नागतागर्वकामकामा | 


लसंते ॥ २३ ॥ | 
ते १ तम्‌ २ ष्रिशालम्‌ ३ स्वगंलोकम्‌ ४ युक्ला < एण्य 8 ॥ 


पन्नाः १२कामकामाः ४३ गतागतम्‌ १४ रभन्ते १५॥ २१॥ | 
अऽ अथात्‌ शब्दस्पशदिविपयकि कामनावाले वदक्ति" ॥ 
करनेवारे सुकापरपुर्य ९ तिस २. पिशार्स्वगको २9 भोगके 


७ मनुष्यलोक < प्रात दोगे ९ इसप्रकार १० वेदोक्तथमंका ° 1 
आचरण करनेवारे १२ भोगो कामना करनेवाले १२ ग 4 
तको १४ भ्राप्त होते हं १५. तायं स्रगादिमिं गये पिर वर्ह ~ ` । 


कमं बनगये तब नरकमें गये. वे लोग कभी नरकम कभीस्वग२ 


ई, जय कि देसे लोकी य व्यवस्था हे तो जो ५\ 
रोकिक्‌ वसेडोमं दी लगारहतारै, उसकी व्यवस्था क्या । 


त ॥॥/71९।८०।1५ 0 92351 60661100. 1011260 0\/ 6080011 , ~ क 


| ९ आनेदगिरिङतमापार्गका । = (२८९) 


9 यह एकं बारीक बात सोचनेके योग्य दै, कि सकम्‌ वैदिककरम 
॥ एनेबालोकी तो यहं भ्यघस्था रै, एराणोक्त सकावकमं ओर 
एकर उपासना जो करते ह उनशनो क्या फर होगा. अपने अपने . 
॥ एफ असार विचार करना चा्िये. भ्रकट करे रिखिदेनेमे 
दूत लोग कि जो मोक्षमागका आश्रय खेकर भोम मेोक्ते रै. वे 

| दष पगे. बुद्धिमान्‌ मनमे समञ्च छेते है. इस शाश्चमें जिस जगह 
|  भ्रस्तग ह तो उस जगह अथंसे सकाम उपासनाकोभी 
पराच समञ्चना चादिये ओर निक्ननगह स्वगौदि फलका प्रषग 
|३ व वेकुयदि फरुकोभी वेसाही समञ्ना चादिए ॥ २१॥ 

॥ {-अनन्याश्रतयतामायथननाःपयंपाञ्चते ॥ 

॥ _ तेषानित्याभियुक्तानांयोगक्षेमवहाम्यहस्‌ ॥ २२॥ 
थ १ जनाः २ अनन्याः ३ भाम्‌ ४ चितयंतः ५ पपासते 8 
पाम्‌ ७ नित्याभिगुक्तानाम्‌ ८ योगक्षेमम्‌ ९ अहम्‌.१° वामि ३१ 
१।२२ ॥ अ०-उ०जो ज्ञाननिष्टपुरुष अमेदभावना कफे मेरी 
4 एना करतेदै, उनको इस रोकके ओर पररोकफे पदाथं (युक्तिः 
| म ही रक्षा करता इ यह कहतेद-ज। १ जन रअथात्‌ , 
भके संन्यासी अभेद्उपासक २ अनन्य ३ मेरा ४ चितवन 
| हए ९ उपासना करते ह & अथात्‌ सद्‌ वे य्‌ह तवन्‌ करत 
1 र क्रिशरीर इन्द्रिय प्राण ओर अंतःकरण इनपे परे सचिदानं 
च. ह तीनों अवस्थाका साक्षी, जो यह्‌ हमारा आत्मा डे, यदी 

















८. कि जिसको महावाक्य प्रतिपादन करतें. इसे अन्य्‌ 
4 भेर को सचिदानेद तरह नई. इष प्रकार अनन्यहृए निरि 
& 1 %रे.शरीरादिषिजातीय पदारथोकृ! तिरस्कार करके स॒जा- 
> पः रेते आत्ममं नि्लअंतःकरणकी वृत्तिक्रा 
` ताह्‌किया दे जिन्डोने & तिन्‌ ७ नित्य आसमनिषटको < 
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। (२९५०) भगव््रीता । | अध्या 4 | 


क न न > - । 





हं ११. दी ०अपरातपदा्को पराप्त करना उको योग कहते भेर । | 


उनके क्या पदार्थो रा नहीं होती ! उत्तर इसका यदह कि ज 
+ आके णियि ) अत्र वज्लादि उनके वेय भरात्‌ हेते द ओर उन^ | 
` रक्षा अतयीभी करतादै. वे सदा बेसन्देह रहते ह. जैसे को$ | 
` इसको अपने आप मिखजाते द ओर सस्य फरमी प्राप ६7५ । 

तेपिमामेवकोतेययनन्त्यविधिएवंकम्‌ ॥ २२॥ । | 


` यजति १३ अविपिप्वैकम्‌ १४ ॥ २३ ॥ अ०-उ० जो * ॥ 
` आत्मासि जदा विष्णु देश रामकृष्णादि देवतोको समञ्चकर म 
१ व॒ना करके, व्यासादिकि वाक्यम विधास करके रामकृष्ण ^ 















योगक्षेम ९ मे सोपाधिक सचिदानंदमयोपदित ईश? १ ° परप्ुकता | 


प्राप्त पदाथैकी रक्षा करना उसको 6 आत्मनिष्टपषम || 
आत्मत्वकी प्राति भरे ृपासे दती हे ओर मेदी उसकी ख । 
करताहं, ओर कग यह भेरी भरतिजञाहै. तबतक. कि जवतकजञन' | 
निष्ठका भलेप्रकार परिपाक न होगा. जो कोई यह शंका करेकिञ 


प ४५ ९ [0 


भगवद्वत नरी, उसको क्या पदां रुपये आदि नदीं मिरूतेद ओ | 


भगवद्क्त न, वे दिन राति आप पदाथाके योगक्षेमं म्यत कए । 
है. फिरमी संदेह रहता दै. ओर परमानेदहूप श॒क्तिसे तो वे ख्‌ ॥ 
विषुख रहते दै. ओर जो भगवद्वत है, उनको सुख्यफल परमान | | 
स्वह ( सुति ) तो अवश्यरी मिञगी. परत गोणफ्ल ( शप | 


इच्छा करके वागमे गया वो पठतो उसको अवश्य मिलेगा! | 


५, 


रस्तेमं एलवारीका देखना, सुगधका सधना, इत्यादि गोण । 


भक्त आर अभक्ते योगेममे इतन्‌ भेद हे ॥ २२ ॥ 
श्रू*-येप्यन्यदेवतामक्तायजन्तेश्रदधयान्विताः ॥ 


। क. “2 


 कोन्तेय ये २अपि ३ भक्ताः 9 द्वया ' « अन्विता ३ 4 
अन्यदेवताः ७9 यजते (4 ते ४ अपि १० माम्‌ ११ एव ्ः 
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4 ९] आनंदगिरिङतभाषारीका । (२९१ } 


॥ (री उपासना करते & वेभी परमेश्वरकादी मजन कते ३. परु 
| निष्ठ उनकी अज्ञानपूरवेक है उसको स्थिरता नही. यह बात 
(| सममं श्रीभगवान्‌ स्पछयणेन करते दै-३े अजेन ! १ जो २।३ 
4१ ९ भद्वाकरफे ९ युक्त & अन्यदेवताका अथात्‌ सचिदानंद 
| पष्प आत्मां अन्य ( पृथक्‌ ) सावयव व्‌ निरवयवदेकताका ७ 
न्‌ एजा सेवा ध्यान करतेहे ८ वै९ भी १० मेरा ११।१२ यजन्‌ 
ह १३. पि पशतु %अज्ञानपवंक १४ि ० यजन क्ते 
#तत्ये उनके भजनम तो संदेह नशं परन्ठ वो उन्हनि किया 
मा भेरा भजन अज्ञानपुवैक दै. क्योकि वास्तव न मेरा स्वह 
जाना, न अपना. परंतु जो वो सजन निष्काम शग! तो 
की क्ञानदरारा अवश्य युक्त होगे ओर उनका योगक्षेमभी मेदी ` 
जो निष्कामभजन करता है उसको विदेहमोक्षपर्यत पदां 
॥तहं ओर रक्षा करता दू. तोभी पशचुवृत्तिका त्यामना अवश्य 
जसे पञ मलुष्योका दास बना रहता है एसेरी अन्यदेव 
ए उपासक देवताका पश्च बना रहता है. जो आपको व्र नहं 
^ पापो निराकार सञ्चिदानद होकर साकार सूपका दास बनकर 
आधीन रहता ओर आपभी साकार बनता है. शससं पर 
र षया अज्ञान होगा. पण,अनन्य एेसेको परिच्छिन्न तुच्छ, एकं 
मानना, जड ओर चैतन्य, दरष्टा ओर ्श्यको एकं समञ्चना 
4. एअर क्या अज्ञान होगा.तदुतम्‌-“अन्थासावदमन्योस्म 
पयान्यदेषताम्‌ ॥ नसवेदनरोत्रह्मपदेवानयथापञ्युः तत 
[ उपर छिखा गया ॥ २३ ॥ 
अहहिसवेयज्ञानांभोक्ताचग्रुरेवच 
4 ` पमामभिनानंतितत्त्वेनातश्यवतेते ॥ २४ ॥ 
"ज्ञानम्‌ १ भोक्ता २ चद भ्रयुः9 एव ५ च ६ अप्‌ 9 
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॥ 
"4. 
(६ 





(२१२) ` भगवद्रीता 1 [ अष्याय~ ` 
हि ८माष्‌ ९ तत्वेन १० न ११तु १२अभिजानाति १२ अतः१ 
ते १4 च्यवति १६॥२५॥ अ -उ पिछले काकि भदवाद| । 
अह्नानघ्वक मेरा भजन कसे ६. इस भ॑ज फिर उसीवातको सए 
कुरे ६. सव यज्ञा १ मोक्ता २३ सि० ओर छस्वामी९।५।६१७ । 
ही ८ धि शद. &घुश्चको९तच्वसे१ ° ११।१२ जानत. १९ इ 
वास्त १४३१५ गिरपडतेह १६ तात्पयं भरोदस्थातं सबुयज्ञ(का मा ` 
नेवारा ओर मालिक भ सचिदानंद दू. य्षको यथाथ नदीं जान 
अथात्‌ यद न समञ्जते कि फलदाता अंतयौमी सचिदानंद ( मषु । 
पिः आ वोद ) एक शुद्धसविदानंदूप यज्ञोका स्वाम ओ । 
` पुरुक दाते भर (अवियोपदित इआ) बोरी उस फरुका भाक्त 
ओर वौ सुश्च सचिदानेदस्य आमामे कोई जदा वास्तव स्‌ 
नदीइसप्रकार जो इरा स्वह्य 1६ जानतः वे इस दतु ५ । 
रणकेचक्रमं धमते ई. इसमे प्रथशच्द तत्पद आ वाच्याय ३ 4 । 
मोक्ताशब्द तंप्द श वाच्यां है लक्ष्याथमें दोन एकता 
वान्‌ स्पष्ट कते दें कि प्रषूमी अर मोक्तामी दोनों म 8 £ १ | 
शब्दका लक्या्थमे तासपयं ३. अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ कहते ईर । 
युद सचिदानदस्श्प मायोपदितहु। तो सबयज्ञोकास्वा 
दता ह ओर अविध्ोपहित इभा उसी एलका मदी भोक्ता & > । 
` विचारकरना चाहिये, ४ जप, स्वाध्याय, इन्द्रियप्राणादिकि निष । 
इत्यादि जो यज्ञ॒ चतुथाध्यायमें श्रीभगवानने निकूपण (4 | 
उनका भाक्ता इश्वर है वा जीव ३॥ २४॥ | 
-यातिदेषव्रतदेवान्पितरन्यातिपितत्रता 4 
भूतानियातिभूतेज्यायांतिमदाजिनोपिमा% ` # 
देवन्रताः3 देवास्‌ २ यांति २ पितृत्रताः £ पित्व 4 र 
~... भूतेज्याः ७ भूतानि € याति ९ म्घाजिनः १० माम्‌ ११“ 
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| ९] ¦  आनेदमिरिङतमापारीका । (२९३) 


| परी १३॥ २५॥ अ०-उ० भेदभावनाकरके वा अभेदभावनां 
¶ क्के जो परमेश्वरका आराधन्‌ करते! उन नाक¡ एक इसमें 
पते हदेवतेकि उपासक १ देवतोको २ १।त शेते ई ३, पित्रके 
॥ सपक ९ पिको ९ मराप्र हीते ईं &› भुतीके उपासक ७ भ्रता- 
८ प्राप्त होते है, ९ भेर उपासक १० युञ्चको ११ दी १२ प्राप्त- 
पद १२. टी ९ ब्रह्माः विष्णु, महेश रामः कृष्ण इत्यादि इनके 


{गे छदिमू्िमान्‌ देवतेकि आराधन करनेवाके 3 . सरोकता, ` 
ष्णाः समीपता ओर सायुज्यता इन चार धुक्तियकि. प्राति दृति 
[६२ निनाय मातगण भूतोके परूजनेवे भूतमिं जा मिग 
1 ` 44 जो मीरांग्रगादिपीरो का ( भतप्रतीक्न ४ कृ 
११६ प उनकोदी प्रात रोगे अथात्‌ मरकर सब भत्‌ 
| गे पु शद्सविदानदस्वहप आत्माके यजन करनेवारे अथात्‌ 
1 ०सुञ् नित्यशुक्त परंमानदस्वस्प निरकारनिर्विका- 
47 ११ अवश्य, निशयसे १२ प्रात होगे १२ अथात्‌ नित्युकत 
दस्वष्पदी दोजविभे. साम्‌ शब्दका अथ _ जा सतत्‌ 
वदेव फियाजापे तौ शस गीताशाघ्को योगशाश्त्रहविधा 
[नही बनताकत कि इस अथेमे यह अय स्पर एकदेशी प्रतीत 
मान्‌ वासदेव श्री्ृष्णचन््रमहार जके उपासको का 
आ ओरोको इससे क्या भ्रयोजन्‌ रा यहं बात नू कितु 
अं स्िदातंद निराकार ङ सी बो . नित्य ३ न 
पव्‌ अनित्य ह इतनेमेदी तात्पयं समश्च केना. आम षः 
` अध्यायमे स्प कददिया ई, कि हलो वड] द 
९ रोक न वयोर उसका निषूपण वेदम 8 जव उस।क्‌। 
{यकर तो जओरोको कैयतिकन्या्रसे अनित्य सुमक्चटना 
भेर बरहशब्दका अर्थं बडा बृहत्‌ द, इसभरकार्‌ नश सम्‌] 
6 रोक केवल त्रहमाजीके लोकको कतेद ्ह्मजीप्‌ 


~ ५. 
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(१९४) भगक्रीता । [ अध्या. ` | ४ 


. विष्ण महेश बडे द उनके रोक ऊदे ह सो नदी कितु एण | 
परमेश्वरे सावयवलोकका नाम ब्रह्मलोक दै ओर वो एक है | 
सत्यरोक वेट केखासादि यह पुराणोंकी क्रिया दै ॥ २५॥ | 
` ब्रूऽ-पु्रपष्पफलेतोयेयोमेभक्त्याप्रयच्छतिं ॥ ` 
तदहभक्त्युपहतमर्नामिभ्रयताःमनः॥ २६॥ 
युः १ प्रम्‌ २ पुष्पम्‌ ३ फलम्‌ ® तोयम्‌ « मे & भक्तया ७ | 
यच्छति ८ तत्‌ ९ भक्तया १० उपत्टतम्‌ ११ प्रयतात्मनः १२ | 
अदस्‌ १२ अश्रामे १४ ॥ २६॥ अ=-उ = परमेश्वरका दास 
 इसृभकार भदमावन्‌ कके अदधापवक परमेश्वरकी जो ति | 
करत्‌ ई उनको ज्ञाननिष्ठके प्रातिका सुलभ उपाय भ्रीमगबानर | 
वतति ई-जो १ पि ०भक्त % पञ २ एक्‌ ३ फल ४ जल ५ मर" । 
अध 2 भक्तिके ७ अपंणकरता है ८ सो ९ मक्तिकरके १० | 
„ अपण कियाहञ। ११ सि°पदाथं थोडाभी ूखासूला कैशदवीत {` 
अपात अपने भक्तका १२ १३ सिम |. 
२९.११ साथ # खतहू अयात्‌ अहण करता ह १४ | 
। तुत्पय प्र तलसीषिखपजादि ओर जल सदाशिवजीपर जो चद । 
व र. शरीमहाराज कहते दँ किं मे एद ¶| 
नन करता टू पर सूघता ई, पत्र म्रहण करता ह! जल पान { 
कता द. जेत यदसतम फूरभी शेते ई, उको हाथ रण | 
गाशाक्त बिदुरषर खाया. फिपीजगह पत्रश १ ¶ 
नभा हीतहे ॥ २६॥ ` .. . 1 


येते गषियिद्चतियज्युदोषिददापियत्‌।. . ,¶ 
= यततपस्यसिकान्तेयतत्करुष्वमद्पंणम्‌ ॥ २०, ¶ 
८ भतू च्‌ करोषि ड्‌ युत्‌ 9 अश्नासि « यत्‌ & उो१, । 
+... ^ ऽ्रभि *यत्‌ १० तपस्यसि 9१ तत्‌ १२ मद्पणम्‌ ` 


प 0. 111८511 ॥171.16511/ 8112811 ४/ 2\/8 \/28189. 2066100. 0101260 0\/. 6810011 हि 1 
4. ॥ 


| ५९ आनंदगिरिरुतभाष्रीका । (२९५). 


ल १४ ॥ २७।अ०-यु परमकृरूणाकर श्रीभगवान्‌ उसे 
| ओर सरम उपाय बताते ई, पतादि कर जो आनारायणका 
लन करना हे सो परतंत्र दै. यह स्वतंत्र उपाय सुन देअन! जोर 

| [कतारैसुजोभतु।खातादे«जो क तू]हमकरतादेऽजो<[ तू] देता ` 
१ तरतपकरता हे११घो 9 रसि ० सब #[दएञ्चका अपण 
|\३कर १९ तात्पयं लोकिक वेदिक शुमाञ्युम ज तू कम करता 
| सौत्‌ जो तू खाता ३, पदरत्‌ दे शेम करता ३, देता € 
| ५१ , अन ! सब युञ्चको अपण कर. तात्पयं निष्काम इ 

| पकी इच्छा मतकर. `“आत्मातवंगिरजामतिःसहचरा्राणाः 
|| शह एजतेविषयोपभोगरवनानिदरूसमाधिर्थितिः ॥ सचारः 
4 एतोणदकिणविधिः स्तो्ाणिसवौगिरोययत्कमकरोमितत्दसिछः 
| पोतवाराधनम्‌' ॥ यह शरीर आपका घूर शिवालय ई, हस शरीरम 
 एतिवरूप सचिदानेद आत्मा आप हो. इद वीपर्वतीजी दै 
 गेषाथं चलनेवाले नक्र प्राणरहै-येजो म विपयानेदकेवासत 
(| पिवमेक्त हे, याने जो खाता ह, पीता ई" देखता ई! इनता € 
॥ षता ह बोरता ह स्पशैकरता हं यदी भ आपकग पूजा करता ई. 
| शिभेरी समाधि ह. फिरना मेरा आपकी भरदक्षिणा है. जो इड ५ 
| पेरु ह यह सब आपकी स्तुति करता ई. जज अ प 

¶ उतार रेचनद्रोखर। सवप्रकार आपकादौ मे आराधन करत ई 
# गा जलुतोप हो, जल्दी सुदचपर ङृपाकरो, जिस आपक इ ा< 

॥ (पिद रततिको प्रात हेगा॥२७॥ =, ८ 

4 १यमारमफलेरवंमोध्यसेकममबन्धूनः॥  । 
4 एन्यासयोगयुक्तात्ाषछिक्तोमायपप्यास । ५ 
4 ` तम्‌ १ शुमाडभफलैः २ कमेबन्यनेः २ म्यक सन्या 
§ १षुकात्मा ५ विषुक्तः& मामू 9 उपेष्यसि ८ ॥ २८॥अ०-उ९ | 
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(२९६ ) भगदद्रीता । [ मध्याय, | ॥ 
निष्कामकम करनेवाठे निष्फल नही रहते उनको अनंत अक्निशी ` 
परमानंदफल प्राप्त होता दै. इस दैतुसे ३ेअॐेन ! इसप्रकार तुभेरी । 
भति क्षरता हआ वेसंदेहशुञ्च अविनाशी परमानंदरूपको पाप्दोग। ˆ 
` यह इसशोकमं फते है-सिं° जैसे अब निड्पण किया #% इष 
प्रकार १ सि सेरी भक्ति करताइ ॐ श्चुभ अश्म फएरद | 
जिनके रतिर तिन % कमर्बधनेि ३।तू] इट जायगा ° 
पिर पीछे & रसन्यासयोगकरके युक्त ३ आत्मा यने ` 

` उतिःकरण जिसका 4० रसा रोकर तू ॐ जीवन्पुक्त दोकर ६ । 
अथात्‌ धरीरपातके पीछे &. मुञ्च परमानेदस्वहप नित्यणुकत एः 
बरहमश्द्धानतभत्माको अतू ] प्राप्त होगा ८ तात्प निष्काम उप्‌ । | 
सना करनेसे चित्त शुद्ध होकर एकाम दोजाता ईै, फिर कम उसकी 
अपनेआप वेधनविक्षपर्प प्रतीत दोने कते है. उन सव कर्मकर । 
स्यागकरके विग््तसन्यासी होजाता ह. तव रिरक्तअवस्थामं ज्ञान । 
(ना आप्‌ दीनी है. फिर जीतेजीं उस परात्परपरमानंदका अनुम ॥ 
छता हे ओर जीवन्त इआ। विचरता हे. परार्धकमे नाशदानक् | 
` प्रह देहपात शेजाता ३. मूलाज्ञान काय॑सहित नष्ट होजाता & ( 
यही सब अनथोकरी निवृत्ति ओर परमानंदकी प्राति ई. इसीका ` 
नाम्‌ कतस्यमुक्ति है ॥ २८॥ 
` भरू--समोहसवभूतेषुनमेद्ष्योस्तिनप्रियः १ । 
 अभजतितुमाभक्त्यामयिततेडुचाप्यहय्‌ ॥ २९। । 
सवभूतेषु १ अहम्‌ २ समः ३न ९ मे ९दरष्यः & आन्ति ५न८ ॥ 
* ९ तु १९ ये ११ माम्‌ १२ भक्तया १३ भजंति १४ ते १५ | 
„ मवि 3६ तेषु १७च १८अि १९ अहम्‌ २०॥२९॥अ०-उ० 4 
„ को कोः प्राणी अपनेको बड़ा समह्चवाला समञ्चकर भगवद्रतिः) 4 
„ त यह दु करता है कि.“विनामि तारो तो ताखो ति? ¶ 


¢ 1 ^>; 
१.०. चनि 
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३९] आनदगिरिरृतभाषाटीका । ( २९७ ) 


{१ यह आलसी विषयी बहष्लोकी वात है इस वाक्यसे यदपि. 
| षि मगववकी पाई जाती है परंतु भक्तिका माहात्म्य जाता ह. 
तयं इस वाक्यका स॒गवन्माहात््यमे समञ्चना चाये इस्‌ जगह 
प माहास्यक्‌ भरसुंग है. क्योकि भगवान्‌ अपनको रद्वेपादि 
^ क्षि (सम ) कते ईं दषरेका भला बुरा विना रागद्वेष नी 
| प्त. बिना भक्ति भगवान्‌ यदि फिसीका + क्र, तो बडी 
( पिपताकी वात दे. अन्यजीव फिर मिय करेगे. तात्प 
पराद्रकति करना आवश्यक्‌ ह. सोई कदत दँ -सव भोम अथात्‌ 
॥ पमं ओर अभक्तोमि 3 मे २ वराबर्‌ २ कि ह # न 9 स्‌. 
¶ श ® मेरा < वेरी & दै ७, न ८ धि° कोई मेरा % प्यारा ९ 
(0०३, & प्रत्‌ १० जो 93 सुक 9२ मकतिकके १३ भजते 
| ५११ अयात्‌ मेरीमक्ति ( सेवा ) करते ह 9४, पे १९ स॒ञ्चम 3६ 
॥ १०६ % ओर तिनमे १७।१८। १९ मे २० प° ई ॐ 
¶ धात्‌ वे मेरे इदयमं ई २०. भुञ्चको उनका उद्धार कर 
रण सदा यना रहता ई. ओर तिनके हदयम्‌ भ सदा 
॥ नमान रहता मेरे मिका प्रतापे. जैसे अभिषम ह. उसका 
पपि रागद्रष नरी, परंतु जो अधिकं पास जाता ३, उसका 
(ङ हेतादे. जो अभ्रिका सेवन्‌ नदीं करता. उसका शीत्‌ दूर 
4 शता, इसी पकार जो भगवत्की भक्ति कते दैः वी सुत दाग 
यां यः इमा फ जनेमिं विषमता दोष दे" योक कोई भक्ति 
47 कोर नरी. इ्थरमे यह दाप्‌ नरी. जो दो पुरुष भक्ति कर 
4 एक भक्त हो, एक नदो सो इसमे विषमता अबे. 
4१ यह रकन के फ अजामिलदि हृत जीव्‌ विनामक्ति यक्त 
च (2 *यह्‌ उनक्‌] कहना शट दै. उनके पदरेलन्नाक। कृथा अचण 
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4  भगिनचेतसुद्राचारोभजतेमामनन्यथास्‌ ॥ _ 
4 पाध्वस्मतत्यः सम्यग््यवतितोदिसः॥ २० ॥ 





१९ चाहिय. े लोग योगष्ट थ्‌ ॥ २९॥ 


। ® 
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(२९८ ) भगव्रीता । [ मष्याय- ^ 


चेत्‌ १ अनन्यभाक्‌ २ सुदुराचारः ३ अपि माम्‌ 4 भजते६ 1 
खः ७ साधुः ८ एव ९ मतभ्यः १° हि ११ सः १२ सम्यग्न्यवापितः ` 


१२३० ॥ अ०-यु० भगवदधक्तिका माहात्म्य ओर उसका अत. 14 


, वयपूभाव यद कृहतेदै. कदाचित्‌ १ अनन्यभजनकरनेवाला२ । 
५ सब तरफमे मनको रोककर केवल श्रीनारायणकाजो आराधन 
करता ई. २ सिवो रोकटषटिमें यदि अत्यन्त दुराचारभीदेर।९. 


अथात्‌ वो स्ञानादि आचार नहीं भी करता परंतु अनन्य इआ ३४ | 


५ भजता है & अथात्‌ सद्‌ नारायणका ध्यान्‌ या शृ ° 
षणारिके चरिबोकरा स्मरण करता रदतारै, अथवा ज्ञाननिष्ठ महए" ` 


रुप आत्मानदमे मयर रहतादे&) सोऽषाधु<दी रमानना योभ्य ६१० | ` 


तिकभीउसको रा नशं समञ्चना खखसे बुर कहनातो बड़ादी अन 4. 
थेरे. # कयो फि११सो१२भलेप्रकार बहत अच्छे निश्वयवाराई१२ ` 
भीतरका निश्चय उसका अच्छा १३. तात्पय निश्चय यह बात ॥ ¦ 
हे पि पारप नोकाका क्या कामहै, आचार पूजापनरी तके + 
कं जक्तक श्रामहाराजके चरणकमरलोमि वा आत्मस्वरूपमे, मम | 
अनुन्य हाकर्‌ नदी रुगा.॥ “ज्ञाननिष्ठोविरक्तोवामद्धक्तोवानयेक्षक\॥ ॥ 
, साट्गानाभमास्त्यक्छाचरेदविधिगोचरः" ॥ इस छोकका तात ॥ 
भह ह कि ज्ञाननिए, वित, वा भेरा मक्त, बेपरवाह सब दिवाब || 
आमा त्यागक्रर धिवाय भगवद्गनन वा आत्मनि । 

सव बेदशाखके धिको नमस्कारकर पचमाथम परमदंस अवस्था 
विचर. बेदमेभी यह छिखा है 9 जिसको वणौथमकां अभिमत ॥ 
हैवो वेदेह अतिस्मृतिका दास दै. ओर जो वणोश्रमरदित अपा ॥ 
सरथा रीनारायणक्रा दास वा स॒चचिदानदपूणतर्मत्मा ५ ॥ 
जानता, वो ्तिमागका उद्यन करे वतते. अथात्‌ यह सग 4 
ता रि वेदका विधि तवतकरै, कि जवतक ची प्र घन रोजा 4 
तिः „वास ह अनन्धुनारायणका दास नशं, ओर आत्मनि नक्ष ^ ¶ 


0. [५धा1५८७॥५ 2118081) /81/81881 (01661101. [21011260 0\/ उपरी. ॥., ध 












२.९] , आनेदगिरिरुतभाषारीका \ (२५९ ) 


। | ह प्ट रे कि य कथा सचेरर्षक द विनाभक्ति बा विना 
| भरभी पेसेदी देते दै तथादि-“वणोश्रमाभिमानेन ॐतिदासो 
| कए॥ वणोश्रमविदीनश्च वतेतेशतिमधनि ॥ ३०॥ ` 
|¶-किपरभवतिधमात्मा शश्चच्छातिनिगच्छति ॥ 
| कोन्तेयप्रतिजानीहेनमेभक्तप्रणरेयति ॥ २१५. 
॥ परमरमा १ मवति २ कषिप्रम्‌र शश्वत्‌ ४ शातिम्‌« निगच्छति & ` 
(| तेय ७ प्रतिजानीहि < मे ९ भक्तः १० न 99 प्रणश्यति १२ 
|॥२१।अ०-सि अर्जन सुन भक्षिका माहारम्य अनन्यमत्त 
| दाचारभी क धपोतमा9 देरशीनर (जल्दी) नित्य शतिको 4 
॥ बत्‌ उपरम उपशमो प्रपहोगा& दं अखन अभि °इसवबातक 
॥ # त्‌ प्तिजञाक८ सि कि मेरा ९ भक्त अर्थात्‌ परमेवरका 
4 इवामी भक्त १० नदीं ११ होता दै रअथांत्‌ अधोगतिको 
|| भात हेता दै १२ ऽपासृनाकां डका यह सुत ६ ॥ अथात्‌ भत्ति 
4 शापा। पीरेधमेकेभक्तिकी जिज्ञासा होतीदै इसदेतुस प्रतीतदोता 
११ पटले जनमि बो धमे करचुका इ्ीवासते श्रीमहाराजनेभी 
3 सक्‌ धमोत्मा कहा र अपने भक्तसे ( थुजा उठकर ) कहते 
| र कतरकियेकि सभाम यह भतिज्ञकरके. भगवद्वत > 
(| शतिको प्राप्त नीं दोता ई भृक्तिमागेषारका यहं का 
{जाता दे॥ २१॥ 
॥ ए-महिपाथः्यपाभ्नित्ययेपिस्युः पापयानय ॥ 
4 श्ियेविदयास्तथाशुदरास्तेपि्॑ न्तिप्रागतिम्‌॥३२॥ 
॥ पा १ ये२ अपि ३ पापयोनयः९ स्णुः 4 ते& अपि माम्‌< 
४ म्‌ 
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(३००) `. भगवद्रीता । [ अध्यायः | | 


३, दे अन्‌ ! मर भक्ति रजेणी तमोगुण जन्मके पापि ˆ 
तार्थ करदतीदे-दे अजने १ जोर निश्चयसेरेजन्मकेपापीश्मि भ | 
8 देशअथात्‌ पापियफे रमे याने अन्त्यज स्लेच्छवणेसंकण ˆ 
„ उत्पन्न इए हां < वे & भी ७ भेरा ८ दी ९ आसराके १० पनि । 
 परमगतिकतिको भरात्‌ होगे, पदे बहुत दोगये,अव्हैः ओर हेगे ओ 
जसे ये मरा आश्रय लेकर स्के पराप्त होते दै, तेसं दी ११ इ ` 
१२ सी १२ वेश्य १8 प्रमगतिको १५। १६ प्राति हेते ३ १ . 
तात्प रजोगुणी तमोणी, सख पंडित छगाईं ये सबरोग भरा 
आश्रय॒ केकर मुञषको भ्रात होते ई ओर मेरी पा ओर भकिक ‹ 
अतपस्‌ ज्ञानवाय्‌ शकर सब परमानेदस्वहूपआत्माको प्राप्‌ दते 

ह भर भक्तिमं समकरा अधिकार दै भक्तजन्‌ही स्वको प्यारे, | | 
भेरा भक्त व्यवरारमं कोर जाति कृदलाता दो, श्र म्खेछ वा वण॑" |: 
कर जो वो भेरा भक्तै, तो परमाथ उसको साधु संन्यासी समञ्चना ^ ` 
 चादिये क्योकि. उत्तम पद्का भागी वोदी दै. जतए । 
9 ^ ) व्यवृहारमभी उसके शरेष्ठ जानते ई प्रमार्थमे तो षृ 
बन्द समसे गद. बारे अकते सना अंकतककी टीका टिके । 
ह-भत्रेयी, गागीः मदठकाः मीराकरमेती, इत्यादि जारो परमप । 
१ चति ९. ततभानकामे ब्त री, उदारदाता, तपस्वी ज्ञान ॥ 
` भत परपिद्ध, ई जिनके सदायसे ओर युल्य जिनके वास्ते यई 1 
< वनी वे वीवीवीरा, ओर्‌ बीवीजानिकी, ये दोनों शची ब्रह्मणी 
2 जानिकौको, द्‌ पिशेषण वद्रानोने दिये है “प्राह्मणवंशविद्रन्‌" । 
मार ब्रह्मणि वेशम ज्‌ विद्रनन वे उसको भक्ति, | | 
ओर्‌ म भापस नन्दन्‌ करत द ओर श्रीसम्प्रदायचन्धिक ॥ 
. अथात्‌ वीरय भकट ओर प्रसिद्ध केके लियि यद जानकी ॥ 
` चादिनीके सश दै. यजरातदेशमे जो अहमदावादनगर वाकी ₹ ॥ 

2 शकृरकालविष्णनागसाह्नणकी वेदी, मानकलालपप्डि 4 
त >स्ल्छर्क पनी" श्रीमान्‌ उततमयुणोकी खान, अव शरवृन्द ¶ 
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| | ९] आनंदगिरिङूतभाषादीका । ` ( ३०१ ) 


व वास करती हे. घरमे इनका नाम्‌ पवेतीथा. भरीसम्परद्‌- 
4 कोजब ये शरणागत इई तब विधिवत्‌ द्वितीयनाम वीबीजानिक 
| सता गया. बीवीबी राका द्वितीय नाम वीवीङ्चनिया. भी असिद्धं है 
| ह्री शीषीरविहारीजी ओरं वीरथरमहदेवजीका मदिर बनाकर 
त दानकरदिया यहभी वृन्दावने वास करती ई. इरीरामसारः 
| सत्राह्मणकी बेदी शिवदत्तकीपती दे. स्ैस्वदानसे विशेष कोई शूनः 
| क पवस्वदानका फल अक्षय हे ओर जीतिजी पर्यक्ष होता हैः 
| ए इतिहास यह ३-श्रीमत्परमदसपणाजकाचायं शरीरकरा- 
|| परहाराजजी एक श्चीके घर भिक्षे रियि गये. उससमय स्नीके 


6. 


| ष इछ न था. श्वी बड़ी पठिता शरीमदहाराजफो करूणा आह 


। वैर कहा क तेरे घरमे जो दाना अ्रका फो या परु सुरा पड़ा 
| १ इकर ला, एक आमला उस श्चीको मिला आतिसकनक २। । 
॥ एारनके भिक्षवशचमे दिया जो कि उस शके घरम्‌ सिवाय उस- 
|| बापरेके कछ नथा. श्रीमहारुजने ,सवस्वदानकौ कस्पनाक 
॥| समीनाका आवाहन किय. श्रीजी आई. महाराजनेकदा इसीका 
| शिप दरनय दो. महाराणीजीने कडा हमको देनम इनकार न€ ˆ 
4 १त्‌ सप्तजन्म यह दशि रदेगी एसे इसकं कभ ई. अ॥९ यट मृया- 
॥ पी आपकी वाधौ इई ३. महाराजने कड] इसने इसस॒मय स ˆ 
वन सिया इसका तयक शीघ्र मनवांछित पल होना चाहिय 
॥ सीम बोलीं कि सत्यै जो आज्ञा द- मद(राजने कृटा 1 इस ग्‌ 
4 १ सोनेके आमलोते भर दो उसीसमय सोनेकै आमरे उस ` 
4 २ व्रते, घर भरगया. शरीमदाराज उस्‌ खक्‌ समस्वरन 
¶ हास्य कहकर ` परमपदे प्रतीका बरदान्‌ दे गये" विचारा 
1 मागमे तककः अवसर नर सरी शा? नि सुब प्रम 
4 प्केअयिकारी दै भकतिका फल पत्यक देखने ठिय्‌ वीवीज। निर 
4 ओवीावीराक्षी कथा लिली गदे “मक्तिमक्तमगवंतयर, चतन" 
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३०२ ) ` भगवतां 1 \. [अष्ाय- | 


मवपएकं ॥ तिनकेपददन्िये, नाशतविघ्नअनेक" अथं | 
' (तिनकेजसबरननकिये, नाशतविघ्रअनेक" चारोका पभाव इषः. । 
कामे लिखागया. यके बीचका यह मंगखाचरण ३. आनंद्चन्‌ ˆ 
प्रभाग्रंथ वातिकभाषामे षीषीषीरा ओर बभीबीजानिकीने मिक 
बनाया. संख्याम दशदजार शोकोसे केम नशं सिवाय दोगा. अक | 
। इ) इत्यादि अक्षरोके संख्यापर अकारसे हकारपयंन्त कोई सो प्रपाः ` 
णिकमहावुभावांकी ( कथा उसमे सिवाय वेैराम्य विद्या भि 
इत्यादिकेसे विशेष ) टी) उसग्रथसे ओर शाब्दादप्रमाणोकके ` 
यह स्य प्रतीत होता है कि ली दादि सव रोग दगा | 
भके प्रतापसे परमगतिको भ्त होते है जिससे परे अन्यश्र् | 
कोह गति नीं उसको परमगति कहते है ॥ २३२॥ 
 मू-कृुनब्रह्मणाःपुण्याभक्ताराजषेयस्तथा ॥ 
अनित्यमसुखंलोकमिमंपराप्यभजस्वमाम्‌ ॥ २३॥ ` 
तथा १ व्राह्मणाः र राजपंयः ३ पण्या 9 भक्ताः 4 पुनः 8 _ 
किम्‌ ७ अघुखम्‌ ८ अनित्यम्‌ ९ इमम्‌ १० लोकम्‌ ११ प्रप्य १२ । 
भाम्‌ १२ भजस्व १४ ॥ ३३ ॥ अ०-उ० भ्यवहासं ज 
ब्रह्मण सिय कलते ई॑ यह मेरी भक्ति करके परमगतिके 
प्रात हं तां इसमें क्या. कहना हे. अथात्‌ यह षात बेसंदेह # ` 
इसमे व्यवहार प्रमाथं दोनोंका सम्मत है. परन्तु विना मरे मति । 
३ अखेन । जो तू चाहे कि मे व्यवहारे क्षत्रिय कहलाता ६. | 
। दहते परमगतिको भप्त होजाखंगा इतका  ठेशमावभी रोषा ¶ 
मत॒ रख, भ तुञ्चफो समञ्ञाता ह कि यह ग्यावहारिकजातिकि ॥ 
अभिमान छोड जल्द मेरा भजन कर शरीरोक्षा मरा नी. 4 
शरक नाम 4 अथात्‌ यह शरीर कुखाका षर 8. 
. इमं स॒लकी आशा छोडवरतमानमे जेषा हे तू वैसादी मनन क ॥ 
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१९] ` आनदगिरिकतभापाटीका । (३०३ ) 


| तयं इशछोकका रिखागया अब्‌ अक्षराथं छिखते है-श्रीभग- 
| र्‌ कहते ई फ जेसे व्यवहारं जो श्ुद्रणैसंकरादि कदलाते है 
4३ आश्रय केकर सुञ्चको प्राप्त इगे. अथात्‌ परमगतिको माप्त 
(रै तेसे १ पि० दी व्यवहार जो ब्रह्मणर भि ओर % 
| एक्रपि (क्षिय ) ३ सि ० कैप द यहे किं भ्यवहारमं भी उनको 
अनिही # पवित्र ४ पे कते ई, यह मरे % मक्त ५ धिर 
| अथात्‌ मेश भक्तिकरके परमगतिको पराप्त ह तो % किर & 
1७ पऽ कहना हे. इसबातकाही अजन निश्चय रख बेसन्दृह 
41 भक्तेकरके परमगतिको प्राप्त हांगा. इसवास्ते % अनित्य ८ 
आर असुख ९ अथोत्‌ नदीं ई किसी कालम सुख जिसमे 
॥१९. इस्‌ १० शरीरको ११ प्राप्त होकर १ रमरा १३ भजनकर १४ 
भत्‌ सक्षको मज १9. तात्पयं अनित्यद्ेनेषे तू तो देर मत- 
(प्रगोर अपुख होनेसे यह मत समञ्च कि जिसकाल्मे सुख 
तव भजन करूगा. इसमें कभी सख शताही नह, सुख मज- ` 
१ £ दे. उ्यवहारके जातीका आश्रयथोड़, मक्तिका आश्रय ठे 
प्रतापे व्यवहारमें जो श्ुद्रवणसकर कह जति ईं 
¶ पएमगतिको पराप्त देते है ओर तूतो व्यवहारमेभी उत्तम 
ह तु क्यों देर करता है जह्द भजन कर. यह मतलब 
गएनका ॥ ३२ ॥ ¦ 
4 मन्मनामवमद्धक्तोमय्याजी मांनमस्ुर ॥ 
॥ ममेवेष्यसियुक्तवैवमात्मानंमत्परायणः ॥ २४ ॥ 
भना १ भव २ मद्वक्तः ३ मय्ाजी 9 मायू 4 नमस्छरु & 
भात्मानम्‌ ८ युक्त्वा ९ मत्परायणः १ °माम्‌ 33 एव्‌ १२ 
१२॥ ३९ ॥ अ ०-उऽ मजनका प्रकार दिखाते हृष 
इष॒ प्रसंगको समातं करेह्म दै मन जिसका १ 
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(३०४)  गव्रीता [ मष्यपः । | 


सिरसा ॐच तर २ अथात्‌ यु्चमेरी मन ठगा २. मेरा भक्त ३॥ 
विश्च ओर %मेरा मजन करनेवारा ९ ्ि° दो तू # अधीत | 
भरी पजा कर 9. पि०ओर % यश्चो 4 नमस्कार कर ३३९ ॥ 
रकार ७ मनको ८ धि ° सुशं ल्गाकरके ९ शश्च परायणहुभ । 
१० सुञ्चको ११ दी १२ प्रप होगा तू १२. अथात्‌ शुञ्च परमान 
न्दस्वहूपको प्राप्त होगा १३॥ २३९ ॥ 


इति श्रीभगवद्वीतासुपनिषप्तसु ब्रहमवियायां यागा शीछृप्णाजुनसबाद्‌ 
राजव्रयाराजगुद्ययागा नाम नवमाऽ्याप्रः॥९॥ 


अथ दइशवाऽष्यायः १० 


प--श्राभगवारवाच ॥ भूयणएवयहावहोशणुम १८॥ 

वच्‌; ॥ यत्तहमयमाणायवकष्या मेहितकाम्यय॥ 

महाबाहो १ भूयः२ एव ३ 8 वचः « व्युणु & यत्‌ ५ 

^ भम्‌ ८ ते ९ प्रीयमाणाय १० हितकाम्यया ११अह्‌म्‌ १२ 

।  १२॥ १॥ अ<-उ सात ओर नवै अध्यायमें 

तो मेने अपने विभूतियोका निह्पण करिया. अ विस्त 

कृहत्‌। ह. दे अजन्‌! १ फिरभी २३ मेरा 8 वचनं 4 सुन 

कैसा दै वो वचन किं % जो ७ प्रमार्थनिषवाला < अ“ ॥ 

भरा वचन्‌ सुननेसे परमाथमं निष्ठा होजाती दे, वारंवार त्स ° ॥ 

 लियि कहता ह कि मेरे क्चन्‌ छननेमं तेर धीति दै ८ 7१/११ 

च अथ ९।१० अथात्‌ तू मेरे चनम अदधाकरतदे, इवास # 

अथं अथात्‌ तुञ्चते १०. हितकी कामनाकषरफे ११ अथात्‌ १.५१ 

 . ` प्यारा है म यह चाहता हं कि तेरा पठे भला दो इसवा 
 _ मे१२कहुगा१२॥१॥ ` 










































4६१०]  आनेदणिरिङतमापादीका । ( २०५) 


4(-नमेविदुःसुरगणाःप्रभवंनमहषयः ॥ 
4 अहमादेहिदेषानांमहरषीणांचकरवश्षः ॥ २ ॥ 
॥। म १ प्रभवम्‌ २न ३ सुरगणाः ¢ विदुः ९ न & महषयः ७ डि८ 
रः ९ देवानाम्‌ १ ° मदर्षीणाम्‌ ११ च १२ अम्‌ १३ आदिः१४ 
॥२ ॥ अ०-उ ° सिवाय मेरे मेरेषरभावको कोई नकं जानता 
(पिति भी कहूगा-मेरे १ प्रभावको २ न ३ देवतेकषि समूह 9 
धकरा हे< न & महषी ७ क्योकि ८ सबमका(रसे ९ देवतोका१ 
1 मपियोका भी ११। १२ १३ आदि १४ सिर 
५ प्रुके अचिन्त्यशक्तेको ओर सामथ्यंको जवं देष नहीं जानते 
मनुष्य कवं जानसक्ते हं क्योकि कारणमे काय होता ह 
। पतते काये कारणफो नदी जानस॒क्ता पर॑तु काय॑से कारणका 
॥॥. न्‌ दापक्ताहे.तात्पयं सञचिदनिन्दस्वूप आत्मासे पृथद्ट्‌ कोई 
नहीं जानसक्ता ॥ २॥ 
|“ योमामजमनादिचेसिलोकमदैश्वरस्‌॥ 
पुमूटःसमत्यषुस्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ २॥ 
माम्‌ २अजम्‌ २ अनादिम्‌ 9च ^ रोकमहेश्वरम्‌श्पेत्ति ७ 
~ 4 „ अपमूटः १० सवपापः. ११ प्रभुच्यते १२॥ २ ॥ 
9 “सुस्चको इसप्रकार जो जानता है सो तो जानता है ओरी 
(0 च षन ह युक्त होगा जो १ अ॒ञ्चकरो २ अथात्‌ स्िदानन्दस्ब- 
मको युञचसे अभिन्न २ जन्मरदित ३ अनादि ४। < पिर 
नन्द सपाधिकमायोपदिन इम्‌ ॐ लाक मह१६ 
५५ जो य्॒चको ॐ जानता दे ७ सौ < मनुष्यं 
14 € १० अथत्‌ उसीका अङ्गान्‌ दूर इ मा१०.पि ९ बद 
#।, परकर ११ अर्थत समस्तकमो$ फल (अगर पिले) 
॥, नदे युक्त होगा १२. (जो इसण्ोक्षका अथं एसे किय। 


वे 
1 
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(९०६) भगवता । [ मधा" । 
जाय किञुश्च वासुदेवको अजअनादि रोकोका महेश्वर जान || 
है त ज्ञानी है सुव परपोकरके स्त होगा ) इस अ 
यह शंका हे कि शरीकृष्णचन्द्रमहाराजमूतिभानूको उपासक जनै 
अजादि महेश्वर कहते ३ ओर ज्ञाननिष्ठावाेभी यदी कहे ६4 । 
कौन ई कि जो श्रीमहाराजको जन्मादिवाखा जीव कहतेदै. ह्म 
सं खी बारुकं ओर नारितिक इन्दोका इसजगह इछ भ्न 
करी क्री फलदाता जानते है कमैसे पथ्‌ कोई ईश्व 
“मानते. निचा कि यह उपदेश भीभगवानका किसीको है तात 
मायोपरितसचिदानन्दको अविद्योपदितसचचिदानन्दसे अथात्‌ इव्‌ 
को जीवसे जोरक्याथैमे अपृथक्‌ समते किःमायोपहित इअ , |: 
अवि्योपाषि जीव सखिदानन्द्‌ महेश्वरे इसी हेतुस्‌ अन्‌ अ ू 
जवसा सशविदानन्दआत्माको ज नेगे तव वे युक्त होगे. जो शा ॥ 
छोकम्‌ कदा है, वो इछ सहज नहीं समञ्जना- पिष्टे ् | 
्ीमगवाम्‌ कदे दँ कि, भर प्रमावको अपि ओर देवताम्‌ ॥। 
जानते,मयष्य तो क्या जानेगि.बेसन्देह जो ईश्वरसे अभित नि | 
आत्माको सचिदानन्द जानेगा, बोदी भगवते भ्रमाव ज 
ओर जो आपको भक्त ऋषि, देवता,मनुष्य इत्यादि एसा ` 4 
नरी जागे, इसप्रकार स॒मञ्चना चाये ॥ २ ॥ | 
शू-बुद्ि्ञोनमसमोहश्वमासत्यदमःशमः॥ 4 
सुखंःखंभवोभवोमयंचाभयमेवच ॥ ४ ' वै 

द्धिः १ ज्ञानम्‌ २ असंमोहः ३ समा सत्यम्‌ ^ दम «५. + 
सुखम्‌ ८ इःखम्‌ ९ भवः १० भावः ११ भयम्‌ १२ 1 
य॒म्‌ १४ एव १५ च १६॥ 9॥ अ०~-उ० अव तीन ` 
सोपाधिक अपने स्वहयकी व परार कते दै--षा 
भरेभ्र्ार .जाननेवाडी अतः वृत्ति १ आस ` 4 
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बि मः व † अयवक दानो # जकन उदक ` ॐ 99 का  ,ऋ9 कनि तन्न) न्क 











| १० आनंदगिरिकर्तभापारीका । ( ३०७) 


॥ काली आत्माकार अंतःकरणकी वृत्तिरजिस कामे प्रवृत्त होना 
| विकप्ेफ रोना ओर उसजगह चित्त ग्याङ्कक न होना, सदाचैतन्य 
||| हना २ पथिवीवत्‌ सहनशीरु दोना £ यथार्थं ( सन्देहरहित ) 
॥ हना 4 इन्द्रियोक। निरोध ६ अंतःकरण निरोष ७ अनुकरपः 
'। दमनो अतःकरणकी वृत्ति ८।९उद्गष शेना १० उद्भव न होना११ 
| २ १२। १३ वास न होना १४। १५। १६ सि ०अगले 
{ $क्के साथ इसका संबंध है अगर छोकमे आभगवान्‌ कषे 
18 यह शमादि प्रथक्‌ परथ भाव सुञ्च सोपाधिक दरस 
#॥ तो अथौत्‌ जुद्धसचिदानन्दआत्मा निर्विकार है इसप्रकार 
| ॥्पाधिक ओर सोपाधिकं सिदानन्दको जानना भगवत्का 
| सतना है ॐ ॥ ४ ॥ 
|१,-अहिसासमतातषटिस्तपोदानंयशोयशः ॥ 
 भवन्तिभावाभूतानांमत्तएवपरथग्विधाः ॥ ५॥ 
 अदिसा १ समता तुष्टिः २ तपः ४ दानम्‌ « यशः & अयशः ७ 
0 एषिपाः ८ भावाः ९ भरतानाम्‌ १० मत्तः ११ एव १२ भवन्ति १३ 
॥ ५।अ०-हिसारदित १ रागदवेषादिरहित रसि दैवयोगसे अपः 
(71 जो पदाथं प्राप्त होजाय उसभ छै सूतोपरन्द्ियोका निभ 
(प्यायते कमायाहुभ अत्र सुपा्रोको % देना « सत्वीति 
स॒ननेम कीतिं होना ६. अकति अथात्‌ जो लीग्‌ 


क 

















9 मिल ६ ओर भगव्‌ व वैर रखते ई इसहेतुस उनकी 
२ १ हेती ई, उसको अकति कहतेदं ७. ये सव कीति उक 
4 कारके भाव ८ सि ०बुदधि ज्ञानादि ॐ शराणियोके 3° 
१९११ दी १२ होते ६१३. तात्पयं सोपाधिप चैतन्यसे य सेव 


# या शानि लाभ जीवन मरण, यश अयश विधिहाथ । पुरा 
4 दकि परथिवीप्र मगत्सधी घी परभोकँ यले अवत 
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0 ( , (1.4 ) | भगक्ीता ॥ | अध्याय ५५ 


जिसका यश श्रवण कसलेम आता दै ततक वे कोतिमान्‌ स्वां! 
 निवासक्सेद॥ ५॥ | 
मू--महषैयः सपपुवचत्वारोमनवस्तथा ॥ | 
` मद्धवामानसाजातायेषंखोकडमाः परजाः ॥६ । 
वं चत्वारः २ सुप्त ३ महषयः 9 तथा ५ मनवः & मरय | 
मानसाः ८ जाताः ९ येषाम्‌ १० कोके ११ इभाः ३२ भाः १६ 
" 1दअ--षिरमेथनीसृिसे # पदर १।य० जाइए # चार 
 सि-सनकादि ओर # सात देसि ० भृग्वादि ॐ महप। ९ । 
सेरी मलुसि° स्वायम्भवादि % भेरादी हे प्रभाव निनमअ्‌^ || 
ह हिरण्यगभातमके % संकटपमाजसे ८ उत्प ९ > १३ | 
उनके शरीरोको मायामय समञ्चना ९. धि उनका प्रभाव ५९, | 
कि ॐ जिनकी १० कोकम्‌ ११ यह '१२ प्रजा १३ सि०३ # । 
 .तातपये प्रजा दोभरकारकी हे निवृत्तिपरागेवारी एकः प्बृत्तिमागवराी | | 
दूसरी. निृततिमागेके आचाय सुनकादिपरवतिमागके आचाय मा . 
दि, ये दोन मागे अनादि द. सनकादिमहाराजने प्रतिमा" ॥ 
तरफ कमी किषीकारमे दष्टभ नरौ की. जबसे री ¶ 
आविभौव इ तवेह बाठनितेन्द्रिय ब्रह्मचय्रतम स्थित ५ ॥ 
ईस इए विचरते रहते ई. जिपजगह्‌ जाति ई सव देवता ष्ण | 
दिउनके सामने खडे होजति ई ओर यह सामथ्ये रतत < 4 
चाद जिस देवताके शाप ददे, अनुग्र करद, यह प्रताप ज्ञानानि | फ 
जर निवृति समञ्चना मोक्षमागे निवृततिमार्गवाठे संन्यासी ष १ | 
सोप दी भितादज आपपरइतिवद् व दूसरेको कैसेख करगे ॥ 
, पूज-एतंविगृतियोगचममयुषेततितत्वतः॥  . 
सोविकेषनयोगेनयुज्यतन्रसंशयः ॥ ७५. 
च ` “कताम्‌ १ अम २ विभूतिम्‌ २ योगम्‌ 8 च्‌ ५ यः ६ तत 
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५ ६१०1  आनेदगिरिङृतभापारीका । ` (३०९ ) 


(( पति८ सः ९ अविकम्पेन १० योगेन 9१ यज्यते १२ अब्र 9३ 
4११९ संशयः १५॥ ७॥अ०--उ ° यथाथक्नानका क्ति फर ह 

॥ १ दिवलते दहै. इस १ मेरे २ विभूतिके ३ आर योगकृ ५।५ज 

4 वाध ६।७ जानता दै ८ सो ९ निश्चल १० योगकुरके ११ युक्त 

| रेजाता है १२ अथात्‌ संशयविपययरदित हेजाता इई १२. ईसरम 
१३ है १९ संशय १९॥७॥ , ॑ 
4 ¶०-अहं सर्वस्यप्रभवोभततःसर्वप्रवतते ॥ 


[ >~ 


|| तिमक्ताभजतेर्माडिधाभावसमन्विताः ॥ < ॥ 


५५ 


+| पवस्य १ प्रभवः २ अद्‌ ३ मततः सर्व॑प्‌ « भरन्ते & इति 
|| धगरल ८ भावसमन्विताः ९ बधाः १० माम्‌ 9१ भजन्ते _ १२ ॥ 
| ॥८॥अ०-उ ०संशयविपयैयरदित भगवद्भक्त एषा भगवतो मान- 
॥ का मनन करते, किर भगवत्‌ कृपासे उनको आत्मज्ञान दोजाता 


| ६ यहबात भर कहत दै. रभकी 9 उत्पति दे जिससे २ 
५ ऽसो मन्वादि ॐ भ ३. पिह # अक्ष ८ स °्दी 


| इव्यदिपदाथ सप्‌ ^ चेष्टा ६ सि करते ई अथोत्‌ सबका 


| 
| 


> | 


# 
त 
*, 
ि 
। 
॥ 
५ 
























अ 
1 


1 
(५ 


5 जन्तया मीरे @यद ७ समङ्कर ८ शरदापक ९ दाच १० 
॥ 5 3१ भजते द १२॥ ८॥ | 


[४ -मचिततामदरतप्राणाबोधयतःपरस्परप्‌ ॥ 
। कथयंतश्चमानित्यतु्यंतिचरमंतिच ॥ ९ 
4 मचितताः १ मद्रतपराणाः २ परम्परम्‌ ३ योधयन्तः ४ निः्यष्‌ 4 
॥११्‌ ६ कथयंतः७ च ८ तुष्यंति ९ च १° रमन्ति १ च २९ 
१. .।अ०-उनग्रीतिप्क सजन करार र्षण यहं 2 
# तर उनकी वति इसप्रकार भगवर्वकयमं चटेती ई. एक 
५१ ४ लक्षण १. धपधचिदानन्दम £ 
पिनिनका सुमे रुगादियाहै राण जिन्दोने २ अथात प , 


4 
[१ +~. ष 9 
5: ह [नः | स ॥ 19, 4 ५४ (= 4 + 
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{ ३१०) भगवद्गीता । [ अध्याय- ॥ 


जीना मरे आधीन सम्षते हे २. पि परस्र आपसमें ३ बोधः | । 
कर्‌ द अथात्‌ दोचारभक्त तत्छके. जिज्ञास्‌ भिरुकर विवा | 
कृतं अति स्मृति युक्ति इन भरमाणोकरके परस्पर बोधन करतें ९. | 
सि कोई अति प्रमाण देताहै, कोई स्मृति युक्तिकरके सिद्ध कसते 1 
ह. जम सष मक्तोका ओर ति स्मृति युक्तियोक्‌ शका समाधान | 
वेकं एकपदाथं ( भगवत्तत्व ) म सम्मत होजाताह, उसको जानक | 
' जिक्ञाठभोसे # नित्य ( सुदा ) 4 सञ्च 2 कहते ६ अथात्‌ | 
भ्तौको भगवत्स्हूपका उपदेश करते रहते द ०८. सिग ॥ 
उसी भगवत्सवह्पके आनन्दम %सन्तोप कसतेदे ९।१० अथात्‌ व | 
निरतिशय आनन्द्ह उस आनन्दूसे परे विप्यानन्दकी तच्छ सम 4 
' इते हे ॥ पि०सदा उसी आनन्दम % रमते ११। १२ अथाद्‌ | 
, उसमे भीत्रिखते ई, स्चिदानन्दस्वह्पम्‌ ममर रहते ई ॥ ९ ॥ 
भू*-तेषासुततयुक्तानांमजतां प्ीतिप्वैकम ॥ 
 ददामिबद्धयोगतयेनमायुपयांतिते ॥१०॥  ॥ 
_ स॒ततयुक्तानाम्‌ १ प्ीतिष्वकम्‌ २ भजताम्‌ ३ तेषाम्‌  तम्‌५ | 
\ इद्धियागम्‌ & ददामि ७ यन ८माम्‌ ९ ते १० उपयान्ति११।॥१०॥ ॥ 
^ * अ०-निरन्तर युक्त इए १ भतिपूकक २ सि=जो मेरा # भना | 
करते ह २, उनको ७ वो 4 ज्ञानयोग ६ देगा म ७ सि०कं * ॥ 
जिसकरके ८ सुस्चको ९ वे १० प्रातदोगे ११. टी ०उनको तत | 
 योगदेताह ७।५।६।७॥ १० ॥ 4 
. भू"-पेपामेवायुकंपाथंमहमज्ञानजंतमः॥ ॥। 
. नाशयाम्यात्मभावस्थोज्ञानदीपेनभास्वता ॥ ११ ॥ 
तेषाम्‌ १ एव २ अनुकम्पाथम्‌ ३ अम्‌ ० अज्ञानजम्‌ ५ तमः ¶ 
 गंशयामि ७ आत्ममावस्थः ८ मास्वता ९ ज्ञानदीपेन १० ॥११ ॥ 
„+ ` सेनङ १२ मलक रियम ४ अज्ञानसे उत्पतते जिपश 1 
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| | दु, १० | आनंदगिरेछतभाषादीका । ` ( ३११ ) 


। | र जो तम ५। ६ अथात्‌ संसार दपि ° तिका क नाशकरदेता 
॥ १७, बुद्धिके वृत्तिम स्थित होकर ८ प्रकाशकप ज्ञानदी पककरफ९। 
|| १* तात्ययै जो निरन्तर एषरीतिकरके मेरा भजन करते उनकूं 
| निरतिशय परमानन्दे पराप्तिके टिये सूलान्ञान आरतूखाज्ञानका म 
| ताश केता ई निमरबुधिके वृत्तिम स्थित दाकर एसा अक्रा 
| हता ई कि, सब ससार उसंको मिथ्या प्रतीत हने कगता दै ओर 
| भा शुदधस्वरूप, सदानन्द, निराकार, निविकार, अपरो 
| नाता ६. रेसा ज्ञानङप्‌ दीपक उसके हद्यमे प्रज्वलति करता ४ 
॥ $िजपनेआप सब पदार्थ नित्य अनित्य भलेप्रकार एरने कुगते ₹ 

॥ प विक वैरग्यादि साधुनचतुष्टयसम्पन्न होकर अआग्मज्ञानद्वाय 
4 एमानन्दको प्रात दोजाता हे ॥ 9१॥ _. . 
| -अजैनउवाच ॥ परब्रहमपरधामपविर्नपरमभवात्‌ ॥ 
। पुर्पंराश्वतंदिग्यमादिदेवमजंविधष्‌ ॥ १२५ 
| अजेनउवाच। भवान्‌ १ परम्‌ २ ब्रह्म २ परम्‌ धाम्‌ ^पर्ममू8 

| पविम्‌ ७ पुरुपम्‌ ८ शाश्वतम्‌ ९ दिव्यम्‌ १० आदिदेवम्‌ 99 
4 अनम्‌ १२ विभुम्‌ १३॥१२॥ अ०-अन कहता ९ [०९६ 

4 कमदाराज ! ॐ आप १परह्मर रेपरंधामशाथपएमपाचिन > 
च (हे. व्यासादि आपको देषा कहते द ओर ॐ ऽर्प < 
 †च९ दिव्य = आदिदेव ११ अज १२व्यापक १३ सि० कहते 
॥ ६११ शोकका अगले छोकके साय सुमबन्दे # ॥ १२॥ 
4 २-आहृस्त्वामषयःसरवदेवर्षिन्‌रदस्तया ॥ 
1 अपितोदेवलोग्थासःस्वयंचेवत्वीषेम्‌ ॥ १९॥ 
4 सं १ ऋषयः२ देवर्षिः ३नारदः तथा ५असित& दुवः ७ ` 
9 ५९ ८ त्वाम्‌ ९ आहुः १० स्वयम्‌ १३ च १२. १३. म्‌ १४ 
4 पपि १५।१२॥अ०-उ० इस छोकका पिछले कके. साथ , 
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(२१२) . भगवा । [ अष्याय- । 
सेवेय दै. सब १ ऋषिं २ देवपिं नारदजी ३।४ श अपित& ॥ 
देव ७ व्याजी < आपको ९ सिसा ॐ कहते ह १० पि 4 
किं जसा पिरे कमे परत्रह्मषे सकर विभूतक निरूपण क्षिया ॥ 
ओर आप ११।१२।१२ युश्मे १४अि ०अपनेआपको वेसादीश । 
। कहते दो १९. सि कि जेसा आपको व्यासादि कहतेदं ४ ॥१२॥ | 
 प्रू-सवैमेतहतंमन्येयन्मविदसिकेराव ॥ 
`  नहितेणगवन्व्यक्तिषिद्दवानदानवाः॥ १४॥ । 

 . केराब्‌ १ यत्‌ २ माम्‌ ३ बसि 9 एतत्‌ « स्वम्‌ & ऋतम्‌ ७ ॥ 
मन्ये ८ भगवन्‌ ९ हि १० ते ११ व्यक्तिम्‌ २ न १३ देवाः % ॥ 
विदुः १९ न १६ दानवाः १७ ॥ १४॥अ०-हे केशव ! १ जोर . 

` सुक्चसे २ आप कहते हो 9 यह « सव & सत्य ७ मेँ मानता ई ८. 
 . ३ भगवन्‌! ९ बेसंदेह (यथाथं)१० आपके ११ स्वह्पको वा प्रम्‌ ॥ 
को १२न्‌ १३ देव १ जानते दै १९ न १६ दानव १७ तात्रयं | 
4. प्रमात्माका शुद्धस्वह्प विषयतत्‌ कोईभी नदीं जानसक्ता- भगव ॥ 
। त्का उपाधिसहित स्वहूप विषयवत्‌ जाना जाता रै. आत्मा खय ॥ 
८ प्रक्राश हे॥ १९ ॥ ्‌ 4 
 भ्रूः-स्वयमवात्यनात्मानेवेत्थतंपुरुषोत्तम ॥ 
भूतभावनभूतेशदेवेदेवजगत्पते \ १९६ ॥ | 

„^ परपाततम 3 भूतभावन २ पृतेश ३ देवदेव ४ जगत्पते 4 ॥¶ 
^ स्वयम्‌ & एव्‌ ७ अत्मना < आत्मानम्‌ रत्वम्‌ ० वेत्थ १११५ ॥ 
अ परषो्तम 1१६ सतभावन !२ दे भश २दे देवदेवाथ्दे नग | 
` स्पते ! 4 आपही ६।७ आत्साकरके ८ आत्मको ९ आप१०जान्‌ ॥ 
ते हो 9१. तात्प जसे सुय स्वयंमकाश ह, सुयमे देलनेमे किष ॥ 
 प्दाथकी अपकषा नरी, पेसेही मगवत्का शर स्वरूपं सचिदनन ॥ 
. -अलतङ्रकंदौ जाना जाता है. मन वाणी ओर उनके देवर्तकं ॥ 
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4 द.१०। आनेदगिरिङतभाषारीका । ( ३१३) 

4 विषय नदी फिर मलु्योका विषय तो कैसे हस्ता रै. ठी ०ूरतोके 
॥ रप्र करनेबारे २ भ्रूतो ईशर ३ देवतोके भी देवता £ जगते 
| छापी 4 ये सब हेतुगरभित विशेषण ह ॥ ३९ ॥ 
॥ ए तमरस्यशवण्रिवयादयातमविमूतयः ॥ _ 

॥ यार्बवन्रूवनछक्रा्निमस्त्वव्याप्यतष्ास्ा१६॥ 
आत्मविग्रतयः १ दिष्याः २ हि २ अशेषेण ° वक्ुम्‌“अहेसि8 
(| पमिः ७ विपतिभिः ८ इमान्‌ ९ खोकान्‌ १० ग्याप्य १३ 
4 वप्‌ १२ तिष्ठसि १२ ।१६॥अ ०-उ ० जब कि अपने खहूपको 
4 मर अपने रेश्वयैको आपदी जानतेहो, इसवास्ते आपसेही आपकी 
¶ ति सना चाहता ह, अपना रेश्वभ्यै 3 दिव्य २।२ समस्त ७ 
| शेशे < योग्यो अथात्‌ जो जो आपकी दिव्य विभूति इ 
4 । पमस्त युकञसो करिये & जिन विभूतिकरफे ७।८ इस रोकंको 
॥ „3. भ्याप्तकर ११ अप्‌ १२ स्थित्‌ ह १३ तात्पयं जिन्‌ जिन 
4 तिके इसलोकमे आप व्याप्त हो रदो भँ उनका चिन्तवन 
¶ ता चाहता ई इसवस्तेसु्चसे करो ॥ १६॥ 

4 “ कथतियामहयोगिस््वासदापरिचितयन्‌॥ 

¶ केूुकेषचभवेषुचित्योसिभगवन्मया ॥ १७॥ 

१, प १ कथम्‌ २ ताम्‌ ३ सदा ¢ परिचिन्तयन्‌ 4 अहम्‌ & 
५ ७ भगवन्‌ ८ मया ९ केषु १० केषु ११ च १२ भृवरषु १३ 
4 पः १९ अपि १५॥१७॥ अ ° योगीश्वर ! १ किसर 
4१२ भपङो अर्थात्‌ जद सचिवानन्दको ३ सदा ४ धिन 
4. इमा 4मे ६ जातू ७. तात्पयै इसप्रर शुञ्चको उपदेश 
५ ५ निपतरकार आपका शदसकषप जाना जाय. दे 

1 ~ यस्चरके ९ किन किन पदाथि १ ०;११।१२।१३ [घतवृन्‌ 

4 यृग्य १ हो आप्‌ १4 अथात्‌ किस किस पदाथेमे < 


"छ, + इद 4 
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(३१४) ` मद्वा [ मध्य 


पितवन कलते अन्तःकरण शद्ध होकर आपका यथाथका स्वह 
जाना जाता है. उम पदार्थोको में जानना चाइताहूः ( ३० सं %4 |` 
तकृ ) तात्प अन्तकरणके शद्धिका उपाय अजन ृञचतां ई ॥ १७॥ 
्रू--विस्तरेणात्मनोयोगंविभूतिचजनादन ॥ 
भूयःकथयतप्तिदिश्रण्वतोनास्तिमेग्रतस्‌ ॥ १८॥ . | 
जनादेन १ विस्तरेण २ आत्मनः ३ योगम्‌ £ विभूतिम्‌ & च 8 |. 
शयः ७ कथय ८ दि ९ अध्रतम्‌ १० शृण्वतः ११.१२ पतिः 
त १ अस्ति १५॥ १८॥ अ०-उ ० जब भेराचित्त : बहियव ` 
हो, तबभी आपकां चितवन करता रहं इस्वास्ते हे प्रभो ! ` ` 
विस्ताकरकेरभपना योगरश्ओोर विरति द पिर ७ कही, ८ । 
बयो ९ अमृतरूप १० सि० आपका वचन्‌ % सुननेपे न | 
भरी १२ तूति १२ नदी १४ होती हे८१५. टी° दुटजनोको ज 
 इुःख दे, बा भक्तजनोको आनन्द दे, वा भक्तजन भिससं १, + 
\+ याचना कर, उसको जनादैन कहते दै. यद नाम शीकृष्णचनद्रमई _ 
८ राना ह १. सबहतादि अचिन्त्यशकतियोको योग कहते ५५ । 
` ए-वयको विभूति कहते दे. जेसे राजा हाथी, घोडे, सेना शय", | 
एेश्चथ॑से जाना जाता हे. पेसदी खर अपने विग्रतियोकखे ज ॥ 
जिर ओर जैसे राजाके भरियोका आश्रय लेनेसे राजा मिकनातद | 
इसीधकार परमेश्वर जो आगे विभति बणेन्‌ कगे, उनके आ" इ | 
श सचिदानंद परमेश्वर प्रात होजाते ई. आहष्णनन दी 1 
अध्याये वामदेव ओर रामचन्द्रादि इनको अपनी विधत १८ ` | 
. इसवातकरा तात्यये अपने बुदधिके अरुषार समञ्चन वार 4 
मू-श्रीभगवायुषाच ॥ यिषयमि रपि ५ 
स्मषिभूतयः ॥ प्राधान्यतः कुरुप . 
= ` स्त्रस्यम्‌५१९॥ ` 4 
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| द,१० | आनंदगिरिङतभाषारीका । (३१५) 


| ्रीमावान्‌ उवाच. इन्त १ प्राधान्यतः २ दिव्याः ३ दिश 
| अहाविभूतयः ९ ते & कथयिष्यामि ७ कुरुश्रेष्ठ ८ मे ९ विस्तरस्य , 
॥ १०अन्तः ११ न ९२ अस्ति १३॥ १९॥ अ °-सि० जिज्ञाघ 
॥ त प्रभ करता है, पीछे उसके गुरु जिस्‌ समय कृपां करके उत्तर 
| लेको चाहते है तो उस प्रश्चके आदराथं ओर जेक्ञासुके प्रसत्नतक्ते 
| तयि रेषा बोरते दै कि ईन्त # श्रीकृष्णचंद्रमहाराज कहते ` 
| ६ हन्तं अथौत्‌ हां जो तमने बृज्ञा यह हमने अंगीकार किया 
| अच्छ वृज्ञा दे अष उसका उत्तर सुनो १ प्रधान पधान २ पिर 
| मो जो % दिव्य ३।९ मेरी विशति ^ सि० ई तिनको ॐ तञजसे8 
4 कता ७. ३ अजन ! ८ मेरे ९ विस्तारका १० अथात्‌ मेरे विभ- 
(| पय विस्तारका १० अन्त ११ नहीं १२ ६ १३ ॥ १९ ॥ 
। ए-अहमात्माणडकेशसवेभूताशयस्यतः ॥ 

| अहमादिश्चमध्यंचभरूतानामंतएवच ॥ २० ॥ 

॥ एडकेश 9 सवेभूताशयस्थितः २ आत्मा २ अहम्‌» भूतानाम्‌ 
4 शदिः च ७ मध्यम्‌ ८ च ९ अन्तः हि ° एव्‌ व १ च १२ 
। |॥२०॥ अ ०-दे यडकेश ! सि° डाके यइ जो शब्द्‌ ३ इस 
| एका अथं वनकेशमी दै अथात्‌ शजान बाल हों जिसके उसकी 
। (| वेशा कहते दै. यह नाम अैनका है. अथात्‌ श्रीभगवान्‌ कते 
॑ 4 ई कि ॐ हे अञ्चुन ! १ पि © चैतन्य ह, अपनी विशति इनता 
{यम सवते ओ विभूतिको सुनः सव तोके दयम विराजमान २ 
| [| भा चद सचिदानन्दहूप ३ मे ४ सि० हू. सदा इसीका ध्यान 
(4 ?ना चाहिये ओर जो इसमे मन न क आर समक्षम न अवर 
, 1 1 स्ूलिमतियोको सुन. % भूर्तोका « आदि & आर्‌ ७ मध्य्‌ ८ ` 
4.१९ जन्त॒ १० मेही ११।१२ सि ई ॐ तापय य॒द्‌ सम 
ऋ भुत भत्‌ मुञ्सेही इए ुञ्जमेही स्थित १ मुष्मेदी ठि 
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५०६१६). . ` भगद्रीता । [ अध्याय | 
. हेग. तातययं एसा चितवन करना यदी प्रमेश्वरकी उपासना है ॥२०॥ ||. 
 भू--आदित्यानामहषिष्णुज्यातिषारविरं्मान्‌ ॥ 
, . मरीचिमरुतामस्मिनक्षत्राणामहंशशी ॥ २१ ॥ । 

. . आदित्यानाम्‌ विष्णुः २ अहम्‌ ३ ज्योतिषाप्‌ ° अश्ुमार्‌4 
^ रषिः & मरुताम्‌ ७ मरीचिः ८ अस्मि ९ नक्षत्राणाम्‌ १० शशी ११ | 
" अहम्‌ १२॥ २१॥अ०-आदित्योमे ३ विष्णुनामवाल सदिद । 
भरे सि० इ % ज्योतिर्मे ९. किरणवारे ५ श्रयं | 

। नारायण पूणं्ह् शुद्सचिदानद & धि ०में हं ॐ मशरणोमे ७ | 
 मरीषि ८मेह ९. नक्ष्ेमिं १ ° चन्द्र ११ मे १२ सि ०६ ४॥२१॥ | 
मरू-वेदानांसामवेदोस्मिदिवानामस्मिवासवः॥ _. 1 

। इन्द्रियाणमनश्वास्मिभूतानामस्मिचेतना ॥९२॥ । 
वेदानाम्‌ १ सामवेदः २ अस्मि ३ देवानाम्‌ ® वासवः 4 । 
अमि 2 इद्रियाणाम्‌ ७ मनः ८ च ९ अस्मि १० भूतानाम्‌ 9 ॥ 

द । १२ असमि १३॥ २२॥अ०-वेदेमिं 9 सामवेद २ मेह ३ ॥ 
। देवतोमे ४ इद्‌ ५ मे ई & इदरियोमिं ७ मन ८९ मे हं १० प्ाणि्यो | 
८ ११ ज्ञानशक्ति १२ म ह १३॥ २२ ॥ 4 
 भू^-ष्द्राणशकरश्ास्मिवित्तेशोयक्षरशसाम्‌॥ , । 
^ ` व्रनपवक्यास्ममेरूशिखरिणामहम्‌ ॥ २१ ॥ | 
^. रदराणाप्‌ १ शंकरः २ च ३ भस्मि यक्षरक्षसाम्‌ ५ वित्ेशः4 ॥ 
^ वनाम्‌ ७ पवकः ८ च ९ अस्मि १० शिखरिणाम्‌ ११ मेः 4 
अहम्‌ १२३॥ २२॥अ श्रमे १ रीषदाशिवजीमहराज ^ ॥ 
, भगवान्‌ शुदधसचिदानन्द परणंवरह्न २ मे हं ३। ० यक्षराकषषमि , 4 
ब्र 8 वदनम ७ अग्निम हं ८।९।१० शिखिं ` 1 । 
~... उमेष १२ मे १३ सिश्हेक ॥२३॥  . 
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4 ६.१०] आनद्गिरिङूतमापाटीका । (३१७) 


|. | बृहस्पतिस्‌ ॥ 

॥ सनानीनमहस्कन्दः सरसामस्मिसागरः ॥२९ ॥ 
4 पथं १ पुरोधसाम्‌ २ इृदस्पतिम्‌ ३ माम्‌ £ युल्यम्‌ 4विद्धि ६ 
| पनानीनाम्‌ ७ च < स्कन्दः ९ अम्‌ १० सुरसाम्‌ ११ सागरः१२ 
। असि १३॥ २४।अ ०-ह अजेन ! १ एरोहितोमें २ बदस्पति २ 
को 8 सुख्य 4 तू जान &- ओर सेनाके सरदारोमे 9८ देवह्‌- 
| नति स्वामिकातिक ९ मे १० सिर ह # स्थिर जलोभं याने 
|| तठमि 3३ ससुर १२ मे ह १३॥ २९॥ | 

| -महषीणाभयरहंगिरामस्प्येकमुक्षरय्‌ ॥ 

4 युज्ञानांजपयन्ञोस्मस्यावरणाहिमाख्यः ॥ २९६ ॥ 
॥ महपीणाम्‌ 3 भरः २ अदध्‌ ३ गिराम्‌ ४ एकम्‌ & अक्षरम्‌ & 
॥ -/प ७ यज्ञानाष्‌ < जपयक्ञः ‡ म १० स्थावराणाम्‌ , 33 
। (ालयः१२॥ २५॥ अ °-मदपियोमिं १ भृ २ मं रपि ह 
1 जो बोलनेम अवे उसमें ४ एक ९ अक्षर & अथात 
4 एष ओम्‌ ६ मे ७ पि ० &यज्ञोमे ८ जपयनज्ञ ९ मे १० सि 
¶ #स्यावरोमे 9१ हिमालय पवेत १२. ॐ ॥ २५ ॥ 

4 “-अश्वत्यःसवेदक्षाणदिव्ाणाचनरदः॥ 

॥ गषवाणांचित्रथःसिद्धान्‌किपिलोखुनिः ॥ २६॥ 
॥ . पदृक्षाणाम्‌ १ अश्वत्थः २ देवर्पणाम्‌ ३ च नारदः & गध्‌- 


4 णाम्‌ ६ चिर ७ सिद्धानाम्‌ ८ कपिलः ९ सनिः १०॥ २६॥ 
१ अ-पग्यृतमे ५ पीपटररदेवकपियोमिं 3 नारदजी 14 गंधर्वो 
४१ ५ ६पिनिरथ ७ सिद्धम ८ कपिरधनि।१० ति ०२ इ ॐ ॥२३॥ 
1 \-उचःभ्रवसमशानांविदिगामश्तेदधवस्‌ ॥ 

4 परावतंगजन्द्रा्णानराथायनराधिषय्‌ ॥ २७॥ 


द 
ए ११ 
४.94 9". 

1: 


¢ अधानाम्‌ १ उ्चेःभवसम्‌ २ साम्‌ ३ विदि ४ अ्तोदुःृव 
४ 0: 4 > 
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(३१८) मगदरीता । [ अध्यापः | | 
गजेन्द्राणाम्‌ & ेरावतम्‌ ७ नराणाम्‌ ८ च ९ नराधिपम्‌ १०॥२७॥ ॥. 
 अग्-पोडमिं१उेःशवानामवाका षोडारसुञ्चकोरेत्‌ जानश्मि° ॥ 
कैसा है वो घोडा किं जष %अमृतके अथं सुद्‌ मथागयाथा उष्‌ | 
समय सपुद्रमसे निकर « ० यह्‌ विशेषण उचेःभरवाक्रा |` 

हे ओर पेराधतकौं भी दे % दाधि्योमं & एेरावतको ७ भि० ग 
विधरतिजान % ओर नरम ८९ राजाको १० सि ० मेरी विभि | 
तूजान &॥२७॥ _ ~ 
गरू"-आयुधानामदवजधेनृनामस्मिकमधुख्‌॥ | 
प्रननास्मिकंदपःसपोणामस्मिवासुकिः॥ २८॥ 
आयुधानाम्‌ १ अम्‌ वज्रम्‌ ३ धेन्रमाम्‌  कामधुर्‌ 4 अस्मि 4 

। ` श्रजनः ७ च ८ कन्दपः ९ अस्मि १० सपौणाम्‌ ३१ वासुकिः १२ . 
अस्मि १३॥ २८॥अ०-इथियारेमि भमरत ३ सि० ई कगे. | 

वेमि 8 कामधेनू ५ मे ह ६ भ्रजके उत्पत्तिका जो हेतु ७८ काम । 
देव ९५ इ १० विषृवारे सर्पोमे ११ वासुकी १२ में ह १३।२८॥ | 
< भ्रू--अनन्तश्ास्मिनागानावरुणोयादसामहम्‌॥  । 
| पितृणामयमाचास्मियमःसंयमतामहम्‌॥ २९॥ ॥ 
„^. नागानाम्‌ १ अनतः २ च ३ अस्मि ९ यादसाम्‌ ५ वरुणः ९ | 
 अदम्‌ ७ पितृणाम्‌ ८ अयमा ९ च १० अस्मि ११ संयमताम्‌१२ | 
+ १२ ) ॥ २९॥अ<-निषिषनागेमिं १ शेषजी २९ | 
„म & 9 जरचरोमं 4 वरुण & मे हं ७ पितर्येमिं ८ अय॑मान ॥ 
पितर ९।१०म हं ११ दृदकेवारम १२ य १३ १ | 
१?-- पिर इ ॐ ॥ २९॥ 4 
। सादपपत्यानाकारः कृलयतामदय्‌ ॥ | 
` . एृगाणचम्रगद्रोदवेनतेयथपक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ ,॥ 
क सभररशनाप्‌ ३ | प्हद्‌ः चद्‌ अस्मि 8 कटयताप्र ५ काल" "4 | 
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| द१०] आनेदगिरिकृतभापारीका । ( ३१९ ) 


| ॥ अहम्‌ ७ मृगाणाम्‌ ८ च ९ मृगेन्द्रः १० अहम्‌ ११ पक्षिणाम्‌ १२ 

| पैततेयः १३ च १४॥ ३० ॥ अ °-देत्योमिं १ प्रहाद२।३ मेँ ह 9. 

|| एस्यावारेपदारथेमिं « कालदमेऽ पि ० & चौपायेमं ८।९पिंह१ ° 

1११ पिप्य १२ गरुडजी १३।१४ि ०मे ह & ॥२०॥ 

| पू-पवनःपवतामस्मिरामःराश्भृतामह्‌ ॥ 
 अषाणामकरश्चास्मस्रोतसामस्मिजाहवीं ॥ २१ ॥ 

| प्रताम्‌ 9 पवनः २ अस्मिरेशघ्लभृताम्‌७ रामः ५ अदमृदञचषा- 

॥ णप्‌ ७ मकरः ८ च ९ अस्मि १० स्रोतसाम्‌ ११ जाहवी १२ 

| शसि १३॥ ३१॥ अ०~ वेगवा ३ वायु रमं र. 

4 शषारियोमे ९ शरीराचन्दरजीमहाराज शुद्धसचिदानन्द्‌ पूणत्रह् « . 
| )६ सि. मछलियोमि७ मकरनामवारी मच्छी ८ मँ &९।१० 

|| नेवारे जलम ११ शीगंगाभागीरथी १२ मेँ ह १३ ॥ २१ ॥ 

 -सगाणामादिरेतश्चमध्यंचेवाहमजन ॥ 

¶4 अष्यात्मविद्यावियानांषादःप्रदतामहस्‌ ॥ ३२॥ 

4 अनेन १ सगौणाम्‌ २ आदिः २ मध्यम्‌ च ५4 अतः 8 

| भम्‌ ७ विधानाम्‌ ८ अध्यात्मा ९ प्रवदताम्‌ १० वादः 99 

| भस्‌ १२॥ ३२ ॥ अ०- हे अजन ! १ जगत्का २ आदि ३ 

4 '्यभर अन्त ४।५।६ मे ७ सि ० % वि्याके वीचमे < आतम 

॥| पा (ेदान्तशाघ्च ) ९. सि ०ेदांतशाश्मे केवर आत्माके बन्ध 

4 । क शा (५ १ के म 

. विना इसशाघ्चके प त्मनात्म॒का ज्ञान्‌- 

॥। नही हता. अज्ञान संशय विपर्यय इसी शाघ्के पटने सुननेसे 

11 रते रे. ऽवशाश्चका सेवन करना सक्षात्‌ मुगव॑त्का प्रतय 

| करना हे % चचां करनवाछोप१ °वाद्‌ ११ म १२०३ 

१. चचां तीन प्रकारकी दै. जप, वितंडा ओर वाद" जो केवर ~. 


ओ । | 

- "0 "+ च र छ ^" "~ # च, ८ 
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( ३२९०) ` भगवद्रीता । ¦ | अध्यायः | 


“ अपनेदी पक्षम ्त्यादिकोका परमाण देकर युक्तियोके सहित अग्‌ 
, नेरी पक्षको सिद्ध करताजा.दसरेपक्षपर इन दे'उसको जल्पक्ह ` 
ह आर जो दष पमे दोप्दी कहता चाजा! अपने प 
दोषोका स्मरण न्‌ केर उसको ितंडा कहते द ओर जो अप । 
आर दूर पक्षक शकाप्रमाणाकं सग प्रतिपादन करे, शु 
शिष्यको बधके णियि, उसको वाद कहते है. वाद्‌ परमाथनिषं $ 
यके लिये होता दै उसका एर परमानन्द दे. जल्पितंडा ` 
1 ह उनका फर दुःख है. जिसका पश्च चचाम दव । | 
. जायग्‌, बेसन्देद बो दुःख पेणा ओर जिसने बिके बरं # 
बातको सिद्ध करिया बो वेसन्देद पापका भागी होकर परलोक ईष ` 
पूगा. न्यायशाघ्लादिषिया अन्यपदाथं हे ओर परमाथका यथ्‌ । 
निणय अन्यपदाथं ३. क्याइआ जो किसीने अनजानके `सा ` 
, अपना इगपक्ष सिद्धकरदिया,_ किसीदिन दिद्रानेकं साम ` 
दूबजायगा. चचोका सार स्याथ दै ॥ २२॥ 
मू--अक्षराणामकारोरिमद्रद्ःसामासिकस्यच ॥ 
अहमवाक्षयःकालोधाताहबिश्वतोभुखः ॥ २२॥. ॥ 
अक्षराणाम्‌ १ अका २ अस्मि ३ सामातिकस्य ४ दनः ^ | 
च ६ अहम्‌ ७९व्‌ ८ अक्षयः ९ कारः १० धाता ११ विधतोल' ॥ 
१२ अहम्‌ १३॥ २२३॥अ०-अक्षरोमे १ अकार २ मे हं २१. ॥ 
` समि 9 दन्द्रसमास्‌ < मेहहं ३७८ अक्षय ९ काठ १० पि०५ | 
भ ह पीठे कार वो काथा जे संख्याम आता है. पठ) ४<। ¶ 
^ ` दिनः राधि, वषे ओर युगादिको क्षयकाल कहते है. यहां अक्षय क | 
। कालका रोपण ३. अथवा परमेशवरका नाम काठकामी काठ * 


+ > 


कमफल विधाता 99 विराट १२१ १२पि० हं # ॥ २३॥ 
` परूः स त्युःसवहराहमुद्वश्चभविष्यताय्‌ ॥ = +" 
द... ति्ीवोक्वनरीणास्मृतिमेधाधतिशमा ९" 4 
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इ (६१०) आनेदगिरिङतमावारीका । (३२१ ) 
| । / मद्य: १ सवहरः २ च ३अहम्‌४ भविष्यताम्‌ ५ उद्भवः & च ७ 


(णाम्‌ ८ कीतिः ९ श्रीः १० वाक्‌ ११ च १२ स्मृतिः १३मेधा 9 
40 १९ समा १६॥ २०९॥अ०- मृत्यु १ सबका णेवाला २ 
1२९ सि ई ॐ हेनेवाले पदार्थोमं ५ अर्थात्‌ षड होनेके 
(गोष जो पदाथं द, उनम मोक्षके प्रापिका हेतु उद्भव! उत्कं 
दयम ६।७ सि ० मं ई # श्ियोमं ८ कति अथात्‌ महा- 
| पराम द्म ओदायं दानादिणोकी स्याति होना व कीतिं ९ 
४ म षिभूति दे # लक्ष्मी काति वाशोभा ३० सधुखाणी 
।१।१२ ब्हुतदिनांकी बात्‌ याद्‌ रहना १३ मन्थधारणाशृक्ति १४ 
1 षिपपादिसमयमें चित्तम क्षोभ न हाना १५ अपमानादिसमयमं 
4 प नहना, १६ सि° ये सव परमेश्वरकी विभूतिं हँ. जिनके ` 
|| भगापमातरसेबन्धस स्री पुरुप श्रष्ठ कदलाते देँ %& ॥ २४ ॥ 

("-हतसामतथासाञ्चागायत्रीछन्दसामहस्‌॥ ` 

4 मासानामागशीषादमरव्नङखमाकरः ॥ २४ ॥ 
4 सापराम्‌ १ तथा २ ब्रहष्ाम ३छदसाम्‌ 9 गायत्री ५ अहम्‌ & 
पानाम्‌ ७ मागशीषः ८ अहम्‌ ९ ऋत्रुनाम्‌ १० ङुसुमाकूरः ११ 
4 २५॥अ०-उ ° देमि सामवेद मं ई! यह श्रीभगवान्‌ पीये 
4 ५ अब्‌ कहते है कि सामवेद १ भ २ इरतसामऋचा २ सि~ 
4: ॐ छन्दं ४ गायत्री ९ भ & सि० ई. # मदीनमि ७ 
ल्‌ (मागशीषै ) ८ ९ सि० ई ॐ ऋतुमं १° वसन्तु 


८ 


| ए ९ मं ह मीन ओर मेषका भूयं जवतक वता हे, इनरहीं 
¦ 3 ॥ गहीनोको वसन्त कहते है. इसी तुमे यह दीका बनी ई ॥२५॥ 


4 ॥ ठयतामरिमतेनस्तेभलिनाम हम्‌ ॥ 
ह. षुसायोस्मिसत््वसत्तवतामहय्‌॥२६॥ 
4 ताम्‌ धूतम्‌ २ अस्मि देतेनसिनाम्‌ धेनः ५ महम्‌ ६ 


च प ५" £ # ण । 
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(३२२) ` भगक्ीता। ` [ अध्याय | 


 जयः७ अस्मि८ग्यवसायः ९ अस्मि १० सत्वनत्‌म्‌ 9१ सत्तम्‌ १२९ ॥ 
८ शप १३॥ ३६॥ अ०-छलकरनवालोमि 3 खा.२ १६३ ॥ 
तेजस्वी परुपोमें ४ तेज 4 मै & पि ° ई. जीतनेवाकम % जय्‌* । 
महं ८ सि° निश्वर करेवारोमे % आत्मन्य ९ म ई १* । 
सत्तगुणी पोमं ११ सत्वगुण १२ मे ह १२ टी° छह | 
लोगे रिय जवा अपनी विधति परमेश्वरे कदी ई १।२॥ २९। 
धू--वृष्णीनासदेवोस्मिपाडवानाधननयुः ॥ _ 
सुनीनामप्यहग्यासक्वीनाघ्ुशनाकविः॥ २ ॥ | 
वृष्णीनाम्‌ १ वासुदेवः २ अस्मि २ पांडवानाम ७ धर्नजय्‌ + 
 सुषीनाप्‌ & अपि ७ जम्‌ < व्यासुः ९ कवीनाम्‌ १०.उ१ना ९ 
कृतिः १२॥ २७ ॥ अ <~ बृष्णियोम्‌ १ वासुदेव २म ५ | 
श्ृष्णचन्द्रमहाराज्‌ सचिवान दपण वसुदेवजीके ूतिमाच्‌ ` | 
पु कि जो अजनको अदः हैयरी वासुदव्‌ हं ३.पाडन१ , । 
4 अजन ५यि० मिसको भगवाच्‌ उपदेश कुरते द # पुनी 
र & ७ ८अविदव्यासजी ९ पि ह % कविपुरपेमि १° । 
शुक्राचायं ११ कवि १२ सि० मे हं ॐ ॥ २७ ॥ | 
भर०-दंडोद्मयतामस्मिनीतिरस्मिजिगीषताम्‌ ॥ 
मौनचेवास्मिणदयान्ञानं्ानवतामहय्‌ ॥ २८ . ॥ 
दमयताम्‌ 9 दंडः २ अस्मि ३ जिगौपताम्‌ 9 नीतिः «असि १२8 
।  र्यानाम्‌ ७ मौनम्‌ ८ च ९ एव १० अस्मि ११ ज्ञानवता ५ | 
ज्ञानम्‌ १३ अदम्‌ १४ ॥३८॥ अ०-निरोधकरनवा्मि ५ 
. ठंड २ मई २ जीतनेकी इच्छा जिनको ६ उनमें ° नीति 4.२ ॥ 
त्पदारथोमं ७ पना ८।९।१० भं ह ५१ ज्ञानवा्ोम = 4 
व्ऋहमतान( आत्मज्ञान ) १३ म १४ सि° है % तत्पय्‌ ¢ 
 - स्वहप ओर रेश्वयं जननेसे फिसीको क्या मिलना ६ ~“ 
<: " सक स्वप ओर अपना रेशचयं जानना चाहिए ॥ २८ ॥ ^ 
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| | १०] आनंदगिरिितभापारीका ! (३२९ ) 


4 ए०-यचपिसवेभूतानांबीजतदहम्जन ॥ 
॥ ` नवदस्तिविनाय.स्यान्मयाभूर्तचराचरम्‌ ॥ ३९ ॥. 
॥ सवेधताना१ यत्‌रचरे अपिश्वीजम्‌& तत्‌& अहम्‌७ अर्ख॑न८ 
4 शरच्‌ ९ भतम्‌ १० मया ११ विना १२यत्‌१ रस्यात्‌१४तत्‌१९ ` 
| न्‌ १६ अस्ति १७॥ ३९ ॥ अ०-पव भूतीका १ जो २।३।४ 
{¶न <^ सो 8 मे ऽ पिह $ हे अजचैन ! < चराचर ९ सत्ता 
प्र १० मेरे ११ विना १२ जो १३ ह १४ सो १५ नदीं ३ द्द १७ 
[प्यं सा पदाथं कोई नर कि' जिपमे सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द 
पतान अंशु भगवानके नरी ॥ ९ 
.{ | ४ नतिस्तिमिमदिव्यार्नविभूतीन्‌पिरतप ॥ 

॥ एषव्हशतःप्रोक्तोविभूतेषिस्तरामया ॥ ४ ॥ 
, ^ पतप १ मम २ दिव्यानाम्‌ ३ विध्रूतीनाम्‌ £ अतः& न ६ 
बलि ७पएषः८ तुर विपरतः १० विस्तरः११उदेशत्‌ः१२ मया १३ 
1: १९ ॥ ५० ॥ अ०-३ अशेन ! 9 मेरे २ दिव्य ३ विभृति- 
तर १ अन्त ५ नही ६ है ७ सिरओर जो वर्णन किया % 
{१८ तो ९ विभूतियोकषा १° विस्तार 9१ संकेपमे १२ मने १३ 
„ &॥ ० ॥ 
| यसद्िभूतिमत्सतत्वश्रदूनितमेववा ॥ 

4 तततदेवावगच्छतवममतेजर्पभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
४॥ १११ यत्‌ २ सत्वम्‌ ३ विभूतिमत्‌ ४ श्रीमृत्‌ 4 वा ६ ऊर्ज 
4 > एव ८ तत्‌९ तत्‌ १० एव १३ मम १२ तेर्जोशषुमत्रम्‌ १३ 
4.18 अप्राच्छ १५॥ ४१ ॥अ०-उ०जो तृ मेरे एयक 
४४ जानना चादता दे तो इसप्रकार जान. जो3 जोर पदाथ 
4 ४ श्रीमाच्‌५ वा 8 पि० किसी अन्ययणकणे त 


„५५६ 94 ४ > + - ; & ए, । 
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4. व 


( १२४ ) + . भगवद्गीता । [ अध्याय ` | 


आर ७६ ८ सिंर कहलतादे ॐ तिस ९ तिका 9० दी ‰ || 

रे १२ तेज अंसे उत्पतन्‌ इआ १३ त १४ जान ¬< तत्प्‌ ॥ 

संसारम जो जो पदाथ ष्ठ दैः वे वे सब भगवत्कीं विशति दज | 

` जिषशणकरके ष्ठ समञ्ञजाता हे बो गुण मगवतकादी अंश ६॥ 

आनन्दो जरह इस्चतिसे स्पष्ट प्रतीत होता ई कि आनन्द ऋ 

ह. तो फिरजो जो पदाथ विशेष आनन्द्जनक ह सो भगवत्की ` 

ह ॥ | 

। भूऽ-अथवाबहुनतनाकिज्ञानेनतवायुन ॥ रवि 

विष्टभ्याहमिदंकृत्लमेकांशेनस्थितोजगत्‌ १४९ । | 

अजन १ अथवा२ एतेन ३ बहुना 9 ज्ञानेन ५ तव्‌ ६ ४ ` । 

अहम्‌ “इदम्‌ ९ कृतम्‌ १० जगत्‌ ११ एकांशेन १२ विष्टभ्य ९ | 

स्थितः १४ ॥ ४२॥अ०-दे अञैन। १ अथवा २ इस्‌ ३ वहः ॥ 

. सि रप्‌ एथ # ज्ञनकरके ५ तुमको & क्या ७।६५ 

काम डे एमे मञ्च कि # ४ ८ इस ९ समस्त १ ०जगतको 3" || 

\ एक अंशसे १२ घारणकरके १३ स्थित ह १९ तात्ययं यह्‌ कि) स, | | 

/ जगत्‌ भगत्‌ एक अं^े कपत दै, भगवतसे जदा नदी* जग । 

जो आनंद पतीत होता ह यदी ्रयुका अंश है अशमे अर | 

ज्ञान जरदं दोतांहे ॥ ४२॥ | 

| इति श्रीभगवद्री तापूनिप्यु ब्रहवियायां योगशान्ञ श्रष्ष्णा नसंघादे 
विमूतियागो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


अथेकादशोऽध्यायः ११. 


` र-अजैनडवाच ॥ मदग्रहयपमयू्मध्या | 
` (क हेतस्ण्यत्त्योर्तेवचस्तेनमोदीयं विगतोमम ˆ 
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| १, ११} आनदगिरिछतमापारीका । {३२५ ) 


॥ उन उवाच-मदनुग्रहायं १ परमम्‌ २ ग्यम्‌ ३ अध्यात्मसं- 
| तितम्‌ 9 यत्‌ ५ वचः & त्वया ७ उक्तम्‌ ८ तेन ९ अयम्‌ १ ° मम्‌ ११ 
॥ महः १२ विगतः १३॥१॥ अ °-उ ° पिछरे अध्यायमें श्रीभ- 
+ गवानने का किं यह जगत्‌ समस्त मरे एकअंशम्‌ कटिपत्‌ है यहं 
। षुत अञैनको इच्छा इई कि, विश्वषप श्रीभगवान्‌का देखना 
| चासि. इसवास्ते अजन श्रीमणवान्‌क स्तुति करता इ आ बोलताहै 
| चार मेति मेरेपर अनुग्रह करनेकेगस्ते १ अथात्‌ मेरा शोक द्र 
॥ केके रयि १ प्रमाथनिषा्ाला २ गप्त ३ आत्मा ओर अनात्मा 
| {नका ज्ञान हो जिसे 9 पि° देसा %जो < वचन & आपने ७ 
/ कहा ८ तिसवचनकरके ९ यइ १० मेरा ११ मोह १२ गया १३ 
॥ अर्थात इन ( भीष्मादि )को प मारतादः ये मरे जाते है. इस्‌ 
॥ कार जो शद्ध निर्विकार आत्मको कतो कमे समक्ता थायहमेरी 
। + रन्ति आपके पासे द इई ११।१२।१२ तात्पयं भने जाना छि 
^| आतमा शद्धसचिदानेद निविकार दै. कतौ कमं इत्यादि सब भति- 
, 4 रे प्रतीत होता है जैसे शक्तिम रजत, रज्खमे ःसपे, आकाशम नीर 
' 4 7, नाकम बैठे इएको मेदिरोका चना प्रतीत होतदे, इसप्रकार 
| सात्मा षिकरान्‌ प्रतीत होता हे वास्तव आत्मा निषिकार & 
( हमे समज्ञा ॥ १ ॥ 
4 ए-भवाप्ययोहिभूतानांश्तोषस्तरयमया॥  _ | 
॥ तत्तःकमलपत्राक्षमाहात्म्यमपिचान्ययस्‌ ॥ २॥ 
4. कमरपवाक्च १ त्तः २ मया २. विस्तरशः £ भरतानाम्‌ 4 
4 पप्ययो ६ दिऽ्धतो८माहात्म्यम्‌ ९च १०अपि ११ अग्ययम्‌१३ 
५६ ।२॥ अ०-देभगवन्‌। 9 आपसे र मेन ३ विस्तारपवक ४ भूतो 
4 »‹रपत्ति ओर ल्य ६।७ सि०न दानोको ® ना ^. अथात 
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( ३२६)  भगद्धीवा। “ . [भष | 


सद भूरतोकी उत्पत्ति अपसेदी है ओर सब भरत तुम्हारी खवष्फ . . 
लय दज, यदभी मेने सना ओर समञ्ना८ ओर माहात्म्य ९१० ` 
भी ११ पिऽआपकौ $ अक्षय १२ सि ०स॒ना % तात्यये आए ॥ 
जगत्कोरचतेभी दो, पारन सहारभी करते हो, ज्ुभाञ्चुम कमन 
फकभीं दते रो, बन्ध मोक्ष सब आपके आधीन ह जसी भक्ता 
, इच्छा होती रै, उनकेवास्ते वैसेदी नानाहप धारण करतदो, वपी ` 
चरि करतहोरेसे विषमग्यवहारमभी आप सदा अकतो, निषिकार' । 
तिप्‌, उदाघीन पसे रहते, यदी आपका माहात्म्य हे | 
। न करको भोर ओरका ओर करदेनेको जो समथ उसीको इर्‌ | 
कृत्‌ ई, एसे आपी. आपके कृपासे मेने अष आपका माहाव्य ॥ 
सुनकर आपको जाना ॥२॥ | 
` भ्ू--एवमेतयथात्थतमात्मानपरयेश्चर्‌ ॥ 
द्मिच्छाम्तिरूपमेश्वरंपुरुषोत्तम ॥ २॥ 
पर्मश्वर 3 यथा २ आत्मानम्‌ २ आत्थ 9 त्वम्‌ ५ एतत्‌ ६ । 
एवम्‌ ७ पुरुषोत्तम ८ ते९ पेशरम्‌१० रूपम्‌ ११ द्रष्टम्‌ १२ इच्छा 
मि १२॥ २॥ अ<-ह परमेश्वर ! १ जेस र आसाकोश्कहतदी | 
आप 4 यह ६ इसप्रकार ७ अथात्‌ वेसन्देह आप अर्चित्यश ॥ 
्रिमाचई ७हेभमो ८ आपके९देशवरह्पके १०।११ दे 
इच्छाकरता इ १२ अथोत्‌ आपका पश्व आर विश्वह्प 
` चाहता ह. याने ज्ञान) रेन्व्ै, बरु, वीरय, शक्ति, तेज, इनकरके यं 
आपका हप देखना चाहता ह १२. तात्पयं प्रमाथि 
निराकार एणं है. इसीस्वरूपको मतिमान्‌ देखा चाहता ह. यद्यपि | | 
यह बात असम्भावित ३ परंतु अप स॒मथे हे, दिखाते दे ॥ २ 4 
१ मन्यतेयदितच्छक्यमयाद्रष्मितिप्रभो ॥ , "1 
शगेश्वरततोमेवंदशयात्मानमग्ययम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
व, 0. ५11८1 8118४/811 \/818/1831.(011661001. 1011260 0४ 66810011 | त 
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। ९.११] आनंद्गिरितभाषारीका । ( ३२७ ) 


1 | रभो १ योगेशवरस्यदि ३ मया £ तत्‌शद्षुकशक्यं9 मन्यसे < 
॥ततः९ म १० त्वम्‌ ११ अव्ययम्‌ १२ आत्मानम्‌ १३ 
॥ हीय १४ इति १५॥४॥ अ०-उ ० यदि आपके दृषटिसे उसूपके 
+ देवेको मे अधिकारीहं तो दिखाह्ये-दे समथ।१ इ योगेश्वर ! २ यदि 
| रेएकरके ® सोरूप 4 देखनेको ६ शक्य ७ सि है, एसा आप 
| & समहृतेहो ८ अथात्‌ उसङ्पको मँ इन ने्ोकरके देखसङ्खगा<. 
¦ (तो नने १० आप 9१ निविकार१२ आत्मको १३ दिखा १४ 
| दः १९ सि < मेर तासयये ई ॐ ॥ ४ ॥ 

॥ १.-श्रीमगवालवाच।पर्यमेपाथरूपणिशतशोथसह- 
॥ हशः॥ नानाविधनिदिग्यानिनानाबणोकतीनिच ॥ ५॥ 
॥ श्रीभगवान्‌ उवाच-पाथं १ शतशः रअथदेसदसशःश्दिव्यानि4 
^ १६सूपाणि ७ पश्य ८ नाना ९ विधानि १० च 9१ नाना १२ 
|  कहृतीनि १३॥५॥ अ ०~ श्रीमगवान्‌ बोरुते दै. हे अन्‌ 1१ 
4 सका इनारों २।२४दिष्यधर 8 रूपोकोऽ देल८नानाभकारके ९ 
1 ›६३ जिसमें १० ओर ११ नानप्रकारके १२ वणं नीरपीतादि 
(4 भर आढृति है, जिसमे १३ सि ° देसाशूपदेख वो विधर्प एकी 
4 ¶ पत्‌ नानाभ्रकारके जो उसमे मेदं ये इसवास्ते कम सपका 
 ¶ पन दे रूपाणि इति # ॥ ५॥ 

4 !-परयादित्यान्वसूबद्रानश्विनो मरुतस्त । 

4 हन्यटशप्वीणिपदयाशथयाणिभारत ॥६\ 

4. भारत १ आदित्यान्‌ रवघून्‌ररद्रन्यधिन्‌4 मरुतः पश्य अ 
4 पा वहनि ९ अदृषप्वोणि १०. आश्वयोणि ११ पश्च १२ 
= ॥ भ ९॥ ञअऽ-हे अन्‌।3 बारह सूयोकोर अः वुको रेग्यारद- 
4 भो ° दोनों अधिनीकमारोको ५उचाम्‌ मरत्गणोके & द्र 


+ # > १ र त न 
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। (३१८) भगवता । [ मष्यापु | ; 
ओर ८ बहत ९ यि ० पदाथ जो तुमने ओर ओरेने पहले कभी # ॥ 
नरी देते ई १०, पि० एेते # आश्यैहपोको ,११ देव १२ | 
पिं अब म दिखाता ह % ॥ ६ ॥ 
प--इदेकस्थंनगत्कत्संपश्यायसचराचरस्‌ ॥ 

अमदेहग॒डकेशयचान्यद मिच्छसि ॥७॥ 

` शडाकेश १ इहं २ एकस्थम्‌ ३ अद्य मम ¢ देहे द सचराचरः | 
रम्‌ ७ कृस्नम्‌ ८ जगत्‌ ९ पश्य १० यत्‌ ११ च १२ अन्यत्‌ %९ | 
द्रष्ट १४ इच्छसि १५॥७॥ अ ०-उ समस्त भुत भविष्यत्‌ क! ॥ 

` मानकारकी व्यवस्था तुश्चको दिखाता हं जो असंख्यात जन्म | 
या ओर कोर नर देखस॒क्ता वो सब तनकदेरमे दिखाता .4 | । 

हे अन! १ इसीजगह २ स्च एकमेस्थित ३ अभी 9 मेरे ५ देह | 
स्थावरजगम ७. सपूणं ८ .जगत्को ९ अथात्‌ ८१ 
कै स॒हित्‌ समस्तजगतको ९. देख १० ओग जा ११। १२.अब्य | 
 पदाथकि देखनेकी १२। १४ त इच्छा कता है १५ अथात्‌ ॥ 
` ` जगदका आभरय क्या ह केसा उतत्र हआ है, कैसी इसकी स्थि (| 

८ .ड, केषा लय होता हैः उपादान इसका क्या है कैसा कैसा यह हप | 
बृद्रता द, इस लड किसकी जीत दोगी. दे अजन! जो तेरी । 
डो सब देख, जो मँ अपने इच्छसे दिखाता ओर ॐ | 
तरीइ्च्छा हो सोभी देव ठे. एेसा समयमिलना कणिनिरै १४.* 
याका नाम्‌ निद्राकाई निद्रा अ्ेनके वशम थी, इस्‌ देत॒से ण्डा ॥| 

' अनका नाम्‌ है १॥ ७॥ 
-मू°-नतुमाशक्यसेद्रषट्मननेवछचक्वषा ॥ ` ` 1 
»दव्यददामितेचछु पट्यमेयोगमैश्वरम्‌ ॥ ८॥ 

| स्वसश्चुपा २ माम्‌ २ एव 9 दरष्टुम न ६ 6 

८ - स < च ९दित्म्‌ १० चुः १३ ददामि १२ मे १३ योगम्‌ + ~ 
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| ` ए,११ । आनदगिरिरुतभाषारीकःा । ( ३२९ ) 


4 एषस्‌ १९ पश्य १६ ॥ ८ ॥ अ०-उ० अचनने क्हाथा कि 
ध | ष्प्‌ मे देख सक्ता हं या नही ! श्रीमगवान्‌ कहते ई कि! 
| ल नसि तो तु नरी देखसकेगा, दिग्यचक्ष म देता द॑ तिनकृरके 
तेग! इन अपने ने कृरे१।२तु सुञ्को २ बेसन्देद ९ देखनेके 
4 नही & समथ है ७ परंतु तङ्चको ८ ।. ९ दिष्यचश् १० । १ 
, | ताह १२२ १२योगको १७पि० ओर #रेधयको १५ देख 
॥ १६.दीकिषीलोक जो देखने सनेम न आवे उसको दिव्य 
। || यू अरोकरिकं कहते ह १० जो वात संभव न_दो वो बात्‌ सम्‌- 
| | क| माजवे जिस करके उसको योग॒ कहते है 99 जीवसे जो 
,॥ परतन होसके ईश्वरहीमं वो बात पावे ओर भिसकरके ॥ जीवसे 
॥ इद्‌ इर पषचाना जवे उसको .रेश्वय्‌ कहते द॑ किं 
। | | निपको इश्वरका असाधारण लक्षणभी कत्‌ है इशवरका एक्‌ साधा- 
, 4 ए ओर एक असाधारण. साधारण लक्षण है वो कि जो इश्वरमभाी 
| प्रे ओर जीव्मेभी पत. जेसे कंसादिका मारना, गोवधनका 
| ५/६.। हप होजाना, इत्यादिकमै तो जीवभी करसक्ता है. 
|ण् कथा कैलासका उठाङेना इत्यादि बहुत असिद्ध 8 
4 !तुरिशहप जीव नहीं दिखासक्ताः यह ईन्वरका अक्षधर 
ो ¶ प्रेणदै १९॥ ८ ॥ र 
| {संय उवाच ॥ एवघुक्वाततोराजन्महायोगेश्व 


4 रहर दशंयामासपाथांयपरमरपमेश्वरम्‌ ॥ ९॥ 
4 पजय उवाच-राजन्‌ १ म्टायोगेश्वरः २ दारः ३ एवम्‌ 9 
४ । भता < ततः & पाथोय ७ परमम्‌ ८ एश्व्रम्‌ ९ ष्पम्‌ १ गदश 
4 (म२११।९॥ अ ०-उ < सजय धृतरा्से कता, ई राजन्‌।१ 
4 "योगेश्वर २ वरजचन्द्र ३ इसप्रकार 8 ° पूर्षोकत ॐ . कद 
| {५0 मरन ७ परव सवितातये... 
+ ~ ीमवानूने परमपेसाभद्तङ्प अजनको दिलाया८।९॥५१.> 


क ५.1 ह+ ४ @ + ६ ८ © 5 न १. „ ५ १ 
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( ३३०) भगवुद्रीता । [ अष्याप- { | 


अनिकवक्नयनमनेकाद्वतदशेन्‌ ॥ | 
अनेकदिव्याभरणंदिव्यानेकोयतायुधस्‌ ॥ १० ॥ | ¦ 
उनेकयक्रनयनम्‌ १अनेकाटतदशेनम्‌र्अनेकदिव्यामरणम्‌ १ || 
 दिव्यनेकोयतायुधम्‌७ ॥ १० ॥ अ °-उ ° उदं विभ्वरपकेषे 
विशेषण दे. अनेकं सुख ओर नेर ई जिसुमे १ अनक द | 
आश्चयं करनेवाले दशन हँ जिसमे २. अनेक. दिव्यगहन 
, जिसमे ३ उनेकं दिव्य श्च उठाये इए ई भसमं ४ ताः 
भीमहाराजका था क, जो अजैनने देखा ॥ १० ॥ 
गरू*-दिव्यमाल्यांबरधरदिग्यगधालटेपनय्‌ ॥ 
स॒बाश्रयेमयदेवमनेतंविश्वतोञ्चंखम्‌ ॥११॥ 
दिव्यमास्यांबरधरम्‌ १ दिव्यगंधानुरेषनम्‌ २ सव्यमयम्‌ २ 
देवम्‌ 8 अनन्तम्‌ ^ विश्वतेोशुखम्‌ & ॥ ११।अ०- दिन्यमाई । 
ओर वञ्च धारण करर भिसने१ दिव्यगंधक ठेपन दे भिप१५ || 
सव आश्चयेप हे २ प्रकाशषूप नदी है अन्त जिसक "| 
\ सव तपे खल जिसमे ६॥ ११॥ | 
८ . भरू*-दिविशयंसहलस्यमवेदगपदुत्थिता ॥ ।| 
 . "यदिभाः सदशीसास्याद्भासस्तस्यमहात्मनः १९ | 
य॒दि १ दिवि २ सूय॑सदसस्य रेभाः ४ य॒गपत्‌ ५ उत्थिता । | 
भवेत ७ तस्य ८ महात्मनः ९ भासः१० सा ११ सदशी " 4 
| ५ १२३ १२ अ<-उ ० उस विश्वह्पका प्रकाश | 
जा 3 आकाशम २ हजारसूयाकी प्रभा 9 एकवारदी ५ | 
` शे ७ सिरतोक्ृतिस महापात ८९ प्रभक्रे १९ सो १. | 
 स्िज्परमा @ बराबर १२ हो १ २सि०्न हो यह ॥ 
क < अबुपमरूप दे ॐ ॥ १२॥ ` 
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[९११] आनंदगिरिकितभाषाटीका । ( ३६१ ) 


4 ¶०-तनेकस्थजगत्कृत्सेप्रषिभक्तसनेकधा ॥ 
| अपर्यदेवदेवस्यशरीरेषपाण्डवस्तदा ॥ १२१ 
॥ त्र १ एकस्थम्‌ २ अनेकधा ३ परषिभक्तम्‌ £ छतम्‌ 4 
^ शात्‌ &8 तदा ७ पांडवः ८ देवदेवस्य ९ शरीरे १० अपश्यत्‌ ३३ 
॥१२॥ अ०- तिसविशवहपम 9 एककेदी विषय स्थित २ अनेक 
| क्राफा ३ जुदाज्ञुदा समस्त ^ जगत्को 2 तिसकालमे ७ 
८ देवतोफेभी जो देवता उन देवदेवके ९ शरीरम १० 
(तता भया 3१ ठी ° पितर मवष्य गंधवोदिकों२। 9 नगतुमं 
रिते पदाथ दै, अजेनको सब भगवतूके शरीरम दीसतेथे ५ । ६ 
‰ पयमिपायः ॥ १३॥ | 
|“ ततःसविस्मयाविषटोहृष्टरोमाधर्नजयः ॥ 
॥ ग्रणम्यशिरसदेवंकृताङ्रिमाषत ॥ १४॥ 
१ सः २ धनंजयः २३ विस्मयाविष्टः £ हृष्टरोमा 4 
शनिः श्दिवम्‌ ७ शिरसा ८ प्रणम्य ९ अभाषत १०॥ १४ ॥ 
4 .-उ०जय अनने एेसा स्वरूप देखा पीछे उसके १ सो २ 
7३ आश्रयं करके युक्तहुआ ४अथात्‌ आश्चयं मानता इअ 
प्रित होगई है जिसकी ५ की है अंजछि जिसने & 
वीनां हाथ जोडकर&. [ि° उसी % देवको ७ शिरसे < 
९अर्थात्‌ शिर ुकाकर नमस्कार करफ९. वारताभया 
(|| धातय बोला कि जो आगे सद्कमे कहना ३१ ०।१४॥ 
"अथेनउवाच ॥ परयामिदेवास्तवदेवददेसवस्त 
। ‡ वभूतविशेषसंघान्‌ ॥ ब्रह्माणमीशंकमटसनस्थ 
| 18 धसव तरगाशचदिव्यान्‌ ॥ १९ ॥ 
& था उवाच-देष १ तव्‌ः> देहे २ सवान्‌ देवाच्‌ तथादैपूत 2 
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अनन्तरूपाला १३ आपको १४ उनेकं हाथ, पेट) यख 


मंत्‌ ॥ पश्यामिवादनिरीक््यसमंतादीर्" ॥ 
् = यम्‌ ०. 

` त्वाम्‌ १ समतात्‌ २कि ३ ग ¦ ०८१ 18 
न ४ ` 


` १७॥ १९॥ अ०-उ० जसा विश्वहूप अङैनके देखनेमे अग्र | 
` सबदेवर्तोको ।५ ओर धरतोके विशेषसयुदा्यको .& १ ध ॥ 


` विराजमान देखता ह ८1 १०॥ १५॥ 









(३३२) मगा । [ माए | ¢ 


| पी 
विशेषसंघान्‌ ७ कमलासनस्थम्‌ ८ ईशम्‌ ९ ब्रह्माणम्‌ १० च ¶ 
सवान्‌ १२ ऋषीन्‌ १३ दिव्यान्‌ १९ उरगान्‌ १५ च॒ १६ पा भ 
घुसको अहन कहता है सबहष्छाकम. दे देव] १ आपके सशरीर |. 
रजादिकोंफो ६। ७. कमरुके आसनपर बैठे हए देवकि सा | 
लोतरहमाजी उनको८।९।१० ओर ११ सव १२ सि० वतिषठादि 
ऋपियोको १२ दिव्य १४ि० तक्षकादि ॐ नागोको १५ ५ $) 


र देवता ह १७ टी ०आपके नाभिमे जो कमल उसपर वानी 6 


मू-उनाहृदरकनेवंपयामिलारतोन तस # 
नातनमध्यनपुनस्तवादिपर्यामिविषेश्वरषिध । ¢ 

रप्‌ ५३१६॥ . | (1 

विर 4 विशरहप २ तव्‌ २ न ४ आदिम्‌ 4 पुनः ९०३ 
मध्यम्‌ <न ९ अन्तम्‌ १० पश्यामि ११सब॑तः १२ अनन्त ||| 
लाम्‌ १४ अनेकबाहृदरकनेम्‌, १५ पश्यामि १६॥ ° १५ 
ञ्ज०-दे विश्वके शवर! 3 दे विशहप। २ आपकादे न्‌ ° ५ 
ओर & न ७ मध्य ८ न ९अत्‌ १० देखता दं ११ सव ८ |) 
|| 
है जिनको १ प° एेसा आपको % देखता ह ६॥ । $ 
भू*-किरीटिनंगदिनेचक्रिणचतेनोराशिसवतोदी" 4 
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| | ११] ` आनदगिरिङतभपारीका । | (३२६) 


॥ ({तलकेडयतिम्‌ 9१ अप्रमयम्‌ १२ प्यामि १२।१७॥ अ~ 
# आक्षे ९ सभतफसे २ सुङटवाखा ३ गदावारा 9 चक्रवाखा 
(मेर 8 तजका पंज ७ सवतरफसे ८ दीप्तिमान्‌ ९ दुःखकरके ` 
{ता जाता है १०. अथात्‌ उसका देखना बहुत कटिन प्रतीत 
(ह १० चेतन्य एसे अभि ओर सथके प्रभावत्‌ प्रमा ह उसकी 
| ॥ पाण नरी दोसक्ता उसका कि इसस्वरूपकी इतनी चोडाई 
६३ १२ सि° एसा आपको # देतखा हं १२ ॥ पश्यामि 

क्रिया सबक साथ गतीः जितने त्वां इस एक अकाले पद्‌- 


१६. ९ 
$ शििपण रै उनके ॥ १७॥ 


॥-वमक्षरंपरमबेदितव्यंतमस्यविश्वस्यपरंनिधानं ॥ 


॥ | क्ययःशाश्चतधमेगोप्रासनातनस्तंपरषोमतोमे१८॥ 
1 | लम्‌ १ परमम्‌ २ अक्षरम्‌ ३ वेदितव्यम्‌ 9 त्वम्‌ « अस्य & 
चस्य ७ प्रम्‌ ८ निधानम्‌ ९ खम्‌ १० अन्ययुः ११ शान्वत- 
[प्ता १२ सनातनः १३ पुरुषः१४ त्वम्‌ १९ मे १६ मतः१७ 
ऋ१८॥ अ०-उ० आपकी य योगशक्ति देखनेसे तो भ अब 
||| अयमान करता हं कि! प्‌ १ प्रम्‌ २ र दिर हे, इ 
2५ फे % जाननेके योग्य आप सि° ही दीः & इस ६ 
क ७ प्र ८ आश्रय ९ सिरमी आपदीहो ओर # आप११० 
2१११ नित्यकं पारनकरनेवाठे १२ सनातन पुरूष ,१२। 
६।।' आप १५ सि० दी हो 8 मेरे १६ समक्षसे १७ [६० 


~ 
+ 






३. 
च, 
#, 







| १ १ प्रतिपादन करते ह + व धमनतवाईंशशिस्‌ १ < ॥ (५९ 
4 -अनादिमध्यांतमनंतवी थननस्‌ ॥ 


4 परयमितवादीपहृताशवकरस्वतेजसाविश्वमिदंतपं 
0 तम ॥ ॥ १९॥ .. | 


(| तेम्‌ १ पश्यामि २ अनादिमध्यान्तम्‌ २ अनन्तवीयम्‌ 8. “~ 






न> 5 
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( ३९१ ) भगवदरीता । [ अव्ययः ॥ 
अनंतबाहम्‌ « शशिसूधेनेबम्‌ & दीपहृताशवक्रम्‌ ७ स्वतेजसा ८ ॥ 
इदम्‌ ९ विश्वम्‌ १० तपन्तम्‌ ११॥ १९॥ अ <~ आपको ¶ | 
दसा ® देखता ह म रासि °फि जिसके विशषणये द # नह त्र 
आदि मध्य अन्तजिस॒का अनन्त.पराक्रमर जिसके अन॑तथुन्‌ ।आ 

द निषकी« चन्रूय॑नूच हँ जिसके & जकती हई याने लपट | 
। इर अगन खम हे जिसके ७अषने तेजकरके ८ इस विश्वको ९१० || 
“तपति इए ११ पि० शु्चक दीखते दो # ॥ १९॥ ॥; 
 मू-यवाप्थिव्योरदमंतरंहिष्याप्ुखयेकेनदिशशचस "२ 
वीः॥ दृषादतंरूपयु्तदटोकवयप्र्यय्तम' | 

हात्मच्‌ ५२५० ॥ ॥ ॥ 
महान्‌ १ दावाप्रथिव्योः २ इदम्‌ ३ अन्तरम्‌ ४ एकेन + | ५ 

` तया & हि ७ व्याप्तम्‌ ८ सवाः ९ दिशः १० च ११. त्व १ ष 
`. इदम्‌ १३ अद्रतम्‌ १४ उगम्‌ १५ रूपम्‌ १६ दृष्टा १७ रोकना ॥ ` 
१८ भरव्ययितम्‌ १९।२०॥ अ०-दे भगवान्‌ १ आकाशण्र^  ॥ 
\ २ यह ३ अन्तर ४ अररे ५ आपकर & दी ७ व्याप्त ८ पि" 
^ ३ ओर % प्रवादि दशेदिशा९१०।११सि० भी आपकखे च क 
रदौ दे ® अथात्‌ सब नगत्मं आपी पदो ह ११." 
१२ यह १३ अदधत १ क १५. रूप १६ देखकर 9७ तीन6 । 
` १८ भयको भाप इए १९ ताल पूसा आपको देलताई। ` 9 
, भ्रू-अमीरित्वांस॒रसंषाषिरोतिकेचिद्गीताः प्रज ॥ 
,  योगरणति ॥ स्वस्तीत्युक्वामहषिसिदसष 
` स्ववतिवास्ततिभिःपएष्कलाभिः १२१५ 
 . . अमी) उरसंषाः २ लामरदि ° विशन्ति «केचित 1 ^ ¶ 
>. श्रीजख्यः < स्वस्ति ९ इति १० उक्ता .११ गृणन्ति १~ ~ 4 
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4१११) आनेदगिरिङतमापारीका । (३३५ ) 


(सिदरसपाः १२ पुष्कलाभिः १४ स्तुतिभिः १९ त्वाम्‌ १६ स्तुति 
१७॥२१।अ०-जे १ देवता समूह २ तुम्हारेमेदी २।४ प्रविष्ट 
4 पई 4 अथात्‌ आपको देवतोने अपना आश्रय समञ्च क्लाहै 
शरण प्राप्त ई. सिं ओर उनमेसे % कोर & मयको प्रात 
्वोनोहाथ जोंडरक्खे हँ जिन्होने <स्वस्ति ९ यह १० सि° 
(1 कदर ११अयात्‌ आपका कल्याण ही भलाहो ३१. ०य्‌ह 
(ते हए आपकी # पाथना कररहे ह १२ अथात्‌ आपकी जयहो 


पहषीश्वर सिद्धोके समूह १३ षड़षड़े १४ स्तो करके १4 
१९स्तुति कर रहे ई १७॥ २१ ॥ 
4 -ष्ादित्यावसवोयेचसाध्यािश्ेशिनोमरुतश्ो 

 प्मपाश्च ॥ गधवयक्षासरसिद्धर्सषावीक्षतेत्वावि 
प्मिताश्चैवस्वे ॥ २२ ॥ 

वृस॒वः १ साध्याः च ३ ये ¢ विश्वे ५ अशिनो ६ 

कः ७च ८ उष्मपाः ९ च१० गंर्वयक्षापुरसिद्धसंवाः११च१२ 
१३ एव्‌ ३९ विस्मिताः १५ तवाम्‌ १६ वीक्षते १७ ॥ २२॥ 
"ग्यारह शुद्र, बारह सूयं, आठ वसु,१ ओर साध्यदेवता२। ३ 
प° दे % विथेदेव «4 अशविनीडकमार & ओर उचास 

७।८ ओर पितर ९।१० ओर गंधे ( हृहहादादि ) यक्ष 
६ ) अमुर ( विरोचनादि ) सिद्ध (कपिल्देवादि ) इनसवबके 
4 ११२ ति० कदांतक कई, % सब १२ दी १४ आश्व 
^ :. १९ आपको १६ देखते ह १७. धि ° इसप्रकारका श्प मे 
१4 %& टी ° ऊष्मपा पितरोका नाम इवास्ते ह 
गृएमगरमभोजनके भागी ह. जवतक अप्र गरम रहतारै ओर ` 


1 ५६ -4 + ऋन्द ण 
| । व, 
पष 9. 1\॥111101|<514 8118\//811. \/8/801851 (01661101. [1911260 0\/ €87001 „_ ^ - 
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( ३३६ ) भगद्रीता । ` [ अध्या 4 ` 


, जवतकं बराह्मण अुपचाप भोजन करते रहं बोरे नरी तबतक्हौ | 
पितर भोजन करते द ९। तदुक्तम्‌-“यावदुष्णभवेदमाबदनि । 
बाग्यताः॥ पितरस्तावदश्रन्तियावत्रोक्तादवियेणाः ॥२२॥ 
्र--षपंमहत्तवहुवक्रनेनमहाबाहावाइृबह्रुपादम्‌ ऋ । 
द्रबहदश्रकराररक्षरोकाःप्रन्यथितास्तथाहम्‌ ॥२९२॥ 
महाबाहो १ ते २ महत्‌ ३ रूपम्‌ 9 दष्ठाथरोकाःद प्व्ययिता५ , 
तथा ८ अद्‌९ बहवक्रनेजम्‌१ °बहुबाह्ररूपादम्‌ 9१ बहूदरम्‌ , १९ | 
बद्कलम्‌ १३॥ २२॥ अं०-इ महावाहो! 9 आपका ` | 
बडा ३ रप ९ देखकर ५ कोक भयको & भ्रात देरदेद ७ धरि । 
ओर जैसे ओर रोक भयभीत दोर दै &तैतेदी «भसि० १॥ 
भयको आप हं क्योकि बो स्परी आपका ठेस किः मिसे ° | 
` विशेषणं ®वहृत सुख ओर नेच हँ जिसके 9० वहत युजाम । 
“चरण्‌ द जिपे११बइत पेट दै जिसके १२ बटरत विका 
डाढ हे निषकी १३ तात्पये एसा आपका ङ्प है कि ज | 
देखकर म पता हं ॥२३॥ | 
मू--नमःशंदीपतमनेकर्णव्यात्ाननंदीपतविशार || 
चम्‌ ॥ दृशरितवाप्न्ययितांतरात्माधरतिनद || 
मिशमंचकिष्णो ॥ २९॥ ` ५१ 

` विष्णो १ तवम्‌ २नभप्सृशम्‌ ३ दीपम्‌  अनिकवणम्‌ 
व्यात्ताननम्‌ & दीप्तविशारनेवम्‌ ७ दष्टा८ हि ९ वयथिततप ङ 
१० धृतिम्‌ ११ शमम्‌ १२ च १३न १९ विन्दापि १५॥ ^ + ¶ 
अर क्ष्णो 1१ आपको २ आकाशके साथ स्पश करता ५4 
अथात्‌ समस्त आकाशमे व्याप्त ३ तेजरूप्‌ 9 जनम | 
.3 पेखा हमा ह सुस जिसका ६ परन्वरिति हे दे याने ब ` ¶ 
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| १] आनदगिर्ड्तमापारीका। (३३७) 


| वडेवड नेत्र भिसके ७ [स= देसा आपको ॐ देखकर ८ ही ९ 
|| शुतमयकं। भात इआ है अतःकरण मेरा १० धृति ११ ओर उप. 
| २ नही 9४ भप्त होता र १९ तात्पयं सुञ्ञको न 
१. ₹' न मनम संतोप होता है, ए ` आपद्ञ 
4 देषके मेरा चित्त घ्राता है ॥ २४ ॥ क ` 
१-द्श्रकरालानिचतेयखानिरृकरैवकाटानलसतिभाः 
' , नि ॥ दिशोनजनेनलमेचशर्मप्रसीददेवेशज 
ग्िवास् ॥ २५॥ - 


कि क न + ~, 
क 


^ श्ण &णएव७च ८ दष्राकराखानि ९ दिशः १० न ३३ जाने १२ 
¶५१२च 9४ न १८ छमे १६ प्रसीदं १७ ॥ २९ ॥ अ ०- 


त | प 4 देखकर ६।७।८ सि° कैप ह वे आपके सुख ॐ कठिन 

# ( ब ई निसम ९ एसे सुखको देख पादि दशोदिशाको १ ° नक्ष 

4: जानतां मं १२ अर्थात्‌ स्चको यद नदीं प्रतीत होता कि 

| हि २ पर करिषर, पृथिवी कहा आकाश करादि १२. आओ 
1 १ ३१४ न १९ प्रपत ह १६ अथात्‌ मेरा अन्तःकरण 

(षय प्रात्‌ इआ ३ ९।१०।११।१२।१३।१०।१५।१३ प्रत्र 

{. १७ सिग्प % ॥ २५ ॥ 

(^ अमीचत्वातरा्स्यपुत्राःसवैसदेवावनिपाल 

॥ सपेः॥ भीष्मोद्रोणःसूतएनस्तथासोसहास्म- 

५ नद दायेरपियोधुस॒रूथैः ॥ २६॥ 

> {२९ ४ १ च २ सवं २ धृतराएरस्य 9 पुत्राः 4 अवनिपालसंघैः ६ 
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ॐ. ह 
# ४१ 1 `^ 


^| केर 19 ३ जगते आश्य] २ आपके इसख ४ पर्या 


4 ` शीष <व्रोणः ९ तथा १० अतौ 9१ सृतपु्रः १२ अस्म- , 


| देवेश १ जगन्निवास २ ते २ सुखानि ® कालानलसप्निमानि 4 


१ 1 भस्‌ त 


रं " १९ 
र > 


(२६३८) भगव्रीता । [ अष्याय- ^ | 4 


अपि १० योधश्ल्येः १५ सह १६ ताम्‌ १७ एव्‌ १८ + 
(८ © भानत कटाथा कि, ईस संग्रामम्‌ ज । ¦ 
जिगा, ३ अजैन ! सोभी देख बोरी वात अन देवता इआ क्ल ॥ 
३ पाच छकोमि-आर ये १।२ सब ३ धृतराध्कं 8 पुज « राजा ॥ 
कि सुमूहसदित &७ भीष्मपितामई < द्रीणाचा्य < आर्‌ „° । 
वो ११ कणे १२ भि° ओर % इमारे १३ भी १४ सुस्य योः 
 धाञक्ि साथ १५।१६ तुम १७ दी १८ सि° प्रवेश के 8 
' & & अर्थात्‌ आपके सुखम प्रवेश कर्ते ई. इम ॐ ॥ 
अगले छोकके साय सम्बन्ध है. तात्यये कछ यई नशं किः दुर्यो 
नदि आपके सखम अविष हते द किन्तु दमारी ओखे मी ध १ 
गाना आपके खमे दोडदोंड प्रवेश करत ई यह आश्य ` ॥|घ 
 देखता ह ॥ २६॥ । 
्रू--वकाणतित्रमाणविशंवि दष्रकराखानिभ्‌य। 
नकानि॥ केचिद्विरगरादशनातरेषुसंद्दयत च 
णितेरुततमागेः २७ ॥ 
| खसमाणाः१ ते २ व्क्रणि.2 विशन्ति £ रदूकराट 
^“ भयानकानि & केचित्‌ ७ चूणितेः ८ उत्तमगिः ९ दशन 
विलग्राः ११ संहश्यन्ते १२॥२७॥अ०-सि ०यद सष १५. + 
दडतिडए १ आपके २ सुखम ३ प्रविष्ट देते दँ ० [५० | 
वख कि & कठिन ड दत ई जिनमे 4मयानकरप धि" ।१ 
जो सुमे अवि हेते ई उनमे % कोई ७ {सि०तोरेसे ई# ४; 
^ ऋणं दोगये ३ शिर मिन ८९ सि० पे % दतिकि वीच (4 
` दके इए ११ दीसते दे १२ तातपयं नेषा अत्न माजन € 
` देतिमिंरहजाता हे ( जिसको तिनक्गसे निकार्ते दे ) इस 
सूखीर आरीमदारजके दिके सन्मे उलङञदुए दीखत 






ज चै क । 
+^ भिकः = ~ 0, >: भ. ५, >~ # कि ध 
= य = 9 ~ करय . 4 " (# >~ ~न = 
(<-> ‡-न-- + --~- ‡ न 
ह ॥ 
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| ११] आनंद्गिरिकवभाषारीका । ( ३३९ ) 


| | प्-यथानदनाव्हवाबुवेगाः सयुद्रमवाभि्रखाद्रष 
¶॥ न्ति" तथातवामीनरलोक्वीराविशेतिवक्राण्यभि 
. 4 विज्वलति ॥ ९८ ॥ 
4 यथा १ नदीनाम्‌ २ बहवः ३ अम्बुवेगाः समद्रम्‌ ५ एव & 
# समभिषुलाः ७ द्रवन्ति ८ तथा ९ अमी १० नरलोकवीराः ११ तव 
^ \रञमिविज्धलन्ति १ देवक्राणि ९ विशंति१५।।२८॥ अ --उ ° 
¶ अयेन दएटन्तं देते हँ कि, इसप्रकार आपके अलम भरषिष्ट देति 
'|६जेते १ नदीफे २ बहुतेसे २ जरके वेग ९ समुद्रके « दी ६ 
| एस ७ दोडते द ८ तेसे ९ ये १० नरटोकवीर ११ आपके१२्‌ 
घ तफषे जरते इए भखेपमिं १२३१० प्रविष्ट दोतदं १९ तात्पयं 
{शारा सुख तो सबं तरफपे प्रज्वलित दरहा ई उसमे दीडदीड 
4.६ महाराजके सुखम सब तरफसे अथि जलतीहृ प्रतीत होती 
५९ भसे कहते हँ कि दीपक जटरहा है एसे यहां कदा छि 
परजा युख प्रज्वङ्ति शोरहा ई ॥ २८ ॥ 
([ए*-यथाप्रदीप्तुज्वलनंपतंगाविश्न्तिनाशायसणदे 
4 शाः \ तथेवनाशायविशन्तखछास्तवापवक्र 
1 णसुस्रद्व्गाः॥२९॥ 
१ यथा १ समृद्धवेगाः २ पतगाः ३ नाशाय ® प्र;पतम्‌ 4 जल 
॥ | १९पिशति ७ तथा ८ एष ९ समृद्धगाः १० रकाः १३ ना- 
ध्‌ १२ अपि १२ तव १४ वक्राणि १९ विशति १६॥ २९ ॥ 
य° नदी दान्तसे तो यहं प्रकर किया कि पररह 
गुलम्‌ प्रवि होते ३. अबु पतगके शन्त यह दखाती € 
( (9 जानबृह्म आपके युखमे प्रवेश कसे द बहुत _शर-जपते ९ 
७१ वेग हे जिनका २ अर्थात्‌ शीतर चारु ३ जिनकी .द्‌ढते 
१ हए २ छेटेकटे कीट ३ मरे लिय ° प्रदत्त 4 आश्रम्‌ ६ 
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{ ३४० ) | भगवद्रीता | . | अध्याप- । | : 
अथात्‌ जलतीरं अभि या दीपक उसके अथि ६. | 


, कृते ह ७ तैसे ८ दी ९बडवेगहे जेनका१° सिरत & लेग {१ 
शखर ११ मरनेके स्यि १२६ १३ आपके १०४ सुषम १4 ॥ ॥ 

` प्रवेशके है १६३॥२९॥ , _ | 
मू--रृलिद्यसेग्रसमानः सपताष्छोकान्समग्रान्वद ।१ 
 नेज्वलद्धिः ॥ तेजोभिराप्थनगत्समगर॑मासुः . ग 
स्तवोग्राः प्रतपंतिविष्णो ॥ २० ॥ 4 | 
उवरुद्िः3 वदनैः २ समाचरे कोकान्‌ 2 समंतात्‌ « असमानः १ 


8 रेलि्यसे ७ विष्णे। ८ तव ९ उयाः१० भासः ११ तेजोभि १२ ॥ 


स॒मरयम्‌१ ३ जगत्‌ & आप्रय १९ प्रतपति १६।।३०॥ अ ~प | 
मान्‌ १ सुखोकरकेरसव लोकोका २।४ अर्थात्‌ महामहा इन ब्रूष ^ ` 
४. सूबतरफसे « मास करतेहृए ६ भल्ेमकार भक्षण कष्टे |९ 


1 
{$` 


श ह पणत्रह व्यापकं ! आपकी ८ । ९ तत्र १० प्रमा १ 
० उपने तेजसे १२ समस्त१३ जगत्को १४ व्याप्त कछ | 
१५ जलारदीडे १६ अथात्‌ आपके तेजके किरण सव जगत्‌# |९ 
फोलकूर जलारदे हे. सव जगत्‌फो चटनीके तरद चारं £ 4 
आप एसे सुञ्चको दीखत हो १६. ॥ ३०॥ 4 
` भ्रू--आख्याहिमकोमवायग्ररूपोनमोस्तुतेदेषवर 
प्रसाद्‌ ॥ किज्ञातुमिच्छामिभवंतमायंनस्पि 
जनिसत्वप्र्ात्तय्‌ ॥ २१॥ 4 
भवात्‌ १ उगरहपः २ कः ३ मे ४ आस्वादि नमः & अख 
<्रीर ९ मवन्तम्‌ १० आय्यम्‌ ११ विज्ञातुम्‌ १२३च्छ) ¶ 
१३३ १8 भृतिम्‌ १९ नहि १६ प्रजानामि १७ ॥ 2 ,॥ 
 . अर-आप 3 उगरह्य २ कौन ३ सि० हो, यह # रपे 4. 
` कहो ^ सिमरा आपको ॐ नमस्कार दहो ७ इ देवति % ^ 4 


4 ^, 8 `. 

# 6 । ॥ ४: 
9. * १ 
श ४ ४१ कर र 
१ र 3 ॥ ९ 4. १५५ 






# “क. 


५५०११०५ ॥/8 
क + च 
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4 ९.११] आनदगिरिकतभापारीका ¦ ( ३४१ ) 


। । श्रपत्र दो ९ आप आय दो १०! 5१ अथात्‌ सषसे परे आपं 

॥११०। १३.पि इसवातको ॐ भले प्रकार जाननेकी १२ इच्छा 

¶ शता इ १२ अथात्‌ आदिषुरूप जो अपहो उन आपको भकले- 

^ कार जाना चाहता दर १३. आपके १४ पवत्तिको १५ नरी १६ 

५ जानता ह १७ अथात्‌ यह एसा स्वखूप आपने क्यों धारण किः 

| या ह १५ । १६ । १७।॥ ३१ ॥ 

4 ए-श्रीभगवादुवाच ॥ काठेस्मिलोर्कक्चयकृतपवदो 
 लोकन्समाहतेभिहमष्रत्तः ॥ ऋतेपितानभविष्यं 

। तिसवयेवस्थिताःप्रत्यनीकेष्ुयोधाः ॥२२॥ 

॥/  आीभगवान्‌ उवाच. रोकश्षयज्घत्‌  प्रृद्धः २ कालः ३अस्मि8 ` 

॥ णान्‌ « समाहतम्‌ & ३ह ७ प्रवृत्तः ८ त्वाम्‌ ९ ऋते १° 

# २१.११ ये १२ स्वे १३ योधाः १४ प्रत्यनीकेषु १९ अवास्थत्‌ 
४३ न १७ भविष्यन्ति १८॥ ३२॥ अ ०-उ °दे अञेन 1 जोत 

शता हे तो सुन कि, जो मँ ह ओर जिस वास्ते मेने यदं खूप धारण 
हे तीन शकेमिं कहते ३-रोकोंका नाश करनेवाला 9 

वगर २ कौ ३ मेँ ७ लोकोंका नाश करनेको < & इसरो 

११७ प्रवृत्त ८ सिर इआदहंतूने जो बृज्ञाथा कि आप 

4 रकस वस्ते आपकी यह प्रवृत्ति द सो समञ्च ओर सन्‌ ॐ 

। ॥7९बिना१०`मी ११ ये १२ सब १३ योद्धा १४ दोनों सेनामे१९ 

(1५० जो ॐ स्थित द १६ नरौ १७ होगे १८ अधात्‌ तरु ज। य॒ 

करता है कि, मे इनका मारनेवाख इ ये सब्‌ त्र्‌ विनाम 

स मरे. जो ये सब दीखते द स्॒ञ कालूपते कोद भी नई 

(4 गा १७।१८. तात्पयं ्षत्रियजातिम तू मेरा मक्त दै तक्षको तो 

| ` छ यशदेता ह ॥ ३२ ॥ 2 

हः ॥  (८-0. 1/॥1111041/5511॥ 81881 \/8181185। (0161011. 14111260 0\/ ०6870011 ~ ् ; 
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(३४९) मगद्धीता। ` [ मष्वाव- 


 सू-तस्मा्त्तिषरय॒शोरभस्वमितवाशनन्धंश्वर ` | 
ज्यंसम्रस्‌॥मयेवेतनिहताःप्वमेवनिमित्तमावं ॥ 
भवसव्यसाचिन्‌ ॥ ३२१ श 
तस्मात्‌ १ त्म्‌ २ उत्तिष्ठ २यशः & लभस्व 4 शत्रून्‌ जिता५ + 
समृद्धम्‌ ८ राज्यम्‌ ९ शुंश्च १० एते ११ एव्र १२ पूैम्‌ ९ | 
/ एव 8 मथा १५ निहताः १६ सग्यसताचिच्‌ ३७ निमित्तम | 
 १८मब१९।३२॥अ ०-तिसकारणसे१ तृरखडा हो ३ पिथ्युके । 
विवि # यशका £ रात हो 4 सि० जो भीष्मपितामः दरोगदि || 
| ५ 8 भी जीते न जावे उनको अजैनने जीता इस यशको रष ॥ 
`हो. पीछे उसके ॐ वेरियोको & जीतकर ७पदार्थोसे भरा हभा८॥ 
सज ९. भोग १० ये ११ तो १२. परे १३ दी १९ मने % | 
` भारए्सं ह १३ दे असेन ! १७ निमित्तमाच् १८ त्‌ दोना ११ 
अधात्‌ इनका तो कार आ पहैचा प्रत्यक्ष देवता दे त्‌ ओर %॥ 
` कालके सुमे अपने आप दौंड जाते दै. तृ तो केव एक न्‌ | 
भते मारवाला हो, यश लेके १९. ठी ० बयिंदाथसे भी अ ॥ 


#॥ 
४ 
नि. , 
व्यस्य छ । 
क, ` 
4. 7 
[भ 















| धतुप संचकर तीर चलाताथा इसवास्ते अनका नाम स 
 . ३ १७॥ ३३॥ भ | 
 भू-द्णचभाष्मचजयद्रथचकृर्णतथान्यानपियीध | 
` वीरात्‌॥ मयाहतास्त्वनहिमान्यथि्ठायुध्यघछ ~. 
जेताधिरणेसपतान्‌ ॥ २४ ॥  । 
`  ग्रोणम्‌१ च रभीष्मम्‌ ३ च 9 जयद्रथम्‌ ९ च & कर्णम्‌ तथ च 
, अन्यान्‌ ९ अपि १० योपर्वारान्‌ ११. मया १२ हतान्‌ १२०९१ 
99 जहि १९ मान्यधिष्ठः १९ युद्धयस १७रणे १८ सपताव्‌ ,4 
चेता २* अषि २१ ।२॥अ०-उ पढ देअ्ेन ! ठे ५ 


^ 
३ ५ 
ह. 4 ५ 1 
क ॥ # 
क~ ॐ 





| 1 पे 






(ह+. 4: 4 ६ ॥ प र ह " ८ ट 
‰.0.॥/ (11111155 1 81021081}. ४(2/8118 ९२३ 16611011. 210102९0 0\/ 60681901 . .~ 44 ` 
~ अ प १. ~ च ८ ~ पिर 4, -> ६ ^ १ १ "^ क - 

























॥ २.११] आनंदगिरिङतमभाषारीका 1 (३४३) 


4 कहाथा कि भे यह नदी जानता ये दमक जीतिगे .या इमः इनके 
॥ वो अब सप्‌ तूने प्रत्यक्ष देखलिया किः सन्देह तूही जीतेगा-द्रेणा 
4 चायं १।२ ओर भीष्मपितामहं ४ ३18 ओर जयद्र ५।8& कण ७- 
॥ तेतेदी८ओगोकोरभी१ °सि०फिं जो जो श्चयोधो सुख्य दै १पिं 
| इन सब ॐ मेरे १२ मारेहुअंके १२ तू 9७ मार १९ मतडर १६ 
| पि० इनके साथ ॐ: युद्ध कर १७ रणम १८ वरर्योको १९ 
¶ तजीतिगा २०।२१॥ ३४ ॥ 4 
4 मू-संजय॒उवाच ॥ एतच्छतावचनकेश॒वस्यकृताः 
॥ जघ्वपमान्‌ः कसट ॥ नमस्छलश्चयएवाहर 
ष्ण॑सगहदभीतभीतः प्रणम्य ॥ २५ ॥ 
जयः उवाच. किरीटी 9 केशवस्य २ एतत्‌ २ वचनम्‌ ४ 
॥ अता4 कृतांजङिः & वेपमानः ७ नमः < कृत्वा ९ आहं २८ 
& भूयः ११ एव १२ भीतभीतः १३ सगद्रदम्‌ १४ छष्णम्‌ ३८ भ्रण- 
¶ स्य १६॥ २५॥अ ०-उ संजय धृतराषटूसं कतां किं दे राज्‌! 
4 ङ्टवाखा अजन 3 भगवारका २ यद २ वचन सुनकर ५९! 
॥ ३ अजि जिसने ६ अथात्‌ दोनों हाय जोडेहुए &. कपता इभा७ 
४ नस्कारं ८ करके ९ बोला१० फिर११भी१ रहतडरताहज ३२. 
॥ वकठ हरहा ३ जिसका १४ शरहृष्णजीक्ो१4प्रणाम करक २९ 
¶ पि०यः बोलाकि, जो अगि ग्यारहनरोकोमं कहनादे # तात्प ` 
# तार “नमोनमःनमोनारायणाय्‌" यह्‌ कहकर स्त॒ति करता ६।२५॥ 
4 १-अजनरवाच ॥ स्थनिह्ीकेरातवम्रत्य नगत 
4 रप्यत्युरज्यतेच ॥ त रक्ासिमीतानिदिशे द्रवति 
॥  सैनमस्यन्त्चिसिदधसंघाः॥ २६॥ 
# ` सरन उवाय. पीकेश १ तव २ परकीत्यां ३जगत्‌ ° गरहप्य- 
4 ५ अनुरज्य | ज्यते ६च्‌७ भीतानि रक्षामि ‰ दिशः १० दवति9^ > 


" ©-0. ॥५॥११५।९७।1५ 8]द४वा1 \/818/88| 0066101. 01011260 0\/ ०००0०1१ ८" (र र 


र 


। सव॑ १२ च १३ सिद्धसंघाः १ नमस्यति १९ स्थाने १६॥३६॥ ` | 
का जो स्वामी यान भक तयोप उसको ङषीकेश कते दँ १ 
` अथात्‌ ३ इृष्णचन्दरजी ! १ आपके २ प्रकीतिकरके ३ अथात्‌ ` 
आपका मादात्म्य कदनेसुननेसे३..जगत्‌ ४ आनन्दित रोता ३५. 
 &७ पिर ॐ उरतेहए राक्षस ९ पुवादि दिशाओको १० 


। १२। १३ सिद्धकिं समूह १४ पि० आपको ॐ नमस्कार कसे है 







( ३४४ ) | भगवद्रीता । [ अष्याय- ॥ 


= ~ | 


५ 


क स च 
त ०4 ॥ व+ 
क्प कं = श~ 
=>3+ ५ 
कोच 


न 


अ०-उ०अञेन कदता है कि टषीक नाम इदियोकारै. इः । 


ओर अनुगके प्राप्त रोता हे अर्थात्‌ आपसे जगत्‌ प्रीति कराह | 


दोडते ई ११यि ऽको प्षैको कोह उत्तरको मागता % ओर सब ` 


क कह ज 





१९ यह सब्‌ युक्तरै १६ अर्थात्‌ यह वात एेसीदी चाहिये १६।२६॥ ५4 


क 


 भ्ू९-कस्माच्चतेननमेरन्महात्मनगरीयसे ब्रह्मणोप्यादिः 
पि 


न ७ नमर्‌ < ब्रह्मणः ९अपि १० गरीयसे ११ च १२ आकि 


कत॥अनंतदेवेशजगनिवासतमक्षरंसदसततःपरंयत्‌२७। ॥ 
महात्मन्‌ १ अनन्त २ देवेश ३ जगक्रिास » कस्मात ५ ते & 


५२ यत्‌ १४ सत्‌ १५ अपत्‌ १६ परम्‌ १७ अक्षरम्‌ १८ तत्‌ १ | 


त्म्‌ २०॥ २७॥ अ°-उ० आपको नमस्छार करनेम ये श्च 1 


` न्‌ करदे मदात्मच्‌!१ ३ अनन्त।२ देदेषेश !३ हे जगत्रिवास।४ किस 


न इनमे चार देत्‌ तो भने के आप मदात्मा हो, अनन्‌ | 
देवेश, जगत्का आश्रय दो. ओर पाच सुनिये प्रथम यह कि आप 
` ब्नाजोसे ९ भ१० रुत ११ सि हो. दूषरा यह कि ब्रह्माजी 






„कहते ॥ महार अथ नमस्कारो आदिक ओर गरीयसे येवोनी 4 


4 


ह. किर यह कव दोपक्ता कि, यह सब जगत्‌ आपको नमस्कार 


म 4 आपको & नदीं ७ नमस्कार करे ८. सि० आपके सामने 


कृताभी आपरी हो. इसीवास्ते' आपको & आदिकता १२ प° ।¶ 





९. 1.7, ३. # = क भ नो २४०2१, ६५ < । ची + ष ं ' ६ ) । 
-0. [11111551 818५/8॥ \/218/1851 0|€०110. 01011260 0# 66871001“ "*, ` 
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॥ १.११] आनदगिरिकतभाषारीका ! ( २४५ ) 


(7१७३ अवारे पदके विशेपण है. तीनों पदों चत॒थीविमकिरहः 
4 पः अथं समञ्चना चाहिये. तीसरा यह कि ॐ जो १४ सत्‌ याने 
॥ १५अपत्‌ याने अव्यक्त ३& सि ° ओर इनदोनीसि ॐ परे १७ 
10० जो # अक्षखह्न १८ सो १९ आप २० सिर दी हो # 
॥ तीसरा यह क जो व्यक्तमू्तिमाच हो, सोभी आपदो १९५ 
।१या यह कि जो अव्यक्तस्वषप आपका हे सोभी आप हो १६ 
[प्‌ यह्‌ कि जो व्यक्त ओर अव्यक्तसे परे अक्षरपूणत्रह्सशचुदध- 
दन्द दै सोभी आप दो १८॥ ३७॥ 
| "-समाददद्वःुर्‌षःपुराणस्त्वमस्यवश्चस्यपरनं 
॥ बनम्‌ ॥ वेत्तास्वेयचपरचधामत्वयातताव 
1 | मनतुद्रष्‌ ॥ ३८ ॥ 
| तिम्‌ १ आदिदेवः २ पुराणः ३ पुरुषः £ त्वम्‌ & अस्य & ` 
प्य ७ पनिधानम्‌ ८ वेत्ता ९ अघि १ ° वेघम्‌ ११ च१२ परम्‌ 
१२११४ घाम १९ त्वया १६ विश्वम्‌ १७ ततम्‌ १८ अनंतङ्प 
॥ २८॥अ०-उ ० ओर आपके सामने नम्र होनेमे सातदेतु 
¶ीये ३. प्रथम हेतु यह कि-आप १ आदिदेव्‌ २ पुराणच्पुरूप 
प° रे. दूसरा हेत यह क ॐ आप्‌ ^ इसं विश्वके ६।७ ल्य्‌- 
शान ८ सि हो ॐ अर्थात्‌ प्रल्यसमय यहं सब जगत्‌ 
त आपके स्पहपमे दी रय होज॒तादै ८ भि तीसरा दत 
सव पदाथकि ॐ जाननवालेरदा आप १ गरस <चा इठ 
ॐ जाननेके योग्य ११ भी १२ पि आपह हय अथात्‌ 
५ हौ जानना अठ है ओर सव प॑ंडिताह वृथा है. पाचवां हेतु यह्‌ 
मधामभी १३१४1१९ अथात्‌ परम्हसाका पदमा 
श १३।१४।१९.सि छटा हेतु यह कि % _आपकरके १६ 


थह समस्त ॐ विन्व १७ व्याप्त १८ दोरदा ई सातगं 
















६ ` ५ 
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। ` नमः२१।३९॥अ=-उ ० अनन्तं इस सातवें देतुका इस 8 










त ( ३४६ ) भगव्वीता ^ ॥ मषा | ॥॥ 


हेतु यह कि आप अनन्तक १९ सि° दो. इ अनन्त! जञ ॥ 
, इत्‌ कके आप दमको पूज्यहो, इसवास्ते इम आपको बाणा || ; 

नमस्कार करते दै ॥ ३८ ॥ 
प्र--चायुयेमोथिवेरुणःशशाकः प्रनापतेस्वप्रापत्‌ 
महश्च ॥ नमोनमस्तेस्त॒सदखकृत्वःएनश्वमूयो 
पिनमोनमस्ते ॥ ३९ ॥ | 
वायुः १ यमः २ अग्निः ३ वरुणः शशांकः « प्रजापतिः £ ¦ 
प्रपितामहः ७ तप्‌ ८ ते ९ नमः १० नमः११ च१२अस्त्‌ १२९ 
। सङ्कलः १९ भूयः १५ च १६अपि १७ पुनः १८ते १९ नमः || . 


ह भ्ग्वु गानो 
“ त ® - ॐ 
1 । छ 
+> ~ अव - ऋषि + # मि तै क) +», # न्न्वो „>= 





` विस्तार करके करता ₹ै-पवन्‌१ यमराज २ अभि २ वरूण. 

^“ मा५त्रतना 2 ब्रह्मकेभी पितामह ७ आप ८सिश्दी अथात्‌ ५ | 
। अस्यात्‌ शूपहो आपको ९ वारंवार नमोनमः १०।११।१२६॥ 
 , १ रेहजासवार १४ फिरभी १५।१६।१७ वारार १८ आ | 
नमोनमः २०। २१ अर्थात्‌ जैसे आप अनंतङ्प दहो पी | 
अनन्त नमस्कार ह २१ तात्यं अषंख्यात ( वारार ) न, 4 
कृरनसे अतिश्रद्ाभक्ति ओमहाराजमे कट करता ई ॥ २५ ॥ 
मृ*-नमःपुस्स्ताद्थपृष्ठतस्तेनमोस्तु तसवतएवसदच | 
अनतवीयामितक्रमस्ंसषैसमापोषितता ॥ 
पवः ॥ ४०॥ 4 
, सवै 4 पुरस्तात्‌ २ ते ३ नमः ४ अथ ५ पृष्ठतः ते ८ 
„ . अस्त ९ सेतः १० एव ११ अनन्तवीयं १२ त्म १२.११ 
`. . क्करिमः १७. स्ेम्‌ १५ समाप्रोपि १६ ततः१७ सूर्वैः ३८ 

` ॥०॥ अ०-उ० फिरमी ओर भरकारसे नमस्कार 
श्रीमदाराजकी स्तुति केरताहै-हे सवं १ अर्थाच सवेहप 


". शा 0. ॥॥(11111551५ 8 १) ५/२27128) 85 0160101..04111260 0 66810011. .. `: 4. 
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९११] , आनेद्गिरिङतमापारीका। ( ३४७) 


¢ ता १ एके ओरसे २अपको ३ नमस्कार ४ ओर ५ पि 
॥ तपे & आपको ७ नमस्कार ८ दो ९ सबतफसे १० दी 9१ सि 
4 आपको नमस्कार करताहू- इत्यभिप्रायः ॐ इ अनन्तवीर्यं ! १२ 
॥ आप १२ बेमयादपराक्रमवाङे १४ सिंहो % सब १५ सिं जग 
| तम %मरेमकार अप्‌ व्यात्‌ हो १६ तिसकारणसे १७ सवैप१८ 
| आप हो १९. टी ° कोई कोई वीयंवान्‌ अथात्‌ बरवान्‌ होते ह 
¶ प्रतु समयपर पराक्रम नरी कसते. वीयं ओर विक्रम पराक्रम शब्दोमि 
| वह मेद्‌ इसजशइ समञ्जना, तात्पय्‌ यद दै कि श्रीभगवान्‌ अनन्त 
॥ पयभी ई ओर अनन्त प्राक्रमवाङेभी द ॥ ४० ॥ 
॥ भ्ू-षसेतिमताप्रसभयदुकतंदेकृष्णदेयादवेससेति ॥ 
| ५ अजानतामाहमानतवदमयप्रमादाल्ममसम 
॥. वापि॥१॥ | 
¢ _ सखा 9 इति २ मत्वा ३ प्रसभम्‌ ४ यत्‌ «उक्तम्‌ & इं कृष्ण।ऽ 
यादव ! ८ हे सखे !९ इति १०अजानता ११ त्व १२ इदम्‌ १३ 
॥ १४ मया १९ प्रमादात्‌ १९६ वा ३७ प्रणयेन्‌ १८ अपि9९ 
॥॥९१॥ अ०-उ०अजन श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजको परे सदा 
सखा समञ्जता था हसी चोहरके समय जो चाहताथा सोई 
केेताथा अव आरीमहाराजकी यह मदिमा देख उस अपराधकां 
मा र्रातारै, दो शकि त्विआपको पराछतवत्‌ अपना & 
षता १ ट २ समञ्चकर २ इ्पू्वक ० जो & पि०मने % कदा. 
सो आप क्षमा कील्यि. सेनि क्याक्या कहा सो सनो _ # 
कष्ण {ऽपि मेरा कडा नदी मानता. इसप्रकार आघानाम ङक 
बोला हे यादव । ८ सि ० यहां नदी आता #ई सखा! ऽत 
। घि करतार. इसप्रकार १० सिं रा्ृतोके तरद आपको संबोधन 
'ाकनदीजाननेवाला मे ११ आपके १२ ईप मदिमाका १२.“ ^> 


. ` ©6-0. (८८५011८5 81128 \/8/8185} 06610 [1411260 0\/ ००10०. 



















` (३४८) ^ . भगदद्रीता । [ अध्याय | ४ 
पिर था अर्थात्‌ इस आपके मदिमाको भे नदी जानताथा १ ॥` 
^ सिस हतुसे ॐ मेने १८५ प्रमादे १६ सि ° आपको रेषा कह ॥; 
 & अथवा १७ सदसे १८ भी १९ से ° पैसा कहना बनसक्त ॥ 
हं ॐ ॥ ७१ ॥ | 
` भ्ू<-यचावहासाथमसकृतोपिविहारशय्याक्चनभोन 
नेषु ॥ एकोथवाप्यच्युततत्समक्षतरश्रामयता 
महमप्रमेयस्‌ ॥ ४२ ॥ 
विदारशय्यासनभोजनेषु १ एकः २ अथवा ३ तत्समक्षम्‌ ९ ` | 
अपि 4 अदासाथेम्‌ & यत्‌ ७ च ८ असत्कृतः ९ असि १ ॥ 
अच्युत ११ तत्‌.१२ खाम्‌ १३ अहम्‌ १४ क्षामये १५ अ 
१६॥ ७२॥ अऽ-विहार शय्या आसन भजनके समय 1 
अकर २ अथवा ३ तिन मित्रके सामने ® भी ५ आपके 
अपने ईसानेक लिय & जो ७ जो ८ असत्कार किया ह ९। १“. 
सिभ्यैने आपका # ३ निधिकार' ११ सो १२ आपसे १३११४ | 
समा कराता हं १५ पि०आप कषमा कीनियि. कैसे ई आप # | 
' नदी ३ ममाण आपका १३ अथात्‌ आप अप्रमेय हो १६ तात | 
आपे मदिमाका पारावार नरद, इत्यभिप्रायः ॥ आपके टीला ॥ 
` सिम जो तकं करते है वे बडे मूख ई. आप्‌ 
शो. टी -सेनकरना, खेखना, इत्यादि करियाको विहार कहतदै.१ ५ 
 . गप्र रुटना, उस समयक शय्याका स्‌ ते है मसनद-, । 
 तश्निये ङगेहुए विोनोपर बैठना ड) कहि 4 
भोजनक समय प्रसिद्ध स्पष्ट दै. इन्‌ समयमे अजन ब्रनचन् # 
 अकेलाभी ओर ओके सामने भ बोदलदेसी किया 1 ४ । 
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॥ ९.११] आनंदगिशकतभापारीका । ( ३४९ ) 


¶ तचा चादि कि, निभांग यह माहात्म्य भगववका सुनते भी 
॥ एतु ससारसं टूटकर नारायणके चरणकमले प्रीति नदीं करते 
(| तनानिय फिर कौनसा खदूतं अवेगा जिसदिन मगवतमे रेते ओता- 
4 ओक प्रीति दोग ॥ ४२॥ "क 
^ ए-पितासेलोकस्यचराच्रस्यतलमस्यपुज्यय॒क्थ 
| यया ॥ नत्वत्समोस्त्यभ्यधिकःछतोन्योरो- 
{4 कततयेप्यप्रतिमप्रभा॥४३ ॥ 
4 अस्य 3 चराचरस्यररोकस्यरेत्वम्‌४ पिता« आपि पून्य 
॥ २ “शरुः ९ गरीयान्‌ १० त्वत्समः ११ न १२ अस्ति १३ 
4 अन्यः१७ अभ्यधिकः १९ङुतः१& अप्रतिमपरभाष १७ रोकययेऽ८ 
 भ१९।४२॥ अ०-उ ०अचिन्त्यपरमाव श्रीमगवाव्क्ा निहपण 
| शता द-इस 9 चराचर २ छोकके ३ आपि जनक «रो & ओ 
4 ध्लनफे योग्य ७ ८गुरु ९ गुतर १० सि ०मी आपहो.जिससे एक 
चर भी सीखा जवे, उसको भी गुरू कते द या जिससे को$ 
षके विद्या सीखीया पुरोदितको यनि संस्कार करानेवारेको भी 
,११दे ६. एक ङलगुरु होते द जेसे इनदिनोमिं कटी वाधनेका 
| ६, कटवध भी यरु कृदरति द ओर एक सद्र रति 
| भिज्ञाषुका अज्ञानः संशेयः विपयेय ये अपने ज्ञानङेभ्रता- 
4 ` 3कॐ परमानन्दस्वल्प आत्माको पराप्त कृराते दे. एसे. यर 
4 देम दे. आसदाशिवजी कहते हँ ङि, द पर्वतीजी ! घनके हर- 
1. ` यरः बहत दे शिष्यका सन्ताप इरनेवाले गत्र दर्म 
,.१॥ 'शुरव। पवः सान्तेशिप्यवित्तापदारकाः॥दुेमः स रुरदवि 
, न्तापहरकः॥ अयेन कहता है कि महाराज ॐ _ आपके 
। ११नह[१२ [सुं कोड भी फिर ॐ दस॒रा१४ आधिक १५. 
९६१२.सि < दो हे अवपमप्रभाकीले!१अ्रीनरेकमे१८ 
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` (१५०) भगवद्रीता । | अन्म || १ 
रि -कोईन आपके सदशः न आपसे अधिक. जसा शाप || 
प्रभाव ३ रेषा प्रभाववाला कोई उपमाकेवास्तेभी ना ॐ ॥४९॥। ॥ 
शू--तस्मासप्मणम्यप्रणिधायकायत्रसादयत्वामह्‌ 
. मीशमीडयम्‌ ॥ पितेवपुवस्य सखेवसख्युःभर ॥' 
यःप्रियायादसिदेवसोडम्‌ ॥७४॥ . (ध 
तस्मात्‌ १ ताम्‌ २ अह्‌ ३ प्रसादये ० ईश्‌ ५ ईड्यम्‌ ९. 
^ कायम्‌ ७ प्रणिधाय «प्रणम्य ९ पुरस्य १० पिता ११ इ १२||, 
। सल्छः १३ सखा १४ इद १५ मियः१६ प्ियायाः१७ देव१<सक | 
१०अ६सि२०।४४॥अ०-सि = अनजानमें शसते दोप इमा * | १ 
तिसकारणते१आपको २ सें २ प्रसत करता दरं ४सि°जाप१४ ॥ 
। ईयर ^ स्तुतिकरनेयोग्य दै &. सि० इषवास्ते # शरीरो ° ¶। 
` नचि हुकाकर ८ बहुत नम्र टोकरसे = आपसे यह माना कता ॥२ 
कि % पुत्रका १० सि० अपराय ॐ पिता ११ जषे ९ 
^ मिवका १३ सि° अपराध % मि ४ जेसे 34 परप ' | 
\ घ्वीक १७ सि०अपराधजेे षमा करतादे इसी प्रकार छदे दे ५ | 
^. िऽभेय पिछला अपराध % षमाकरनेको १९ आप योग्य & 1: | 
„ २० अर्थात्‌ पीछे ससे जो जो दोष इए है, आप इ१० ¶ 
` उत उपगाोकी अप कमा कीन्यि १९।२०. तात्प आप _ || 
 इषस॒मय बहत उरता ह. अवर कभी आपी ईसी न कर्ग ` | 
 ओरोप कररंगा, इत्यभिप्रायः ॥ ४९ ॥ _ ~ 
सू -अदषटपूर्वहषितोस्मिदद्वाभयेनचप्रव्ययितंमना | 
म।तदेवेमद्शंयदेवरूपप्सीददेवेशनगतनिवास ५ ५4 
देव देवेश २ जगतनिवाप ३तत्‌४ एव « स्यम्‌ « ,३॥ 
ॐ कैव < भीद्‌ ९ अदटपेम्‌१ ° दषटा११ हपितः१२ अस्मि ब 
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| 4 ९,११ ] आनेदगिरकतमाषारीका । ( ३५१ १ 


गेन १४ च १९ म १६ मनः १७ प्रव्याथेतस्‌ १८ ॥ ५९ ॥ 

॥अ.-उ ० अपराध स्षपमाकराके प्राथोना करता रे, इसप्रकार अब्‌ 

4 आर नदी करता दे किः मेरे रथको दोनों सेनाके वीचमें खडा 

| ो-द देव! १ह देवेशा२ हे जगत्रिवासा देसोईशथदूप & युद्षके ७ ` 

। सादये < पि० फि जो श्यामसुन्द्रख्प पदे भँ देखताथा ॐ 

| भाप परत्र होजादये ९ परु मेने नही देलाथा १० सि° आपका 

१ हप इवास्ते जो उसको ॐ देखकर ११ भ आनंदित हेताह 

१९।१३ सि ° परतु इसशूपसे ॐ भयकरके १४ । १५ भेरा ३8& 

¶ पत १७ रता हे १८ सिं° भय इसवास्ते क्गता है कि आप्‌ 

॥ १र्ह्य भयकर भूतमान्‌ इारहईं ॐ ॥ ४५ ॥ 

॥ १-किरीटिनंमदिनेचकहस्तमिच्छाभेत्वाद्रमहत 
।तेनेवरूपेणचतुथननसहख्वाहोभवविश्वम्‌ते ॥४६९॥ 
सहस्रबाहो १ दिश्वभूरतेर तथा ३ एव ४ किरीटिनप्‌ 4गादेनम्‌& 

परदस्तमर ७ त्वाम्‌ ८ अहम्‌ ९ द्रष्टम्‌ १० इच्छामि ११ वेन १२. 

७१२ चतुथुजेन १४दख्पेण १५३११ ६॥०६॥ अ <-उश्रीपहा-. 

क माधुयेहूप अजन जो उसे देखताथा उसी देखने चा 
सुहृस्रबाहो।9 हे विश्वमूतं।२ तेस्‌ दी ° किरीरवाखा« गदा 

& चक्र हे हाथमे जिनऽ सि < रेसा %अआपक्र<मस्दख- 

१०३ कृरताहं ३ १तिषदी १२।१ दचतुथुजशूपवाॐे १४।१९ 
(१० तस्मात्‌ वेतेदी %दोजाश्ये १६ पि ° अव इस इजारोधुजावले 

शान्त कीभिये. अञ॑नको सदा ओआङ्ृष्णचन्द्रमहाराज्‌ 

दीखाकसरतेये. अजैन उसी खूपका उपासक ह इसपरास्ते 
वोद हूप प्यारा ख्गता ३ ॐ ॥ ६ ॥ 
श्रोभगवाचवाच ॥ मयाप्रसतरैनतवाञनेदंह्पंपरं 
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( ३५२ ) >» भगवता \ [ अष्याय- | 


द्रितमात्मयोगात्‌॥ तेजोमर्यविश्वमनंतमायने {|| 
तदन्येननदृष्टपवैस्‌ ५७ ॥ | | 

श्रीभगवान्‌ उवाच. अञ्जन १ मया २ प्रसन्नेन २ आलयोगाद्‌४ ॥ 

तव 4 इदम्‌ & यत्‌ ७ मे ८ आदम्‌ ९ अन॒न्तम्‌१० तेजोमयम्‌ + ॥ 

प्रम्‌ १२ विशम्‌ १३ हूपम्‌ १४ दतम्‌ 9५ त्वदन्वन्‌ ५4 । 

न्‌ १७ इृपरवैम्‌ १८।४७॥ अ०-ड ° श्रीभगवान्‌ कहतेहर || 

ह अयेन मेनेर प्रसत्र होकर अपने योगसे ९ तक्षको < य| 

जो ७ अपना ८ आदि ९ अनन्त १० तेजोमय 9१ परम्‌ ° 1 

। दिश्वषूप १३।१४ दिलाया १८५ सि कसा हे यह रूप कप्षि || 

तेरे १६ अथात्‌ सिवाय तञ्जसदशमक्तके १६. नरी १७देवा६॥ 

पले १८ सि कसी अभक्तने. योगमायादि अनेक अग 

अचिन्त्यशाके दै श्रीमहाराजव्रजचंद्रम उनशियो करकं जव च 

विभ्वह्प दिखासुक्ते दँ %& ॥ ४७॥ । 

मू-नदयज्ञाध्ययनेनैदानैनचकियाभिनतपोमिर । 

एवंरूपःराक्यहनठेकेद्रषलवदन्येनङ्करप्रीर ५०८ 

4  इरभरवीरप नृरोढे २. त्वदन्येन ३ एवम्‌ 9 अहम्‌ इ । 

। बषट्‌ ७ न < पेदुयज्ञध्ययनै,९न १० दनैः ११ नच १९ (५ | 

`  अउ० यदमेरा विरूप विनामेरङकपाके वेदोक्तकर्मोका ह 

। न करलेसे कोई नही देखसक्ता-दे असन१मत्यरोकम रस 14 

इसप्रकार ४ मग ^ हप & देखने ७ न ८ वेदयज्ञ _ 

न करके ९न१० दानकरके न ११।१२ क्रिया कखे १२ ५ | 
 ' अच्यन्त तप करे१५। १६ पि कोह ‰ समथ १०९ .॥ 

4 अ नगा ॐ टी =यज्ञ पक विद्यःऽप मिदयाका नाम यमी चै 
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{ ९.११] आनंदगिरिङतभाषादीका । ( ३५२ ) 


|१.-मतन्यथाम्‌चविष्रूदभावोदक्षरूपंषोरमीदडम 
¶॥ मदस्‌। व्यपेतभीःप्रीतमनाःपुनस्त्व॑तदेवमेशप्‌ 
[सद्रपद्‌य ॥ &९॥ 

॥  इहक््‌ १मम २ इदम्‌ ३ घोरम्‌ रूपम्‌ ५ दषा & ते ७ब्यथा ८ 
ष ९ विमूढमावः१०च ११मा १२ व्यपेतभीः १३ प्रीतमनाः १४ ` 
{फः १५ त्वम्‌ ३& मे १७ ततं १८ एव १९ रप्‌ २० इदम्‌ २१ 
1 २२॥ ४९॥ अ<-उ० श्रीभगवानने विश्वषूपकी हु 
| ततिमी कौ प्रन्तु अजुनका डर न गया तष शीभदाराजने 
4 शखनस्‌ कहा के, ३ अन क्या उता ई फिर वादी श्यामञन्द्र 
१ तहप जो प्यार लगता देख-इसप्रकार १ भेरा २ यहं ३ धोर्‌ ४ 
48९ देखकर & तक्षको ७ व्यथा ८ सतर ्चि° है ॐ ओर 

षठ ३०।११ मत्‌ १२ पि° हो. भ्रूतासे इःख ओर भ्‌ शेता 
{.%भय्‌ दूर करं १३ मनमे प्रीतिकर १४ फिर १९५ ठत १६ 
१७ सोई १८।१९ रप २० यहं २१ देष्टं २२ श्च यह 
किर भगवान्‌ उपीसमय श्यामसन्द्रस्वह्ष होगये फ जो 
¦ प्रय लाताथा ॐ ॥ ४९॥ 
“-प॒गयउवूच ॥ इत्ययैनवाघुदेवस्तथोक्लास्व 
कृह्पदशयामसभूयः ॥ आश्वासयामासच 
ग्नभूत्वाएनःसाभ्यवएमहत्या ॥ << ॥ 
भय उवाच. वामुदेवः १ इति २ अङ॑नय्‌ ३ उक ४ भुयः 4 
२ रकम्‌ ७ रूपम्‌ ८ दशयामास ९ एनः ° च २१ महा 
१२९ सोम्यवुः १३ भृत्वा १४ एनम्‌ ५ भीत्‌ १३ आश्रा- 
4 उ१७॥९०॥ अ०-उ ० संजय धृतराष्रसे कहतादै फिटे 
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स <; ५३. सि० परन्तु यद वह उनको दीखता नदीं #॥ ^ 





(३५४) `  भगद्धीता। . . [ मष्पप- ` | 
नको दिखाया-वासुदेव १ इसप्रकार २ अञेनसे ३ ककर ९ ति" || 


, सपे पलेये किरीयादियुक्त % फिर « तेसेरी & अपना ७ इष ८ । 

दिखति भये ९ ओर शिर करुणाकर १०।११।१२ शन्त || 
हप ९३ होकर १९ इस भयमानका १५।१६अयात्‌ अनका "६ । 
आश्वासन करते भये १७ तात्प अजैनसे आभगवान्‌ने कदि | 

ह अजेन ! अव डर मतकर सावधान दो॥५०॥ _ | 
भ्रू--अज्ैनडवाच॥ ददं मादुषरूपतवस्‌।म्यजन्‌ १ | 
इदानीमस्मिसंदृत्तःसचेताःप्रकृतिगतः॥ ५१॥ 2 
^ अशन उवाच.जनादेन १ तव २ इदम्‌ २ सोम्यम्‌ 9 मानुष्य |३ 

इम्‌ ६ द्रा ७ इदानीम्‌ ८ सचेताः ९ सुवृत्तः १० अस्मि ५॥१ 
रतिम्‌ १२ गतः १३।५१॥ अ०-अचैन भरीमहाराजते कं | 
सि०किदेजनादन !9 आपका रयह देशान्त्‌ धमदध्यप ^ | 





>` 1 ~ 


4 --&5-्‌ 


“ देखकर ७ अव ८ प्रसत्नचित्त ९ हअ! १० टं मं 9१ सि 
अपने ॐ स्वभावके १२ प्राप्तु १३ ॥ ५१ ॥ 1 
सू०-श्रीमगवादवाच ॥ सुददशंमिदंख" पटवन | 
न्मम।दिवाअप्यस्यरूपस्यनित्यंदशंनकाकिण ५8 
श्रीभगवान्‌ उवाच. इदम्‌ १ यत्‌ २ म॒म ३ रूपम्‌ ४ दश 
असि & सुदुद॑शैष ७ अस्य ८ रूपस्य ९ देवाः १० अपि ॥ 
/ नित्यम्‌ १२ दशनकांक्षिणः १२३॥ ५२॥अ ०~श्रीमगवा_ 
` सिऽ फिडेअजैन ! % यह१ जो २ मेरा ३ रूप.४ दला 4 न ५ 
ने ९ सिका % देखना बहुत कणिनि दै इस ८ „< त 
देवता १० भी ११ सदा १२ दशेनकी इच्छावले १२।६- १ 
__ ई अर्थात देवताभी इसरूपके देखनेकी सदा इच्छा करे १ 


.#. 
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| १. ११1 आनदगिरकतभापादीका । ( ३५५ ) 


ए०-नादवेदेनंतपसानदानेननचेज्यया ॥ 

| रक्यएवविधोद्रट्टवानसिमांयथा ॥ ३॥ 

॥. यथा १ माम्‌ २ दष्टवान्‌ ३ असि 9 एवेविधः ५ अहम्‌ & न ७ 

१६८ न ९ तपसा १० न ११ दानेन १२ नच १३। १४ इल्यया 

4 १९ रुम्‌ १६ शक्यः १७॥ ५३॥ अ०-उ० यह दशन बहत 

थू कि! जो तुमने देखा सोई कृहते है-जैसा १ सुका २ 

| वषा २ है तुमने 9 इसप्रकारका ५ सुञ्चफो & न ७ वेदोकरके ८ स 
भपकरकं १० न ११ दानकरफे १२ न यज्ञकरकेभी १३।१४।१९ 

धोचर करनेको १६ शक्ये १७ पि० कोई ॐ तात्पयं भगवत्‌ 

| दरीनमे भक्ति युख्यसाधन है, तपदानादि गौणसाधन ३॥५३॥ 

^ -मक्तयात्वनन्ययाशक्यअहमेवविधोजन ॥ 

| ज्ञातंद्र्चतत््ेनप्रवे्टंचपरंतप ॥ ५४ ॥ 

। अयन्‌ १ परंतप २ एवविधः ३ अहम्‌ 9 अनन्यया ^ मत्तया 
१५तेन < ज्ञातुम्‌ ९ द्रष्टम्‌ १० च ११ प्रवेष्टुम्‌ १२ च १३ 

ए १४ ॥ 48 ॥ अ <-उ० अनन्यभक्तिकरके भगवतका 

देवाजाता ३ जानाजाता ई, प्रप्त होता ई, सोई कहते द 

[नू-हे अखन 1१हे परतप रदसप्रकार ३ अथात्‌ जेसा षिध 

ध पीठ दिखायार. यञ्के। ४ अनन्य ५ भक्तिकरके ६ ता७ पर. 

पे ८ जाननेको ९ ओर देखनेको १०1११ ओर १२ सि° 

१ # प्वेशकरनेको १३ शक्य १९ पि० है. ओरोको अपने 

पामने तपनेवाखा अर्थात्‌ अज्ज॑नके तपको देखकर अन्यराजा 

कि दाय एेसा तप हमारा नही फि जसा 
ओर भिसतपके परतापसे प्र॒ अरैनको आपना प्रम प्यारा 
उसके इच्छके असार वतेते ई. परमार्थम्‌ भगव 
















भनन्‌ यहे कि परमेश्वर निराकार नित्यधुक्त निवि", शु द, > 
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` (३१५६) मगा । [ ब्र ॥ | 
। सचिदानन्दसवरपःरणत्न्न चसे अमित्र दै ओर देखना यदद कि ॥ 
आत्मको पर्वो्त विेपर्णोकरके तिशष सक्षात्‌ अपरोक्ष देखन, ॥ 
अवपरानादि प्रमारणोकरके देखना ओर सावयव्‌ मूतिमान् देखत | ‡ 

, देखना नदी कदलाता ओर प्रवेश होना यह दे कि अविद्या कक | 
 सदित नाश होजवि पीठ शद्ध परमानन्दस्वह्प रदजाना यदीपसे' | 
शर वेश होना ई एसा नदी समञ्षमा फि, जोम जत्‌ जामिर | , 

३, जते थोडा जल सदरम जाकर प्रविष्ट रोजाता है यई नै । 4 
 समञ्ना # ॥ ५8 ॥ क, 
 भू--मत्कमन्मतरमोमद्धक्तःसंगवनितः | 
निनरसवेभूतषुयःसमामितिपांडव ॥ <4॥ , | 
पांडव १ यः २ मद्वतः २ सत्कमैङ्ृत्‌ मत्परमः ५. ¶ 
नितः & समैध्तेषु ७ निर्वैरः ८ सः ९ माम्‌ १० एति ११.५५ ॥|. 
अ०-उ° स्वशाल्साधनोका सारयकतिका साधन कहतेई-६१ | 
लैन} १ जो २ मेराभक्त ३ मेरे अर्थ कमकरता ह 9 मेरी ६१ { 

। परुषां जिसका ५ सि° पु्रादिमे & आसक्तिरदित ६ ९१ ¶ 
\ तेम ७ नि्ः८ सो ९ सको 9० भात होतार 9१ तात्य ५ 
५ “ कमेकरना सो भगवते प्रीति बढनेकेलिये करना प्राणिमत्र९ ` ¶ 
नरी करना इति सिद्धान्तः ॥५९.॥ प. 


इति श्रीमगद्रीतासूपनियु ब्र्वि्यायां योगरले शरीष्णा्नसंादे 
विश्वरूपदडेनो नमिकादसोऽष्यायः | ११ ॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः १२. . ॥ 
मृ--अज्ुनउवाच ॥ पए 7नरिचादल्वाप"1 
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2-. सुते ॥ येचाप्यक्षरमव्यक्ततेषाकेयोगवितमा" 4 
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| र, १२] आनंदगिरिङतमाषारीष्छा । ( ३५७ ) 


¶ मङैनः उवाच. एवम्‌ १ सततयुक्ताः २ ये ३ भक्ताः 9 त्वाम्‌ 4 
॥ पयेपासते & य ७ च ८अपि ९ अक्षरम्‌ १० अब्यक्तम्‌ 9१. तेषाम्‌ 
| । १२के १३ योगवित्तमाः १९ ॥ १॥अ ०-असञेनकहता है.पि९कि 
| ३ नारायण । इसप्रकार १ सदायुक्तइए २ जो ३ भक्त ४ आपकी ९ 
। उपासना करते ६ ओर जो ७ । ८ निश्वय्‌ ९ अक्षर १० अव्यत 
॥ दी ११ पि° उपासना करते द % तिनम १२ कौनसे १३ योग- 
(| ततम 3७. ठी ° कोई तो आपको रिव विष्णु रामङृष्णादि 
¢ पृतिमाच्‌ समञते दै ओर कोई विधूप विराट दिरण्यगभं आओ 
॥ फेर कर्मदीको आपका रूप समञ्ञते हे. कोई अंशअंशी भावस 
| आपकी उपासना करतेदै. कोई पुरुष ईशरादि जानकर जसपकार 
॥ रि प्रथमअध्यायसे लेकर म्यारहवेतक आपने उपदश्‌ किया इस 
| प्रकर य आपके उपदेशका अय॒ष्ठान करते दै. इसीको, उपासन्‌ 
| कहते है. जो भक्त आपकी एेसी उपाषना कसे द अथात्‌ किष 
| री सास्यपातंजलयोगमे निष्ठ ह, किसीकी शाडिस्यविदया नि 
¶ ३ अरक्त एेसमी आपके उपासनाके बहुतमागं ईं. अथात्‌ जो भने 
॥ नरी करे. अब इस्‌ अध्यायमे ओर य॒हभी. निश्वयसं ई % इत 
¶ हासा आपको निं नित्यम देत्‌ पेसा समञचकर्‌ आप 
¢ गापना कतै. ओर चतथादि अध्यायोरमे आपने अघूखस नण 
4 रपासकोको आतीदि सब भक्तोसि विरोष गेट का ओर क्मनिष्ठ ¦ 
 भेगिर्योकी वैसीदी सरणन्र्मके रपासकोकीमी आपन बहत स्ति 
1 > फे अध्या्यमिं. अब्‌ म यह समञ्च चाहत्‌.६& 1 कभा 
4 यो सगणनहके उपासक जो भक्त ओर्‌ निशणके जां उपाक ईन 
५6 पमं कोन मले प्रकार योगको जानते ह. योगका अक्षरा एकता 
२ पित्‌ $सका अथं जानना यह ई योगको जानता दे उसको 
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( ३५८) . भगृक्ीता । [ अबा { 


योगके जाननेवारेत्रिं षिशेपश्रष्ठ कोन दै पूर्वोक्त इन रर । 
इत्यमिप्रायः॥ १॥ . ` | 
पू*-श्रीभगवायुवाच ॥ मय्यविरयमनोयेमानित्य . “ 
युत्ाडपास्तं ॥ श्रडयापरयाषतास्तमयुक्त 
तमा्ताः ॥ २॥ 
 ओआओमगवान्‌ उवाच. ये १ परया २ श्रद्धया ३ उपेताः ४ मनः+ | 
मयि & अवश्य ७ नित्ययुक्ता : ८ माम्‌ ९ उपासते ५० ते११२१२ 
युक्ततमाः १३ मताः १४॥ २।अ०-उ ०अजैनका प्रन भर २ । 
इपका उत्तर एसे समञ्ञो किजेसी ये दो कथा पुरानी इम छिस & । 
राजान सूरदासजीसे वृह्या कि कविता आपकी अच्छी हे या तल्पी" 
 दसनीकी, सूरदासजीने उत्तर दिया कि मेरी. राजाने फिर ब 
कि तुलसीदासर्जकी कविता केषी दै. सुरदासजीने उत्तर दिया छ 
तुरुसीदासजीकी कविता नक्ष, मंब ह आपकी प्रश्न करति 
वपय. विचारो इसमोरमे वड़ा किसकी इई. एक भक्तने सख, 
। " १९१ अज्ञा क कवि काञिदासजी भेण ह या दंडीस्वामी 18" ॥ 
।  सताजाने उत्तर दिया कि दडस्वामी कवि ग्रे हे ओर इ वा { 
का स्रस्वतीजीने तीनवार उचार फिया ॥ कविरदडीकविदडक ॥ 
` डीनसशयः॥ वहा काठिदासभी थे उनको यह आधा छेक सुनते 
शोध आया ओर कोधयुक्त होकर सरस्वती देवीजीसे  : 
` , जीने रा कया दण्डीकवि हे मे कवि नही ! देवीजीने कदा ् 
आपतो मरा खरूपदी ह. इपीपरकार अजैनने उपासना ओर  ॥ 
एन श्या इन्‌ विष्य प्रभ किये. ज्ञानी महात्मा क्रियावान्‌ < , ॥ 
 . स `ह्‌। हाते ॥ त्रह्मविद्रघ्यवभवति ॥ व्रह्मा जान ॑ 
अञ्ेनसे-धीभगवान्‌ने कंडा किजो १ परम श्रद्ाकरफे २२३१५ 
>> मनक ५ सुद्मे 8 प्रवेशितकरके ७ नित्ययुक्त इष ८ उश ^" ¶ 
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| | र, १२1 आनंदगिरिशतभाषारीकः । ( ३५९ , 


^ (तद्रकी.९ उपासना कसे है, १० वे ११अुस्षको १२ युक्ततम १३ 
| (मत १४ सि °दै. % अथात्‌ उनको युक्ततम मानता दं १४.युक्त 
4 परेगीका नाम दैवे योगियोमें अष्ठ ह. इतितात्पयाथेः। ओर जो कोर 
| य प्रभरे फि निरण ब्रह्मे उपासक युक्ततम या नदीं १ इसका 
। सतर पदरेदी दोकथाकि असंगम होचुका' कि वे यक्तयोगी नदी. 
्रीफावाच्‌ चये म॑मे करेगे फि वे तो सुञ्चको प्राप्त री ई उनका 
[एह या प्रसंग है. तीसरे चौथे मेमं _ओर त लेकर 
[ अष्यायके समातिपयेन्त नियेण उपासकोके रक्षण करेगे सगुणउपा- 
| पकक जो कहनाथा सो कहा. यह उत्तर सुरदासजीके आर दन 
| नफ उत्तरके सदश समञ्चना चयि. इस मंनमें यह अथ किसी 
(¢ रार नरी जानजाता फ नि्ुणउपासकोति सगणे उपासको 
(शशरीमगवान्‌ने शष्ठ कहा-अष्ठ बसंदेद ई परन्तु किनसे श्रष्ठईयोगि- 
1 पि कमनि्ठोसेःविषयी रेते पामरो शठ ई. इत्यमिप्रायः॥ २॥ 
(ए-यतक्षरमनिर्दैरयमग्यक्तपयुपासते ॥ 
¶ स्ै्रगम्चित्यंचकूटस्थमचटश्ववय्‌ ॥ २ ^ 
॥ सनिम्येन्दरियग्रासंसवेत्रसमबुखयः ॥ 
॥ ते प्राप्रवन्तिमामेवस्ेभूतहितेरताः॥ ° (1 ॥ 

¶ पे ओकोका एकं अन्वय ह. सक्रसमबुद्यः १ सतभूततिते २ . 
धाः २ ईप्रियमामपम्‌ 9 संनियम्य ये &अनिर्दश्यम्‌७अव्यक्तम्‌ < 
॥ शष्‌ ९ सप्रगम्‌ १० अचिन्त्यम्‌ ११ च १२ कूटस्थम्‌ १२ 
^ भरम्‌ १ धुवम्‌ १५ पयुपासते १& ते १७ ठ १८ माम्‌ ` 
ति २० एव २१॥ ३ ॥ ४ ॥अ०-उ०नियेण उपासकाका 
| 8 ह पन सव कालम समानक्ञान रहता है जनक! ध भरतकं 
{> २ प्रीति रखते द ३ अर्थाव्‌ सवका भला चाहते ई २. इदि 
4 › सहका 9 निरोधकरफे ^ जो & अथोत्‌ मदात्मा निय. 
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। (९६०) भगक्ीता। ` [ अष्ा । 


उपाषक &. अमिर्दश्यभन्यक्त ८ अक्षर९ सवेजग९° अचिन्त्य ¦ ्‌ । 
ओरं १२ दूरस्थ १३ अच १४ शुष्कौ १५ उपासना कते | 
है १६. घि रेखा ॐ अथीत्‌ आत्मको रेखा जानकर कि जेष । 
सात अकसे यदर्के कृतक कहा ओर संसारो इन्द्रनारम्‌ 1 
शक्तिं रजतवत्‌ यभञ्षकरउसी परमानन्दस्वहप आत्मामे मख . 
३.१६ ०अपने स्वह्पको यथाथ जानरेना जेसा उपरकहा य 
उनकी उपासना, जो एसी उपासना करते है वे १७तो१८युब्‌ 
१९ग्रप्र द २० हि याने निश्वयसे२१अथोत्‌ जघ कि उनका ख । 
निर्दश्य दकहनेम नरी आता. इस हेतुसे उनको योगवित्तम 
ुक्ततप ओर भष्ठादिशब्दों करके . निर्देश करना नदीं बनता. २ 
समहन चदय कि वे मेरस्वहूप रै जसा मेँ मनवाणीका विषयत 
एसी वेद्‌ २०1 ` २१ पि°्डनका उपाकृ कहना य ए 

बोरी ३.४ ठी सदा सुख दुः्व इषटानि्ादिके प्रा्तिमे आसा? 
एकरप जानतेहै.नधज्ञानी १ कहनेमे नशं आता है कि वो एषा | 
}. १ वो प्रगट नही ८ कभी कम नही १ 
८ ° सुका [चत्‌व्न्‌ 1 
पुष््म पेदे ११ निविकार ९ ~ व ५॥ ३॥१॥| 
भरू ङशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाय्‌॥ . ॥ 

अव्यक्ताहिगतिडःसंदेहवद्धिरवाध्यते ॥ ५॥ 

अ्यक्तासक्तषेतसाम्‌ १ तेषाम्‌ २ अधिकतरः २ केशः००० 
हि & गतिः ७ देदवद्धिः ८ दुःखम्‌ ९ अवाप्यते १०५“ | 
अ-उ०जब फि निरण व्ह्के उपासक ब्रह्मह्प दति त । 
ण्ह उपासना छोडकर नियेणत्रहक्षी उपासना करना = ^ 
 _ . यूहे रका करके भगवान्‌ कहते दे-अव्यक्तमं आसतः 1 4 
< स १ अयत्‌ ओर उस्‌ उपासनाके योग्य वे अमी इए ˆ 4 
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द. १२] आरनेदगिरितभाषारीका । (३६१ ) 


# तिनको २ बहुत अत्यंत ३ दुःख £ सिं° होता है. क्योकि पर 
॥ परादि विषयासे प्रीति द्र होना सहज नर %अन्यक्ताहि गतिः ५।8। 
॥ ७ अथात्‌ अग्यक्तकी पापि «819. देहाभिमानिययोको ८ अथात्‌ 
॥ जो आत्मक क्रेयावान्‌ समञ्चते ३, शद्धस्िदानदआत्माकों 
| नहीं सम्ते तिनको <. इःखसे ९ प्राप्न हतीहे १० 
तात्पयं उनको बहत प्रयत्न करना पडतादे. देहाभिमानियकिं वास्ते 
अन्योपाय भगवान्‌ अभी इसमथसे आगे सात छोकामिं याने बार 
। दके कतक कंग. उसका अनुएान करनेसे निगुणव्रह्मकी ब्रा 
सुरम्‌ होजायगी. नियणत्रह्मके उपासकोने भी पहर वोदी 
ष्ठान किया दै, जव उनको परमानन्दस्वहूप आत्माकी प्राति इई 
हआत्मनिष्ठाको क्रिया समञ्चनान चाहिये.सयणत्रह्मके उपासनावतं 
॥ पशणत्रह्फे उपासनाका एर समञ्चना- सगुणत्रह्मके उपासकका 
धावत्‌ देहम अध्यास बना रहेदेदद॑द्रियादिके साथ मता तादातम्यता 
॥ एकता नी रदेःविवेकवैराग्यादि साधन न हौ;तबतक वे नियणत्रह्म 
। उपापनाफे योग्य न्ह. जो निगेणत्रह्मकी महिमा सुनकर उस उपा 
| पनाम चित्तको आसक्त करेगे, उनको प्रथम तो बहुत दुःख होगा 
वयक नियेणत्रह्म आत्मा अति सूक्ष्म देदेन्द्ियादिसे विलक्षण दै 
4 रराभिमानीको उसकी प्राति हना वहत कंन है. बो ब्रह्कां ` 
# जमासे जदा सम्चतारै. इसप्रकरणका अथं जो हमने लिखा दसो 
8 7 ओमत्परमदेसपौत्राजकाचायशरीशंकराचायैमहाराजजीकफे भाः 
।| ३ ओर स्वामी आनंदगिरिजीने माष्यपर जौ रीका बनाई 
५1 ओर आओशकरानंदी ओर मधुसूदन इत्यादि टकाओके अदसार 
4: पौ छ्खिा हे. कोररमेदवादी जानकर या भूखकरः या अमष 
शच इस प्रकरणका अनथं करते सामी सक्षप करकं छिखा- 
:4 टीलािग्रहं अतएव सूतिंमान्‌ एते रामरष्णादिकि उपा- 
भा पुराणोक्त दे. मन्द्मध्यम अपिकारियोफे रिय अंतःकरण. ~ 
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 . जोवे के द सो विचारो. यद अथ कैसा निकलता है कि 


 श्ब्दका भी यह अथं कसे दे. अर्थात्‌ वे भी युञ्चको प्रप्त 
अब्र एक तो इस अ्थको विचारो, फिं वे तो य॒ञ्चको प्राप्त 


_. पको शाप कददिया ओर त इष शब्दका तो यद अथं टी 


९4 
धन्‌ जक 4 
= 
` "न ए ३ र र 
^ 





| ( ३६२ ) भगवता । [ मपाः 


'रणका क्या अनथ कतत सो सुनो. अजैनने ओङ्कष्णचंद्रजीसे 















शुद्धिका साधन है.इसदेठुसे साधनाके प्रकरणम जितनी उस्‌ उपा 
नाकी स्तुति महिमा बडाई छिखी जाः वो सुब सत्य अथात्‌ परमाण 
परंतु वे रोग निगेण उपासनाकी प्रत्यक्ष निदा ( असया ) कस्‌ ह 
ओको अर्थका अनथ करते, अक्षरोका अथं फेर देते. इ प्र 


किया कि सयणत्रहमकेउपासकं भरे, या नियैणत्रह्मके. श्रीभगवादरौ |! 
उत्तर दिया कि सशुणत्रह्मके उपासकं अष्ठ दे. यद्यापे 
उपासक भी युको भातत होगे. परंतु उनकोउस उपासनाम्‌ बह | 
दुःख होता रै. क्योकि देदधारसे निगेणकी उपासना होना बहम |. 
जो सयुणत्रह्कं उपासक ₹ उनकी जल्द | 
रमर संपारते मै उद्गा बे लोग यह अथं के दै. तत्न अथात्‌ स । । 
नदी ३ अथं इख भकरणका. क्या नरं सो सिद्धात्‌ कहते ६. विचरे | 
कि अरैनका भभ यह हैफि तिनमे योगवित्तम कौन दै. योगवित 
जो दमने फिया, उसको विचारो ओर जो वे कते | ॥ 
उसको विचारो. श्रीभगवानूने उत्तर दिया किं सय॒णत्रह्मफे उपा? | 
युक्ततम है, भरे मतम ओर निरणन्रहमके उपासक तो य॒ञ्षको 7 ॥ 
य प्राप्ते श. यक्ततमका अथं जो हमने फिया सो 


५ ६८ ५2 


रूफ उपासक नियुण त्र्नोपासकोसे शरेष्ठ है .पापरुवाति इष॒ 3 
क्रियाकरा अथं १००४ पास्‌ भविष्यत्‌ अथं करदेते ह २६ 


5११९ 233 


" > ६१.- क. ५ ॥ 
^ < > ९ की पः न न ~ ५ 
कं न = परि 4 

® ;->#4< ` ५ > 


एकं इस अर्थक विचारो, फि वेभी यश्चको 
कितना अन्तर पडगया ओर अथंका अनथ हुम या नह 


करदिया कि परमेभरके प्राततिमे भी यह श 
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| | र, १२ | भआनदगिरिकतभाषारीका । ( ३६३ ) 


५ रत्न करता ई. आर उसीजम्ह एव यह शब्द है, उसका अर्थं निश- 
| रते ओर ही यह दीता है. उसको छोडदेते दे, उसका कुछ अथं 
॥ कतशेनद.प्रकरणका अथं स्पष् है. नियणत्रह्के उपासक भगव- 
क्रो जीतेदी प्राप्त ह, किसीसाधनकी उनको अपिक्षा नदीं ओर सय॒ण- 
बके उपासक युक्ततम ई. उत्तमयोगी साधकका नाम युक्ततम हे 
पधकं योगियोमें श्र रै, यह य॒क्ततमका अथं है. निशंण उपासकोसे 
¶ कमा अष्ठ नर होसक्ते. क्योकि ज्ञानीलोक भगवद्रूप है. चौथे 
अध्यायम्‌ श्रीमगवानने स्पष्ट कहा है, कि ज्ञानी मेरा आत्मा, तीसरे 
॥ ष्यायमं यह काहे कि भने दानां निष्ठाकदीदः विर 
॥ १४ वास्ते ज्ञाननिष्ठा, अज्ञानिथोके यि कमनिष्ठा. यह जो तु 
{ तादे कि दानोमे शष्ठ क्यादे. यह प्र्ररी अयाग्यदै. क्यो अविः 
(१ परति दानां अ दै. अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठके श्रेष्ठ होनेमे तो ङछ 
एद ३ नां क्यो षो कम॑नि्ठका फर्दै, मोक्षदाता दे, विषयी 
कि नि्ठासे कमेनिष्ठा ओष्ठ है, कमनि्टामेदी उपासनाका 
¶ भाव ह, जेसा प्रश्र अजैनने तीसरे अध्यायमे किया कि ज्ञान ` 
4 ण ओर कर्मनिष्ठा इनदोनेमिसे कौनसी निष्ठा शरेष्ठ. रेसादी यह 
1 किया किं उपासकेमि कोन श्रेष्ठ है प्रभ्रअनजानमें हीता ह 
¶ अ ज्ञाननिष्ठाको भी साधन समज्ञा. श्रीमगवानने यइ तो 
5.5 यह पम्‌ अयोग्य है परन्तु उसी प्रभे अनुसार प्रकरण ` 
4? करके एेसा उत्तर देदिया कं किंसीने भपनेको निकट 
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परञ्ना, पांचवें मंजका वे यह अथं कते द किं निगंण 


के ऽपासकोको बहत इःख होता है. यही असत्य है. क्योकि 
साधर्कोको होता रै. निरांणत्रह्मके उपासक साक्षात्‌ प्र 


4 कोपाप्द श्रीमगवान्ले उसी मेवमे विशेषण दिवा किं 
> देदका अभिमान दै उनको दुःख दोता दै, चारो देहा 
7 तानी होते दे या उपासक. विनदेदाभिमान उपासन्‌]. 
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( ३६४) भगवद्रीता । [ अष्याय- ॥ 
' नदी बनसक्ती. ओर षिनादेहाभिमानगये साक्षात्‌ निरुणत्रहमकी ग्‌ 
घना नही बनसत्ती. यह नियम है ओर जिसको देदामिमाम ६ || ' 
उसको दम ज्ञानी, नियण्रह्मका उपासक नह कते. यदा प्रणा ॥ ` 
सुचे उपासरकोका रै. जो कोई वेषधारीमें देदाभिमानकी शका क़ ` 
तो इम तिलकमाखाधारीमं इजारशंका अभक्ति पालंडकी करके 
विचारो एकतो साक्षात्‌ परमानन्दको प्रात है. परमानन्दरूपम्‌ |` 
को अपरोक्ष समञ्चकर उपासना करते दै. ओर एक आनन्कर 
इच्छा करते हए आनन्दजनक राङ्ष्णादिकी उपासना कसे 8 ॥' 
हष्ठन्तमे समञ्च कि एकतो भोजन करडा ई ओर एक भाज 
बनारहा ३, दोनोमिं दुःख किसको हे ओर जो सशणत्रहक उपा |` 
य करै गि हमारे इष्देवभी रामद्ष्णादि आनन्दहूप मू्तिमाद्‌ई 
हांसकता. आनन्दपदाथं अमूर्तिमान्‌ सदा निरवयव स | 
लक्षहपरामङृष्णादिका आनन्दरूप है सो उनको परोक्ष ६ । 
। बो ज्ञानियोको अपरोक्ष. ओर यरी भेदं मी है सगुणत्ह्फी र 
॥ सना ओर निशुणत्रहमफी उपासना इनमे. ओर जो वे य नौ 
^ कि इमको भी आनन्दम अपरोक्ष ह तो ईम ५ 
ज्ञानी _नियणत्रहके उपासक कहे. यही सिद्धान्त ज | 
निनकरो परमानन्दे अपरोक्ष हेनमे यदी परीक्षा कि गि 
. “देहाभिमान, वणाभम, जाति, इत्यादि दास स्वामी मावका | 
 म्रान ३. मेदभाव जिनमें प्रतीत होता ईह, एेसे देहाभिमा" 
^ परमानन्द अपरोक्ष कहां दै. सग॒णोपासकं नियेणोपाषना { 
समूलं खडन करते ३. क्योंकि प्रमानन्दकी भ्रा 
` (1 माना, कि जिसको परमपद ख 
है का फक इःख बताया तो नण 

», आपु संडित दोगई. ओर निराणापासक सगणोपासनक 
व "ही करते, न उनको धुरा कहते ई. जब सगणोपासकं १५ 4 
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{१.१२ आनंदगिरिकतभापादीका । ( ३६५) 
| | ेपसकसि तकरार वाद्‌ कएने कगते दैत निरणोपास॒क यथा 


॥ वस्था कददते दै. इसी देतुसे यह भ्रसंग दगनेभी किलि. समञ्चा ` 
॥ भर विचारो कि जो निगुण न्रहमकेउपासनामे दुःख हता तो ३ सगु- 
| गेपसनाको छोडकर क्यों अगीकार करते. दूसरा यह फ निर्णोपा- 
( एक ता उपासनाका आनंद जानताहे' सयणोपासक एककादी 
। जानते दं, जो अनुभव की इई, वरतीहुई॑बात कदे.उसके वाक्य 
|१अद्‌ तीह. तीसरा यह कि जो ज्ञानी होगा वो वेसन्देह विया. 
| ११ होगा. विनात्रह्मनि्या भगवतकी परदैवान नदी रोस्ती- चथा 

निएगरपासनामे भ्वृतति नदी, सगणउपासनामे अत्यन्त षति ३. 
॥ 8 भत्ति होगी ओर जहां द्रव्य गदने ओर वघ्नादिका जहा सम्ब- 
“गा, वहां सव अनर्थं होगे.पांचगं सबुणोपासक बहत सगुणो 
 एनाको छोड निगुणोपासना करने गते ह. निैणोपासकने 
| । कभ न स॒नाहोगा कि उसने ) अपनी उपासना छोडकर सगणो 
(पना की हो. मूखोका यहां भंग नही. आनन्दको छोड दुः खमे 
१९ नरी मत्त होता, दुःसको छोड़ आनन्दम सब भरतत होतेह 
(9 ते विचारकृरो किं इःख किस उपासनं है ओर आनन्द 
५१ उपसनामे ह. छटवां भगवता अद्वतातवर्पिणीे, इसमे जो 
(भपिद्धात 4 समक्षे हँ वे अद्रेतामृतवारपेणीका अथं कर. तात्पयै 
। एणापासना साधन है नन फ़ल है. इत्यमिप्राः ॥९॥ 
॥  यतुसमाणिकमाणिमयिसंन्यस्यमत्पराः ॥ 


। अनन्यनेवयोगेनमाध्यायतउपासते ॥ ६ ॥ 
४ सतोणि १ कमणि रतु २ मयि संन्यस्य ये& मत्पराः ७ 


1 #न<मेन ९ एव्‌ १०माम्‌३१ ध्यायतः १२ उपासते १३ 


४. '॥अ०-उ०सगणतर्मोपासकेकि वा्ते नियेणत्हमके भरातिका 


` अधिकारभेदमे के प्रकारका कहते छ शोकम -मगवद्वरू“. ` 
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( ३६६ ) भगवद्गीता । | अध्याय्‌ । | 


जेता अपना सामथ्यं जने सोई उपाय करे. सब क्मोका१।२ तेर ` 
मुञ्चमे 9 संन्यासकरकफे « जो & सुञ्चपरायण ७ अनन्यथाग्‌ ककं । 
८।९ निश्चय १ ०मेराष्यान कसते इ९ ११।१२ उपासना कते६१३ ` 
वि मेरी. तिनका भ उद्धार क्गा. इसशोकका अगठे छक 
साथ संबंधहे %तात्पय इसशोकमें उनभक्तोंका प्रसंगहे.फि जिन्हे 
इस्‌ जन्मम या पिष्ठेजन्मेमं अग्मिरीचादि कमोका अनुषठत्‌ | 
, करके अंतःकरण शुद्ध करल्या ई. उन कमाका ता सन्यास्कछं 
दिनरात गंगाप्रवाहवत्र्‌ सगणत्रहमका ध्यान करते दै. सिवाय पर । 
ओर छ अपनेको आश्रय नदीं जानते, भगवद्धकतिकोी षा । 
पिद्वान्त समते दै. दूसरेमतको रा कना न भटा कदन्‌. 
लक्षण उत्तमपराणत्रहमफे उपासकोकादै, एसे भक्तोका त्रह्मविदद्मच 
अनायास शीर परमेशर उद्धार कसते द ॥ & ॥ 

. ्रू--तेपाम्हसयुखत। 0 ॥ | 
भवामिनचेरात्माथमय्यवेशितचेतसाम्‌ ॥ ५ 
पाथ १ मयि २ अतशितचेत्साम्‌ २ तेपाम्‌ ४ सृत्छसप५ | { 

+ गरात्‌ ^ न ६ चिरात्‌ ७ सणुद्धतो ८ अहम्‌. ९ भवामि १० ॥ ` ॥ 
„^ ` अअ < भक्तको धीरजर्बधानेके छियि अपने छतीपर ह वि | 
रसकर प्रतिज्ञा करते दै-कि, दे अजन। १ युश्मे २ लगरदाहे" , | 
जिनका २ तिनका 9 मृत्युप्तसारसथुद्रसे ५ जक्दी &। सदाशि । 6 
नेवाखा ८ म ९ ह १० तात्य जो श्रीङष्णचन्द्ररामचद्र कि । 
 वाक्किं भक्त देवे जरी ससारसयुदरसे पार दाग. जसं ९ - 9 ॥ 
प्रभाको मणि समञ्चकर लेनेके लिय दोडतारै. प्रमा तौ (4 { 
पतु उषजगह सञ्चामणि दीखपडता है जब उस मणिका! 4 
सुहृज्‌ होजाता दै. इसी प्रकार सयुण्रह्मकी उपासना कए । 
„ . शदसबिदानन्दफा ज्ञान होजातादे भगवत्‌का जानना मधि 1 | 
< 2 होना दै. पिर उसको जन्ममरण नर होता. श्रीम्‌ 
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4 दा. १२) भनदगिरिक्तमाषारीका । ( ३६७) 
| | प्रतिज्ञा पूणे १ दिये अपन्‌[ यथाथ स्वप्‌ तेरख्व अध्याये 


|| निरूपण करे जिसके जाननेपे शीघ्र उद्धार होजवे ॥ ७ ॥ 

| ०-मय्येवसनआधत्स्वमयिडुदिनेवेशय ॥ 

4 44 न ॥ ८ ॥ 

। मय १ एव २ मूनः २ आपत्स्व ¢ मयि 4 निवे 
| शय ७ अतः ८ उध्वेम्‌ ९ मयि १० एव्‌ ११ न 

| न १३ संशयः १४॥८॥ अ०-यु०जिनका मन स्मे आसक्त है 

॥ उनक्रा मे उद्वार कहगा. यह मेने प्रतिज्ञा कीहै-इसवास्ते ह 

4 अजन! तू भी ुद्चमे १ निश्चय २ मनको ३ स्थितकर ¢ सञ्च 4 

(|| इदि द भवेशकर ७ इसे < पीठे ९ समे 9 ° ही ११ वापकरेगा 
| ११२ नही १३ संशय १४ ति० ह इसवाक्यमे # तात्प वेदी 
य्ह शति ३॥ ““देहान्तदेवःपररह्मतारकंव्याचषे" ॥ इति। अथात्‌ 
॥ तके अन्तसमय॒ पखरल् अपने इष्टदेव तारकृम्रका.( ॐकारका ) 

,¶ सदेश करते र. उसीषमय बरमज्ञान_ होकर परमान्द्को प्रा 
। | ता ई. यही परमेश्वरम वास करना ३॥ < ॥ 

| | १-अथचित्तसमाधातुंनशक्रोषिमयिस्थिरय्‌ ॥ 

4 अभ्यासयोगेनततोमामिच्छाप्घुधनंजय ॥ ९॥ 

[4 . धनंजय १ अथ २ मयि २चित्तम्‌ ४ समाधातुम्‌ 4 नदैशक्रोपि$ 

[व्‌ ८ ततः ९ अभ्यासयोगेन १० माम्‌ ११ आम्‌ १२ 

॥ ४ १३॥ ९॥ञअ०-उ ० पूर्वोक्त उपायसेभी सुगम उपाय कहते 

4 '-देचेन] १ ओर जो २ युम ३ चित्त ४ समाधान करनेको 4 

4.९ त्‌ समथहे. ७. स्थिर ८ सि © नदीं करसक्ता हे मनको ॐ 

° अभ्यासयोग करके १० मेरे 9१ भ्रातिकी १२ इच्छाकर १३. 

4 ^ सतिमान्‌ परमेश या परिधरूपे, जो दिनरात वित्त स्थिर ` 

& ^ वार य अभ्यास करना कि,जव मन दूस पदाथ जए: ^ 


8 $ 
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# । ॥ 
> 





(३६८१ ` मगवद्रीता । [ अष्याप | 
" उषीषमय वक्ष॑से हटाकर उसीस्वहपमं समाधान केर. इपीहे । 
अभ्यासयोग कदतेहे # तात्पयं अभ्यास कसते के अवध ए || 
एकजगह निश्चल होजाता है. अभ्यासम जरदी न्‌ कर. अस्वा || 
दि मन मगवत्‌से बिल दोरहा दै. अब्भी जो दोचारवषेमे भ्या | 
सके बलसे भगवत्के सन्सुख रोजा तोभी बडी बात्‌ दै. अभ्या । 


[^ 


अभ्य 
प्रथम दुःख भतीत दोताहैदुःख समञ्चकर अभ्यास नर छोडदेना॥५॥ ¦ 


+ 


मू*-अम्य॒सिप्यसमथसिमत्कमपरमाभव,॥  . . || 
मदथंमपिकमाण्डवन्सिद्िमवाप्स्यास ॥ १०. | 
अभ्यासे १ अपि २असमथः ३ असि 9 मत्कमप्रमः ५ 
मदथंम्‌ ७ अपि < कर्माणि ९ कुवन्‌ १० सिष्धेम्‌ 9१ अवा ॥ 
१२॥ १०॥अ०-उ०उसते मी सुगम उपाय कते ह-अ || 

सम १ मी २ असमं ३तृ दे. मि० तो ॐ मकनप 3 || 

हे तूदे अथात्‌.साधुभाके शिर अंसे वा भ 
सेवामे रगेरदना, शिवालय केशबारय बनाना मदिर इह _ 

\ . लीना, उदकरेवाके बतैन माना, शुद्नरु अपन हासे सा 4 


^ ^ वहत श्रियकरे साथ रसोई बनाना! प्रथम परमेशवरका १ वाल || 



















ओर इकर साडो जमाना पते पसे बहुत कण साम | 
वासते दैः एसे कमेमि तत्पर शेना चाटिये ६ सि ° “,„त' 
कति दे $ कमरे अथेऽ भी ८क्मोको .९ करता इभा १४ 
अंतःकरणञदिदवाय ज्ञानको परापत होकर % भोष्टको 99 7 व ओ | । 
शोगा १२ तात्यये भगवद्वजनसंवेषी ओर अ्गवःं | 
कमे है, वे सव अंतःकरणको छद करसकते दँ ॥,१०॥ 
 भू-अथतदप्यराक्तीपिकमचोगमाश्रितः ॥.,॥ £| 
य सवेकमेफलत्यागेततःऊर्यतात्मध्रन्‌ ॥ ६ ५ 
< ५९ एतत्‌ २ अपि ३ कतुम्‌ & अशक्तः & ` अपि 4. 4 
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५। 

¶ 
त 
# 










| ॥ दरा. १२] आनंदगिरिरूतभापाटीका । ( ३६९ ) 


4 परयोगम्‌ ८ आचरितः ९ सवक्मफरत्यागम्‌ १० कर्‌ १५ 
| यतातमवाच्‌ १२॥ ११॥ अ०-उ ०उससे भी सुगम उपाय कहते 
। | हैजो 9 यह २ भी ३ करनेको £ असमर्थं ९ है तू 8 तो भाक 
4 योगका < आशभ्रयकरके ९ सवकमोफे फलका त्याग १० कर तर१९ 
/ पको जात॒कर १२ अथात्‌ अब तू फिर संकट्प विकल्प ऊख 
(| पत कर- जो छ नित्य नेमित्तिक ओर पायचित्तादि कर्मोका अल ` 
| ध्न होस॒के वारी कर. उसके फलम आसक्ति मत कर. यह समश्च 
कमे तो तनमन॒धनकृरफे भगवतके शरण द. भ तो उनका दास ह. 
4 १ महाराज अंतयामी ई. जसा चाहं यसे ्ुमाञ्चभ कमं करर 
॥ भोर जेसा चाह उन कर्मोका फक दे सस्चको त सिवाय परमेश्र 
| ओर इछ किसी तरका आयय नदीं परत यह पर रहे कि, धना- 
॥ पि पातके किये जहां तक शोके राजादिमष्योका दास जान 
4 कृकर न वने. व्यवहारका भार तो परमेधरको सोप देना. ओर 


। पाथं मोक्षके लिये जरहातिकं बनसके प्रयत्न करना चाये उल्या 


¢ 


1 


॥ एवान समज्ञना किः परलोकका मार तो परमेश्वरो सोप्‌ देना. 
¶ अथात्‌ यई सम॒ञ्चना कि, परमेश्वर ज चाहे सो कर्‌, मरे करनेसे क्या 
[| शरै. य मोकषमागेमे नही सम्षना- भ्यवदारमे यई समञ्ना 
[® भेर करनेते छ नदी होता, जो भार्यमे छिखा गथा हेवोदी 
+ हग. मोक्षमागेमे पुरुपाथं सुख्य दै. व्यवहा पाख्व सस्य है, 
[ तयमभिपाय्‌ः १२॥ 9१ ॥ ४.६ 

॥ २-त्रयोदिक्ञानमभ्याघाज्जञानादयानविशिष्यते ॥ 
4 ध्यानत्कर्मपलत्यागस्त्यागाच्छातिर्नत२२॥१२॥ 
४. वातत १ ज्ञानय्‌ २ अरयः ३० ज्ञानात्‌ < ष्यानम्‌विशिः 
4.1७ ध्यानात्‌ ८ कमफरत्यागः९ त्यागाद्‌ १० अनन्तरम्‌ ११ 
५ ; १२ ॥ १२.॥।अ ०-उ < सव कृमत्रि एल स्याम्‌ इसुदतुर- 3> 


छ 4 ; प । | ४ =^ न 3 
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(३७०) मगद्रीवा। ` [ अध्वर . ¶ 


' अट ह-अभ्यासते १ ज्ञान २ अष्ट है २ निश्वयस ४ शाघीयज्ञान ` 

। ध्यान & विशेष द ७ ध्यानसे ८ ` कमेकि फलका त्याग ९ ति, ¶ 

` ओष्ट ३ % त्यागे १° पीछे ११ शान्ति १रसि °दोती हेकैटी° || 
(^ विना मरेप्रकार वेका तात्पये जानेडए जो किसी कमक अष. | 
नमे अभ्यास करना उससे प्रथम वेदोका तात्पय समञ्चना जानन्‌ (| 

यह ज्ञान रष दे २।३. क्योकि जिसको पराक्षज्ञान चा ¢ 
अव्य कभी न कभी उसका अनुष्ठान भी करेगा" आ | 
अनुष्ठान करनेसे वियावान्‌ विना अवुष्ठान किया > ह कयो 

वो एकं मागेपर ३ अविद्यावान्‌ सूखंको कहां विचार ह र । 
किस कर्मका अधिकार दे. जो उसको परिय रुगता इ बृह कए || 
लगता, इसी देतु कमाका फर उनको प्रत्यक्ष नरी हेता 4 
पंडित ज्ञानियोसे अथात्‌ परोधज्ञानियोत विद्यावान्‌ रामकृष्णा. {` 
ध्यान कलेवारे अष्ट ६७ सूतमाच्‌ परमेरके ध्यान करनेवाले | 

^ भी जो विद्यावाय्‌ करमोका निष्काम अनष्ठान कते दें अथात्‌ ‰ || 
 . स्मातेकमं ओर मगवदाराधन्‌ ओर दिरण्यगभ सूयोदिकी अ 
वैश्रष्ठ ई. ९ क्योकि प शन्ति कमक फल. त्यागनषे ६ प | 
विना त्याग संसारसे चित्तं उपरम नश होता, रोकिक ॐ व 
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तः 


दोनोकमकि फलसे जम चित उपराम होतार. दानां कम११ ¶ 
जब वैराग्य होता है, तब शान्ति ओर 4६ होती ह १२-.वैए ॥ 
ओर उपरति ये ता ज्ञाननिष्ठके अत्रग सख्य साधन - [आ 
फिर ज्ञाननिष्ठ होकर कताथ होता दै अर्थात्‌ परमानन्दकं ^ | 
„ दोजातादे॥१२॥ ~ 
मू--उद्विष्टासवेभूतानाभेत्र'करूगएवच ॥ । 4 
> निममोनिरदकारःसमदःखसखश्चमी ॥ ° ॥ 
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"फ क्रा क पि स णक 


¶ दा. १२] आनंद्गिरिङ्तमाषागीका 1 ( ३७१ ) 


सवेभूतानाय्‌१ अद्वष्टार मेः ३ करणः ४ एष ५ च& निर्ममः७ 
 निरठकारः < समदुःखसुखः ९ क्षमी १० ॥ १३॥ अ०-उु° ` 
॥ शानपर्प आ ज्ञाननिष्ठ महापुरूपोके लक्षण चरीमगवान्‌ सात . ‡ 
| अकमि उत्तरोत्तर र्ठ करैगे-सि० ज्ञानीनन ॐ सब भूतोके १ 
। प° साथ (इस मकार वतेते दै, जो फि आपसे जाति रूप ओर 
| पादि बडे ई ) # द्वेष नही करते २ सि ० बहुवचन आद्रे 
{णवि ङ्सिते ६. बरावरके साथ ॐ मिता ३ [पि० रखते है 
4 थयप्र्‌ ॐ दयार ४ । 41 ६ सि ० कढते हँ. यह चाहते है किं 
ग॒ इम्‌ वियावाच्‌ धनवाठे है. परमेश्वर करं यह भी सेद शे 
{जाब आर जातक हके यथाशक्ति उनके उप्र उपकार करते ई 
दु्टनन चार जार ओर पापी जनोकी उपेक्षा कसते ह अथात्‌ 
इनक्रो न धुरा कडना न भला कना न उन्दपर उपकार 
¶ शला न अपकार कूरना“ खलपरिदरियशवानकीनांइ " दको 
॥ इक सदश सम॒ञ्ते हँ कुत्ता टक डालनेमें सती नदीं इत्य- 
¶ । भायः॥ पुत्र, खी, मिन! षन्‌ ओर मनि ७ इत्यादिम % ममत्‌ 
| १6 पि ° यह समञषते दँ कि शरीर ओर मन यह भी तो इमारे 
॥, 7 रिर पूजादि हमरे क्या होगे एेसा होकर फिर % अह 
| हेत ८ सि ° कभी वाणीसे तो क्या कना कि, इम देसे हे 
(स्तम अनसेधान भी न रखना ओर ॐ सम दुःखसुख जिनको ९ 
0 यही समते द कि सुल ओर दुःल दोन अनित्य हे 
ष दःस विनासे़टप ओर विनायत्त आता ई एसा | खव आत्‌ 
¶ भार जेषा घुल चजाजाता है वैषादी दःख भी चलाजाता ह 
निदृत्िके टियि ओर खुलकर प्राक यिथ ठ यतर नही 
1 ओर जो कोई वेप्रयोजनभी अपने स्वमावके अनुम्रर उनको 
(1 "(ओर शारीरादिकृरके दुःख देते हे उनी % क्षुमाकरते ३१० 
4 ` यर सम्षतेद किंयह प्राख्धका भेगदे आध्यासिक 
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(२७२) ` मगद्ीत | [ अध्या | ¦ 


आधिदैविक तापमी तो सहने पडते द जेसे उनको सहते ई एषे । 
ही इसको सहना चये. उनदी तीनोतापूमिं एक यद भी -आपि | 
भतिकं ताप दै, इमारे ही कर्मोका फल हे. कोई दुःखदेनेवल | 
नही, हमारा मनद कारण इ दुःख सुख देने. एसे क्षमाषा्‌॥१२॥ ^ 
म--सतुष्टःसततेयोगीयतात्मादृटनिश्व्ः ॥ 
` अय्यपितमनोबुद्धियोमद्वक्तःसमेप्रेयः ॥ १४॥. | 
सततम्‌ १ संतुष्टः २ योगी ३ यतात्मा ¢ टटनिश्चयः « मधिई | 
अर्पितमनोबुद्धिः ७ यः ८ मद्धक्तः ९ सः १० मे 9१ प्रियः १९ | 
॥ १४ ॥ अ०~ सदा १ सन्तु २ अथात्‌ कभी किषी काढ || 
किसी पदाथैकी चाह न होना सदा छे रदन।२. अंगागपा | 
अथात्‌ यमनियूमादिपरायण ३. जीता स्वभाव [असन ता सौ | 
ूवोतस्यामे जो प्रकृत्‌ स्वभाव था उसको जात ~ ^ । 
शान्त स्वभाव्‌ करिया द जिसने उसुको यतात्मा + 0 
दटनिश्वय र जिसका « सि ° आत्मा वेदशाश्मे कभी । र | 
संशयकरा वा विपयेयका उदय्‌ होता ई नरी वेदोक्त आम न 
सशिदाननद बेमन्देह जानता है % सुञ्ञभासाम्‌ ६ अ ^ ~त. || 
मन आर्‌ वद्धि जिसुनं 9 ह तिक 4६९ 
कर करदिया है जिसने ७. [सिऽ एसा ॐ जी € भ वास 
 सो१० सु्चको ११ प्यारा १२ सि०३ चये अध्यायमे श्रीम, | 
कृहाथा कि, ज्ञान! सको ब्इत्‌ प्यार ३, उसीका इन सात र क 
उपसंहार करते है.जिस॒ “लोकम्‌ प्रिय य॒ पद्‌ धा तो भी 
शेना चादि. तेरे ओर अर्व मेम यह पदं न . 4 
पिं मेमं (थ % ॥ १९ ॥ | 
क ष ० 0५ क दि प 
भृ-युहमनोदरिनतेलोकोलोकाज््रिनतेचयः । 
< इौमपमयोदरगसंक्तोयःसचमेभ्रियः ॥ १५ ॥ 
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| द्र. १२] आनेदगिरिकतभापाटीका ! ( ३७३ \ 


॥ यस्मात्‌ १ कोकः २न २ उद्विजते ४ यः ५ च & टोकात्‌ऽन८ 
| उद्विजते ९ दपामपभयोद्धगेः १० च ११ यः १२ युक्तः १३ सः१९ 
॥ म १५ परियः ३& ॥१५॥ञअ °-जिससे १ जीव २ सितमाघ्न 
॥ नद उद्वेगकरं 9 अथात्‌ किसी प्रकार जिससे अपनी इनी समश्च 
कर चित्त कोई प्राणी क्षोभे न कर. ओर जो।& किसी जीवसऽ 
| न्‌ ८ उदरेण करे ९ इषं आमपं भय ओर उद्वेग इन चारोसे ३ ०1११ 
| जी १२. इंआ ३द सो १४ शुञ्चको १५ प्रिय १& धिर 
॥ %& टी °ईष्वस्त॒के देखने सननेसे रोमांचक्ा खडा दोजामा, सने 
 { रजन दीनेख्गन्‌; इसको इं कहते ई. इसरेको विद्यावाद्‌ वा रपय 
4 वाला देखकर ओर सुनकर मन मखा या उदास हौ जाना, इसको 
(1 ओमपं कदतेह. केसा म्रकारका मनम शक्रा हना उसक्‌। भूय कहतंहं 
| { (पित्तका एकजगे स्थिर न होना उसको उद्रेग कहते ई तात्पय 
। 4 एसा भ्यवहार ( चाल्चखन ) जिन महापुरूपाक़ा है फि जिनसे कोई 
| | किसीप्रकार घुरा न माने वेशी भगवत प्यारे ई ॥ १५॥ ` 
{ { पू*-अनयेक्षःश्चिदक्षउदाीनीगतत्यथः ॥ 
।{._ सवरिमपरित्यागीयोमद्क्तःसमेभरियः ॥ १६॥ 
॥ अनपेक्षः १ शुचिः दक्षः ३ उदासीनः £ गतव्यथः ५ सवारभपारि 
| पी & यः ७ मद्रक्तः ८ सः ९मे १० प्रियः११।१३॥ अ~-जो 
प्राथ अपने आप प्राप्त हो उनकी भी इच्छा नदीं करता उपेक्षा 
(ता हे पवित्र २ [सिरत बाहर भीतरसे बाहर्‌ जलमृतति 
( धदिकरके शद्धरदना वघ्नादि निम॑लरखना भीतर गगद्वेपादि नह 
4 ना चतुर ३ सेऽव्यवहार ओर परमा्थकं वाताम्‌ व्यवदाखं 
च पय्‌ व्यवदारकी वात करना परमाथंके समय परमाथकी, प्रथम ` 
श द करना चाहिये, तव परमां सिदध शेता ई. व्यव्षर- 
समञ्च नही, उनका परमाथ कभ नदा छवसा, परमार्थं 
धिक्रा छ नदी प्रिगडा व्यवहार षिगडगया है उसीको सुधार. अ 
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`  १8रियः१९॥ १७॥अ०-जो १ न २ हपेकरता ईै३ 


 . स्वषूप आत्मामं भक्ति ( भीति) जो रखता दे श्रीभग 


( ३७४ ) भगवद्वीता । [ अध्या | । 


ना चाहिये. व्यवहारमे प्रमाथं अर परमाथ व्यव्हार नही प्रिर ॥ 
ह चतुरमहात्मा % उदासीन ७ अथात्‌ किसी मतका अन्यप्र | 
खंडन वा प्रतिपादन नहीं करना आनंदं मतरखना जिम सक ॥ 
सम्मते 9. मनमे किषी प्रकारका खेद नही रखते ५ जितने इपर! 1 
केके वा प्रलोकके निमित्त आरमभहं उन सवका त्याग करनवाल्‌8 
सि पसा ॐ जो ७ मेराभक्त ८ सो ९ युञ्चकां १° प्यारा + 
पि ०३ %& ॥ १६ ॥ | 
मू--योनह्यतिनद्रे्िनशोचतिनकक्षितं ॥ ॥ 
यभाञ्चभपरित्यागीभाक्तेमान्यःसमेप्रियः ॥ १५। 
१ त २ हष्यतिदन %टदष्ठि«न & शोचति ७ न्‌ 
कक्षति ९ शुभाञ्चभपरित्यागी १० यः ११ भक्तिमान्‌ १२सः१९ 
















































देष करता दे ५ न ६ शोचकरता दै ७ न < इच्छा कसा । 
। म ओर अशम्‌ इन दोन त्यागनेका स्वभाव हे . भिषक 
सि "एसा ॐ जो ११ भक्तिमान्‌ १२ सो १३ युका 4४ ९ | 
हे १५. टीःइएपदाथे मिल्नेषे आनन्द्‌ नदीं होता, अ र । 
` थमि द्रप नक करता, प्रे बातोका शोच नदी करत ५ 
छ चाहता नही, शुभ ओर अज्चुभ य दोनों पदाथं अ 
दोनोको अनित्य समञ्चकर दोनाफो त्यागकर शद 
कि एसा महापुरुष यञ्ञको भिय दे शम वैदिकिमागका त्या" >| 
बासते अच्छा ह कि जो त्मनि ईस रकण उपर ₹ 
“ . सष द. विनाज्ञान शभमागको त्यागदेना मूखेका काम < कह 
शन इए शुभमागंको कभी नदीं त्यागना आर ज्ञान | 


| 
... सिवाय आत्मके किसीको उत्तम श्चुभ वा. ग न ^^ ` 
८ ` -सुवको त्यागदेना ॥ १७ ॥  . 
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4 दा. १२] - अनद्गिरकृतभापारीका। ( ३७५ } 
4 य०-समःशतोचमिवेचतथामानापमानयोः ॥ 

4. शतोष्णदुखड्ःखेषुसमःकषगविर्बाजतः ५ १८॥ 

॥ श्चाञचर मित्रे च समः < तथा & मानापमानयोः9 
` + शीतोष्णखडःसेषु ८ समः९ संगविवाभितः१० ॥ १८ ॥ अ०- 
। | शमं ओर मितम १।२। ३ । 9 बराबर ५ तैसेदी & मानम . 

{ ओर अपमानम ७ सि० समान शीतगरभीमें ओर दुःख सलम८ 

4 समान ९ सि शरीरः ईद्विय प्राण ओर अंतःकरण, इनका जीं 
॥ सग उस्‌ करके वर्जित ३ ° तात्य शरीरः इईद्रियः प्राण, ओर्‌ 
4 अतःकरण इनके साथ जब आत्पाका संग शेता ३ तव आत्माका 
( शारीरादिमें आसक्ती होती है फिर शीतादिमं इ्टानिषटका आन्ति 
¶ रपी ३. शमित्रे समतामें संगवजित यदी हेतु ह. आत्मान जो 
4 महापुरुष हे वे शरीरादि अध्यास नशं रखते, इसी इतस शमि 
॥ अदि उन पिपमता दूर दोजाती है. जसे उनको मानादि वसेह 
4 अपमानादि मनापमानादि यह सव अतुःकरणका धूमं ३ 
"५ आत्मनि अपनेको सबसे पथम्‌ जानते ई, विना_ आत्मनिष्ठके 
॥ दराभिमानि्ोषे पवोक्त रक्षणाका अवु्ठान नहा दस्ता यहं सप्‌ 
॥ रम्नणज्ञाननिष्टोहीमे बनसक्तं ६॥ १८॥ 

॥ ¶ १०-तुस्थनिदास्ततिभनीसतुशयनकेन्‌चित्‌ ॥ 

# अनिकेतःस्थरमतभक्तिमन्यतियन्‌रः॥ १९ ४ 

प  त॒त्यनिन्दास्वतिः १ मोनी २ येनकेनचित्‌ २ संतुष्टः अनि 





















॥ केतः 4 स्थिरमतिः & भक्तिमान्‌ ७ नरः ८ मे ९ प्रियः १०।१९॥ 

अ९-पमान निन्दा ओर स्त॒ति जिसको १ उपुरहना या वेदति 
शृष्चका मनन कृरना उसको मोनी कहते ६ २ जो पदा 
@ च्धवशात्‌ विनायत्र थोडा बहत प्राप्त होजवे उसी करके 
मानना रेते पुश्षको संतुष्ट कहते द 8 एकफृजगह र 
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(३७६) ` ` मगबुदरीता ।, [ अध्याय | 

। नेका नियम नदीं करन, उसको अनिकेत ^ षि० कते है अफ । 

, खष्पमें ॐ&निथय हे बुद्धि जिसकी & सिण्देसा ॐ मकि । 
भान ७ पुरुप < सुञ्कां ९ प्यारा ई १०८येनकेनचिद्च्छत्रयेक | 

,  नविदानिनः ॥ यज्कबशयायीस्याततदेवत्राञ्मणंविदुः"॥ महाभात् । 
। ` काय खोक ३ तात्ययं प्वोकतरक्षण बरहनिटज्ञानीमकतोके है । 
अनन ज्याया फि अकषत्रहमके उपासक कैसेद. भीमहाराजने स्त । 
 दिाक्षिर्से हते ईरसे नशं होते फ रासलीलामे तमश 7 ` 
आप्‌ देसे राधाङकष्णको बेसमङ्ञ लोग (अन्यमतवाठे ) इरा इ | 
, `आ! उच्छे पदार्थोका मोहनमोग नाम रखकर आपरी चट कलत्र । 

` साध्भभ्यगतको न देना इस्‌ अध्यायमें भक्तेके क्षण जसे श्री 
 रराजने कदे दँ जिनमें ये होगे वोदी भक्तः भगवतको प्रप्त हेग | 
अन्य नदा इत्यमिमरायः॥ १९॥ . ५ 
^ भू--यतुधम्यामृतमदंयथोक्तंपयपासते ॥ 
° _ शरहधानामत्परमाभक्तास्तेतीवमेपरियाः ॥ २० ॥ | 
मत्परमाः १ये२ अपानः ३ भक्ताः 9 इदम्‌ 4 ध्याम । व 

३ चथा.७ उक्तम्‌ ८ पयुपासते ९ ते १० तु ११ अति १२७१९ ॥ 

म्‌ १९ प्रियाः १५॥२०॥ अ०- मे ह परेसे परे जिनको एष १। 

„ जो २ अद्वाान्‌ ३ भक्त इस धमं करके युक्त एते इस अग्रत | 
4 । 8 जेते ७ कहा है ८ सिर पीठेभेनेउसका*# | 
`  अवष्ान करते दे ९ वे१०सि० भक्त तो ११ बहुतदी १२१९ + 
ुञ्चको १९ प्यारे ड १५ । अर्थात्‌ भक्त जिनका नामभी „14 

ज नाममा भक्त है वे भी भगवतको प्यारे दै ओर म, | 
रक्षणाक्रके शो सम्पन्न दे वे तो अत्यन्त प्यारे दै । “व {4 
स॒चमंमभ्रियः ॥१५९तात्पयै यह जो सात्वं अ 
पकम क्रियाथा उसीका उपसंहार हे पुनरक्ति नकं सव 
` ग्वा १ 
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| अ. १३] आनद्गिरकुतभापाटीका । ( ३७७ ) , 


| पार सिद्धान्त अमृतप यह उपदेश है. विचारा चाहिये कि ये 
4 छण अनिकेतमोनादि निषृत्तिमागेवालेज्ञाननिष्टसंन्यासी महाप 
॥ प्रम पते ६ या जो घंट घडयाक बजाते ३ नृत्य देखते ३, उनम 
| प? ₹ उदाहरणकं वास्ते शीस्वामी प्रणांभरमजी महाराज संन्यासी 
| (महस ज्ञाननिष्ठ न्‌ मोन होकर शीमागीरथी गेगाजीके भीतरी 
। विचरते रहते ई जितने लक्षण सात खछोकोमिं ओभगवानूने कहे सव 
(| श महाराजम प्रत्यक्ष ह जो चाहे दशन करो. ( चैसुदीनौमी 
| । \ पनम! सवत्‌ १९२१ मं इस छोकका अथं श्च आनंदगिरीने 
|| एिला ई ) भरीमहाराज प्वोक्त परमहंसजी विमान ई ओर भी 
| | इ मदात्माई. सिवाय संन्यातियोके कोई तो वतव कि एसा कौन्‌ ` 
(4 इमा इ. पटले भी ओर अव आंलोंसे तो कौन देख सत्ता है, इतने 
¶ ६२ जा विरतोका माहात्म्य न समञ्चगा तो बो वेसेदेह अ्रत- 
॥ यक कि पजं फसेगा ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीभगवद्रीतासूपनिषषु ब्रहवियायां योगाच्च श्ीशष्णा्च॑नसंबादे 
१ भक्तियोगो नाम्‌ द्रादयोऽध्यायः ॥ १२॥ 





| 
५ ३ योदश 

॥ अथ बयोदशोऽध्यायः १३. 

। | २०अजनउवाचं ङतिपुरपचेेयेवज्ञमेवच ॥ 

, | _,_ _ एतद्दितुभिच्छमिज्ञनेयैचकेशव ॥ १॥ _ ` 

4 _ अयन उवाच. केशव १ प्रकृतिम्‌ २ पुरुषम्‌ ३च 9 एव शक्‌ 
|, भनज्ञम्‌ ७ एव ८ च ९ ज्ञानम्‌१ °जञेयम्‌ ११ च १२ एतत्‌ १३ 
।६२तम्‌ १४ इच्छामि १९ ॥ १ ॥ यह कृ किपौ राजाने बनाकर 
(4 'गहाताके पोथिरयोमिं छिखवादिया ३ जो अनजान रै वे 

(१, अक्का भी व्यासङेत समञ्चते है व्यासजीने सातसो ७०० 
4 ` रनयं ई यद मिर्कर सातसो एक दोजाते ई. अथं इसका क 
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( ३७८ ) भगवद्रीता । [ जष्पाष- 4 


यह है किं-हे केशव ! १ प्रकृति २ ओर पुरुष २।४। ५६ | 
 . आर क्षन्न ७।८। ९ ज्ञान १० ओर ज्ञेय १ । १२ इनके १९ | । 
' .. जाननवी १४ इच्छा करताह मँ १५ तात्प सेजादिपदोक। | 
जानना चाहताहु. इस प्रकी फुछ आकांक्षा न थी क्योकि जीभ 
नूने बारह्वं अध्यायमें आप यह काहे कि, भक्तोका म शत्रः 
कृह्गा. जो इस प्रम पद्‌ रै विना उनके अथं जाने ज्ञानण्ि 
" नदी होसक्ती ओर विना ज्ञाननिष्ठाके संसारसे उद्धार न 
 इसवास्ते ये सुब पदाथ ओ्रीमहाराजने विनाप्र भ्र करे. जी 
, पोथी ह उसमे य शोकं नहीं ओर बहुत विद्वान्‌ मूक पो 
भौ नहीं छिखते, कोई कोर मूरुपोथि्योमं छिखदेते ई इस + 
अवार सातसो शोक गीताके अगरद अष्या्योमे ६॥ १ ॥ 
ज्वा रादाहारावादागा जग उ 1८1 | | 
षो. सं. ।४७ स १२०२० २ ऊर [२३ [४२ [२९ [७ | ३० [२८ [३४। २ -/६॥ 
(क २१ १1 3 
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` भ्ू-श्रीभगवादुवाच. ॥ इदंशरीरंकं तिय ।॥ । 

धीयते ॥ एतयेवेतितंप्राहषवक्ञमितित« 

^. . ओमगवान्‌ उवाच. केतेय १ इदम्‌ २ शरीम्‌ २-तच१ ५.4 
« अभिधीयते & यः ७ एतत्‌ ८ वेत्ति ९ तम्‌ १० तद्वि 

 . . क्षम्‌ १२ इति १२ प्राहुः १४॥ १।अ०-उ वार 

^  ओमगवाचने कंदाथा कि मे मरतोका उद्वार ससारसे शीव 

जो किषिना आत्मज्ञानके उद्धार नद होता इसवास्ते गीली | 
युम्‌ ब्रह्यत्तान साधनसदित कहतेरै दे अजैन !१ इस तिदे ।॥ 

सेतर 8। « कहते है & जो ७ इसको ८ जानता दे ९“, 2 

तिनके ज्ञता ११ अर्थात्‌ ्षजकषिणज्ञके जाननेवार 
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त्र, १३ ] आनंद्गिरिङ्वभाषादीका । ( ३७९ } 


| |  १२।१२ कहते १४. तात्पयं स्थूलशरीर केत सेतके ब्राबर दै, पाप ` 
॥ पण्य इसम्‌ उत्पन्न हातेहं' इसी देते इसको क्षर कते हँ! जो इसका 
॥ अभिमानी उसको क्षज्न कहते है. कषज्ञ वास्तवमे शद; 
नन्द्‌, असगः नित्यः युक्त पेसा है. अविदयोपटित दोकर व्यष्िस्थः 
। टप्मकारणशरीरोका अभिमानी बनकर विश्व, तेजस ओर प्राज्ञ 
|  कृहाजाता ई. ओर मायोपदित होकर समषिस्थूलपृष्ष्मकारणशरी- 
{ रक अभिमानी बनकर विराड्‌, हिरण्यगभं ओर ईशर कहाजाता 
। ह ओर बोदी माया अविरहित, शद्ध, सबिदानन्द नित्यसुक्त ३ 
॥ अध्यारोपापवादन्यायकरके सिद्धान्त यदी हे ॥ १ ॥ 
॥ प०-क्षवक्षचापिमाविदिसवक्षत्रेषुभारव ॥ 
क्षिनक्षेघन्ञयोज्ञानयत्तञ्ज्ञानंमतंमम ॥ २॥ 
भारत 9 सकेक्षयेषु २ क्ेयज्ञम्‌३ माम्‌ च «अपि & विद्धि ७ 
। युत्‌ < क्षेजकषेमज्ञयोः ९ ओर १० तत॒ ३१ ज्ञानम्‌ ३२ मम ३३ 
॥ तम्‌ १४।२॥अ ०-उु ऽतत्‌ ओर त्वम्‌ इन दा पदोका अथ पिष्टे 
॥ मने प्रथक्‌ प्रथ्‌ निषपण करिया अब्‌ महावाक्याथं निहपण 
। केते हे. ओभगवान्‌ स्पष्ट जीव ओर दर इनकी रक्षयार्थमे एकता 
॥ (सते है-३े अन! १ सपक्षबोमिं २ कषिवज्ञ ३ सु्चकी दी ४।९।९ 
| गन्‌ तू शपे ° ओरजगे मत दृढ. इसपरकार %जोशकषवकषेवन्नका९ 
{ रान १० सो ११ ज्ञान १२ मेरा १३ मत १९ सि ई.तात्ययं 
# पओर तम्‌ इन पदेकिं रक्षयार्थका भ्रदणकरके वाच्याथकरो 
४ “करः आयेय अधिकरणमभावः विशैषणविशष्यभाव, र्ष्यलक्ष- 
भात्‌, इन तीन्‌ सबेधकरके ओर भागत्यागलक्षणाकृरके सो यह 

^ प इसु ोकिकवोक्यवत्‌ कत्ज्न ओर मा इन पदूशन खशया 

९१ एकता दे.इस वातको इसजगह स्पष्ट करनेमे बहुत विस्तार रोता 
(व -ानन्दामृतवपिणीके द्वितीयाध्यायमे विशेष टिखिवेदूतिशः ~ 
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(३८० भगृ्रीता । [ अष्या्‌- ` 
शके जितने अथ हँ सव इसीकी येका दै. एसा ज्ञान जिसको.ह् + 
वोद ज्ञानी परमपदका माग होगा. इसकोकमे अनेकं विदय सं 
लोकं किसी न किसी वयक जाननेवारे नाई, धोबीवेश्यादिष्क ` 
ग्रकारके ज्ञानी र विनात्र्मविघाके. सब लोकिकवियया लेग 
रिञ्चनेके स्यि शेभोदरके तृप्तिके लियि वाहवादके लिय ई जिनकर 

फल दुःख ( अम ) ३ जो इषशरीरमें सञिदानन्दषेभज्ञे यक वष 
द्व दे आप आपहाराज अपने युख(रविन्दसे कृइते ई ॥ २॥ 
म--तत्धुत्रेयचयादरचयद्विकर्थितथयत्‌॥ 

सचयायलममाबश्चतत्छमास्नमश्चणु ॥६॥ ˆ 

तत्‌ क्षिजम्‌र्यत्‌ ३ चथ्याषट्‌ « च & यद्विकारि ७ यतः८११॥ 

यत्‌ १.०सुः ११्‌१२यः१ द यसमभावः१४च १५तत्‌ १दसमेन्‌ | 

मे १८यृणु १९॥३॥ अ०-उ प्रथम्‌ द्वितीय अरमिं जो 

करके कहा उसीका विस्तारकसके फिर श्रीभगवान्‌ कहेनते 8 

महाराजने य्ह जाना कि अभी अजैनके समञ्लमे नश आय ९ | 

वास्ति अनसि फिर कहते ऋषीशरो सुनीश्वरोके उपिक्षापे +: | 

सपद करफ कहते दे. आमगवान्‌ इसमंजमे परतिज्ञाकसे १ ॥ 

अन! इतने शब्दोका अथं तुके कहग वे शब्द्‌ ये दै-सो 4 

८ ^ . शरीर २ जडदश्यस्वभाववाला ३ ओर इच्छा ह 

आर ६ इद्ियादिविकारकरके युक्त ७ परृतिपुरपके संयेगस ४. | 

< अ।२ ९ स्थावरजगमभेदकरके भित्र १० जज्ञ ११।१२ र 

` पष १३ ओर अचिन्तयेष्योगराक्तिभादि भभाव करके यत 9 | 

१4 इन सवका अथं १६ संकषपसे १७ भुञ्चसे १८ सुन १९॥ ` 4 

` भू--ऋषिमिवदधागीतंछ्दोमिपिविधैःपरथ॥ 4 

 अदययनपदेश्येवहेवमद्धिविनिश्ितेः ॥ ॥ 
~ ऋपिाभः१ बुषा २ गीतम छन्दोभिः 2:विविषे 
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४ १.१२] आनदगिरिरूतमाषारीका । (३८१ ) 
4 रठमनिः ७ तरहाप्दः ८ च ९ एव॒ १० विनिभिते ११।४॥ 


4 अ०-उ° जोज्ञान मे तञ्चसे करता ह, यदी ज्ञाम अनादि वेदोक्त है 
4 ओर विद्रानोने भी यदी निश्चय किया है-ऋषीशवरोने १ बहतपरका- 
| स २ सेर इकीज्ञानको & निरूपण करिया ३ ३ वेदने ४ सि° 

। भी # प्रथर्प्रथचट करके « पृथक्‌ द सि० कडा है ओर &देतु- 
" । बले तरहमसूत्रपदोकरके ७।८।९।१० [सि° कहागया है.फैसे ह वे 
{ सपद कि & बहुत भेपरकार निन्धय कियेगये ई ११ टी ° वसिष्ठ 
¶ तिनि ध्यानधारणादिसाषनेसि ओर ङृतिपरुपके पिवेकसे ब्रहमकी 
॥ भाति रोती दे. इसप्रकार ऋषियनि भ निरूपण किया है ओर 
कमह फलदाताहे- यज्ञादिकरनेसे, देवतोका पूजन करनेसे, परमपद- 

4 वाकी भराति दोती ह. बहुतजगई वेदम इसप्रकार निरूपण क्रिया 
१ ओर व्यासजीमे ब्रह्मसूतरपदोंका संक्षपकरके सूर बनाये है, कि 





। निने यथाथ मधुका स्वप जानाजाताहै. र्मनानाजावे, तटस्थ- 
¶ खषणा ओर स्वहपरकणाकृरके जिनसे उनको ब्रहमसूच कहतेह।४॥ 
 {--महाभूतान्यहकारोबद्धिरःयक्तमेवच ॥ 


५१ 

॥ र इन्दि ट्‌ ५ 9 ` च ४१८ 

१ इन्दियाणिदशेकंचपंचचेदवियगोचराः ॥ ५ ॥ 

ह {  महाभरताने १ अर्कारः २ बुद्धिः ३ अव्यक्तम्‌ ४ एव 4 च & 
८ { इन्द्रियाणि ७८ एकम ९पंच १० च्‌ १११२ ईन्द्यिगोचराः 
| *२॥ < ॥अ०-उ ° कनका रक्षण दो छोकोमे कहते दै-आका 
६ { एदि पंची्ृत १ भोका कारण २ महतत ३ लाज्ञान्‌ ४।९।8 
॥ | इन्दिय ७ । ८ एकृ ९ मन १० _ओंर्‌ ११ इन्दियोके विपय 
॥ ¶ वादिच १२ १३ सि इन सका मेद्‌ ओर अथे आनन्दामृतव- 
+ वितीय्‌ अध्यायमे छिखादे ॐ ॥ ५॥ 

` उच्छद्रेपःसखंहःखंसंवातश्चतनाधृतिः ॥ 
#‡ पतल््े्रसमासेनसविकारदाहतस्‌ ॥ ६ ॥ 
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(३८२ ) भगवद्रीता । [ अध्याय- 


इच्छा १ द्वेषः २ सुखम्‌ ३ दुःखम्‌ & संघातः 4 चेतना ६ | 
धृतिः ७एतत्<कषतम्‌ ९ सुमासेन्‌ १° सपिकारम्‌ 3 १ उद्‌इतम्‌ १९ 
^॥६॥ अ-इसरोक वा प्रलोकके पदा्थाकी -चाई १ अपन ॥ 
ज विघ्कारी प्रतीत होता हे उसमें जो अन्तःकरणकी वृत्तिर । 
सुख ३ सि० तीन प्रकारका अगर अध्यायमे निरूपण हेग । 
। ॐ दिकषेप, (तिङ्क ) जिसको दुःख कुहते द 9 स्थूररारर4 
^ चेतना ६ अथोत्‌ ज्ञानात्मिका अत्‌.करणक वृत्ति, कि भिसके भरट 
नेते सब अन्थोकी निवृति दाजोतीदि द. संसारकाय॑कारणसनषि 
अत्यन्तामावकं प्रात होनाता ई ६. धृति ७ सि ° तीनमराकख || 
आटरद्वे अध्यायमे निरूपण होगी ॐ यद ८ क्षेजसंषपकणः , 1 
विकला ११ कडा .१२ तातययं सेच विकारवादहे सह > ॥ 
 कारदै. मूलाज्ञानसे देजज्ञ भी तिकाएवाद्‌ भ्रतीत, दता ३ ॥ ९. 
भूू-अमानितमदभितलम्हिसाक्षातिरा्जवय्‌ ॥ , । । 
` आचायोपासनंशेचस्थेयमोत्मविनिग्रहः॥५ | 
अमानित्वम्‌ १ अदभित्वम्‌ २ असा २ क्षातिः ४ १ | 
आचायोपासनम्‌ & शोचम्‌ ७ स्थेयम्‌ ८ आत्मविनिमहः ५॥.. ॥ 
अ-उ०अगि कषेवज्ञका लक्षण कहना है उसके स कि 
सुत्वगणी अतसंख यु वृत्ति चाद्य इपवास्ते उसका ९ + ॥ 
प्च कमि कदते दै. जिसके ये बीस साधन्‌ हगि जपत | 
जलका स्वप अवेगा मथुम इन साधनोमे परयत करना ८ प । 
मानुरहित 9 द॑मरदित्‌ २ िसारदित २ क्षमा कोमलता. ८ ¶ 
गु सेवा ६ पवित्र (बाहरभीत) ७ सि० सन्मगेमे स्थि 
शरीरका निग्रह ९ सि इन सव साधनोंका अथ ऽ आनन्द 
 पिगीके चतथोध्यायमे भलेप्रकार वा दे ओर उनक! 
+~ ~क महात्म्य ओर फल जषा शाघ्नोमि रिख वोदी प्र 
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1 ब, १२] आनंदगिरिर्वभाषारीका । ( ३८३ ) 
¢ £ इन साथनोका देसा फल नरी फि जसा एकाद्शीका फल परो 


4 पवका अधिकार दे ॐ ॥ ७॥ 

(4 १*-उन्दियाथडवैराग्यमनंकारएवच ॥ 

॥ जन्ममरत्यजराग्याधिदुःखदोषाजुदशंनस्‌ ॥ ८ ॥ 

† द्वियाथेषु १ वैराग्यम्‌ २ अनरंकारम्‌ ` ३ एव ४ ५ जन्म- 
| एयुनराग्याधेदुःखदोषायुदशनम्‌ ६।८॥ अ ०-इन्दियेके अथे 
| एय २ अदंकाररदित्‌ २।९।९ जन्म, मृतय, जरा ओर व्यापि, 

{त चराम इःखको ओर दोषोको सदा देखते रदना ६ ॥ ८॥ 

1 ¶*-असक्तिरनभिष्काःए्दार्गरहादिषु ॥ 

¶ नित्यंचसमचित्तत्वमिष्टानिषटोपपत्तिषु ॥ ९॥ ` 
1 प्रदारगृहादिषु१ असक्तिःरअनभिष्वंगः ३ इष्टानिष्टोपपत्तिषु 
¶ 7यम्‌ 4 समचित्ततम्‌ & च ७॥ ९॥ अ ०-पवश्नीहादिमे 9 

, | 7 न हाना २ एवादिके दुःखसुख अपनेको सखी दुःसी नदी 

¶ ना २ इष्टअनिटके पापि? सदा समचित्त दना ६।७॥ ९॥ 








कि : ७ 

| | मयेचानन्ययोगनभक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 

[¢ सिकितिदेशसेविखम्रतिजेनसंसदि ॥ १०॥ 

[ १ च २ अनन्ययोगेन ३ अव्यभिचारिणी 9 भक्तिः 4 
“ | रसेन्‌ ६ जनशेसदिऽ्जरतिः ८॥१० ॥अ०-ुञ्में 
 ¶ _ अनन्ययोगकरफे ३ अव्यभिचारिणी ४ मृति ९ विविक्तदेशे 


9). तभ 2 प्रङृतजनकि सभाम ७ प्रीतिरहित ८ ॥ ३०॥ 
¶ ` अध्यात्मन्नाननित्यत्व॑तच्तज्ञानाथदशनय्‌ ॥ 
॥॥ _ एतज्ज्ञान्‌मतिप्राक्तमज्ञानंयदतोन्यथा ॥ 9१ ॥ 


` " ` चनक्र ~ 3 4, स कः = क 


॥ 


 ्यासज्ञानतित्यसम्‌ १. तवज्ञानाैद्धीनम्‌ २ एतत्‌ ३/ ¢ 
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4 ३आर ये साधन साधारण है बरह्मणस रेकर चांडाल्पर्यन्त इनम ` 





( ३८४ ) भगवद्रीता 1 ` [ अध्याय 1 3 


` ज्ञानम्‌ 9 इति « प्रोक्तम्‌ & यत्‌ ७ अतः < अन्यथा ९ अनान्‌ | । 
“ १० ॥ ११ 1ञअ<-वेदान्तशाघ्चको नित्य पडे सुने विचारे १्प । 
„ ` दफ़ अथं जाननेमें सद्‌ा निष्ठा रखना २ यहं ३ ज्ञान ® यह, । 
कहा & सि जो येभी साघनकंहे उनको ज्ञान कते दै. इपजाहं । 
ज्ञानका अथं यह ह कि सचिदानन्दस्वषटप जानाजावे जिस कक 
उपक ज्ञान कते दै. ब्रहमज्ञानके ये अन्तरगसाधन ह इपबूषे 
 उनकोभी ज्ञान. कहा ॐ जो ७ इससे ८ उरग द ९ प. | 
तिसको ॐ अज्ञान १० सि०-कदते द ॐ अथात्‌ निषि | 
ये साधन नहीं बो अज्ञानी रै. मानदेभादिको अज्ञानका क" | 
दीनिसे उनको भी अज्ञानी कते द १०॥ ११ ॥ 
मु--ज्ञययत्तप्वक्ष्यामियज्ज्ञातामरतमरश्चते ॥ 
अनादिमत्परबरहमनसत्तननासदच्यते ॥ १९ , + 
. य॒त्‌ १ ज्ञेयम्‌ २ तत्‌ ३ परवक्ष्यामि यत्‌ ५ ज्ञात्वा & अग्रत, || 
अश्नुते ८ अनादिमत्‌ ९ पुरम्‌ १० व्रह्म ११ तत्‌ १२न्‌ ° | 
सत्‌ १४ न १५ असत्‌ १६ उच्यते १७॥१२॥ अ०<-उ ०.“ । 
` परमानन्दस्वष्पत्रह्मात्माका लक्षण कहते दै-जो १ यि 2- 
, . साधनो करफे ॐ जानने योग्यरतिस्षको २ भलेप्रकार 
जिसको & जानकर ६ अमृतको .७ प्राप्त होता दे ८ 
जन्ममरणसे टकर स्िदानदस्वल्पको प्राप्त होता दै 
०-फ निरूपण करके स्वरूपक़ा वणेन करते है # अ ५4 | 
 परेसेपरे १०. बडोसे वडा ११ सो १२ न १३ सत्‌ १४१.~१ 
 अषत्‌ १६ कटा जाता है १७ तात्पर्यं जो उसको सत %< ^# 
. असत्‌ एक ¢ ्रतीत्‌ होता दै श - 
अतत्‌ इता पदाथं मनवाणके विषय इ! < न 
५ यह दोप ब्रह्मे भी आता ३ ओर इष बोीसे < ` ॥ 
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¶ १.१३] आनदगिरिर्भापार्दका । ( ३८५) 


। ही इता ओर जो असत्‌ कं तो यह अनर्थ ३, वयो उस 
| (तता सचोदीमे ट पदाथ सदेपतीत हेते दँ ओर जो दमी न ` 
| कहं त। अज्ञानियाका संसार कैसा निषत्त हो. तात्ययै वो रेसा ` 
| अचिन्त्यशकिमान्‌ है कि वास्तवे वो मनवाणीका विषय नरी प्रतु 
| उपक भक्तं तो उसको निह्पण करते है ॥ १२॥ 
| ~ दं ९ कि ५ 
| १ सतः 1८ पदतत्सतताक्षाशरञखम्‌ ॥ 
। सवतःञतिमलाकेसर्वमष्त्यतिषटति ॥ १३॥ 
{तत्र्‌ 3 सनतःपाणिपाद्म्‌ रसवेतोक्षिशिरोषखम्‌ ३ सवतः अतिः 
4 "९०८ 4 सवम्‌ ६ आधृत्य ७ तिष्ठति ८॥ १३।अ०-एु 
{| सचिन्त्यदतशकि र्मी निरूपण कते दै-सो 9 भि० ऋ 
| पाकि ॐ सब तपं हाथ पैर रँ जिसके २ सव त ओंल शिर 
4 गीर उल ह भिसके ३ सव तपं कान दै. जिसके  जगत्म 4 
| शके। ६ व्यापक ७ स्थित दै.८ अर्थात्‌ सव प्राणियोके अतःकरः 
¶ ? इतिम भाणाकि क्रियाम नलसे शिखाप्यन्त व्याप्त है.निस- 
¶ › इटस्थ कहते दै. दस्तचरणादिपि जो क्षिया की जाती है यः 
| परी सतारे. ओंल, कान, नाक ओर इनके करमसे जो देखाञ्चना 
| ५ जाता हं यह उसीकग चेतन्यता ३, अंतःकरणमं जो शख 
¶ १६ दे यही आनंदकी छया है. जैसे दपण अपना 
| ४ दतकर अपना ज्ञान हता ३. देसेदी अन्तःकरणके वृत्तिम 
॥ गनी छाय देख वास्तवमे सथिदानंदका ज्ञान होता 2. इस- 
^", 
` सोन्दरियणाभासंसवेन्धियिनितय्‌ ॥ 
। ॥ लेप निभोकुच ॥ १३ ॥ 
ई ( शन्द्युणा, 4 नद्रयविवाजतम्‌ २ असक्तम्‌ २ सु 
4 *१९२व ६ नियणम्‌ ७ गणभो ८ च ९ ॥ ५४ । (र 
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(३८६) । भगवद्रीता । [ मध्य." 
ञअ०~ सब इद्रियोके शब्दादि विषयोमं विपयाकार दोक प्रौ ` 
होता है. १ सि < ओर वास्तवमे ॐ सब ईदवियो के रसिरमिः 1 
वास्तवमे % असक्त २ मि ° है. परेतु %& सबका आधार पन. ` 
वाला ४।५।६ सि० कदा जाता है. वास्तवमे % स्वादि यके | 
रहित्‌ ७ सि० ३ परंतु # गणोका भोक्ता ८1 ९ सि प्रौ । 
होता ३. बिपयजन्य सुखदुःखादिका अभव करता इ प्र | 
होता है % ॥ १४ ॥ 6 . 
प्र--पहिरन्तश्वभूतानामचरंचरमेवच्‌ ॥ 


सूकष्मत्वात्तद विज्ञेयदरस्थंचातिकेचतत्‌ ॥ १५६॥ | 

, भूतानाम्‌ १ अंतः२ बहिः ३ च ४ अचरम्‌ « चरम्‌ ३ एव ७८|| 
 सूष्मतवात्‌ ९ तत्‌ १० अविज्ञेयम्‌ ११ च १२ अत्कि १२९ | 
स्थम्‌ १४ च १८५ तत्‌ १६॥ १५॥ अ~ तोके 9 भीतस्य 
`वादर ३।४ यि ° भी ह जेसी चांदनी सब जगह व्याप्त है. उपापिं 
स्थते किसी किसी जगह दीख पडती ३, करं करीं नही श | 
इसी प्रकार ज्ञानचकषरदित पुरुपोंको नरं प्रतीत होता दै, त्ञा०।,॥ 
प्रतीत दोता ३ % अचर « सि भी है ओर ॐ चर & ५ ~ 
सि° दै. जंगमोके साथ संबंध होनेसे चरं प्रतीत होता है. स्थाः ॥ 
साथसब॑ष शनेसे र प्रतीत होता दै. 1 वास्तव अच ६९७ | 
कदो & सक्षम रनेसे ९ पि साकार प्रमेय नदीं इस्‌ 1 
सो १० नह जाननके योग्ये ११।१२ भि वित 
ले & समीप १२ सि० भी है ओर दस्त १० 
४ ५ ० कघज्ञपरमात्मा ज उसको अपना भ | 
नन्दस्वह्प हमारा आत्माही है, आत प 4 

पदाथ नही, उनको समीप है.ओर जो ब॒दियंख विषयी उसका दूह | 
वन  बुद्धयादिका विषय अपनस प्रथ्‌ जा 
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4 3.१२]  आनेदगिरिङतमाषीरीका। ( २८७ ) 
| | प्रिर विये दोडधूप करते हे उनको कभी नरी मिलेगा. जसे म्रग 


 कस्तरकं गधके वास्ते भटकता फिरता रहता र वैसेदी अज्ञानी 
| वते क रे वसेदी अज्ञानी 
| १-अविभतंचभूतेषुविमक्तमिवचस्थित्‌ ॥ 
| / ` भ्रतभतेचतज्जञेयग्रिष्णुग्रभविष्णुच ॥ १६ ॥ 
१ तत्‌ 3 केयम्‌ २ अविभक्तम्‌ ३ च 9 भूतेषु < विभक्तम्‌६ इव ७ 
(१८ स्थितम्‌ ९ भतभत १० च .११ अपिष्णु १२ च॒ १३ प्रभ- 
| १ ४॥ १६॥अ०-सो १ वज्ञ रसि° वास्तवमे % परथ- 
॥ थक्‌ नह२ ओर 9 परतोम < प्रथक्प्थर्‌पत्‌ ।७।८ स्थित ९ 
{० ३ # भूर्तका पालने बाला १० सि° स्थितिकालमे धिष्ण- 
^| दहाकर ॐ ओर ११० प्रलय काठमे % नाशकरनेषाखा १२ 
८ | प° खलम होकर ॐ ओर१३ सि° उत्पतिकारमे % उत्प 
च > बाला १ षि ०ब्रह्मह्प होकर % तात्पये सो कबज्ञ सब 
| 7 एक्‌ द. उपाधिके सम्ब॑धसे प्रथक्एुथक्‌ प्रतीत शेता दै ` 
[वमे सो निर्विकार दे॥ १६ ॥ 
|^“-ज्यातिपामपितञ्ज्योतिस्तमस्‌ः परखच्यते ॥ 
॥ तानक्ञयंज्ञनगम्यहूदिसवेस्यधिशितम्‌ ॥ ९७॥ 
[क त १ ज्योतिषम्‌ २अपि ३ ज्योतिः ४ तमसः 4 प्रम्‌ 8 
1, 7 ७ ज्ञानम्‌ < ज्ञेयम्‌ ९ ज्ञनगम्यम्‌ १० सवेस्य्‌ ११ हदि १२ 
(६ १२॥ १७॥अ०-सो १ ज्योतिका २ भी २ ज्योति ४ ` 
|; ५३ & अर्थात्‌ चनद्रपयािकामौ पका आतमा है. इसी 
$ अज्ञान<परे ६ का दे ७ सि० अज्नानका काथ इय्‌ 
२ सिय नर. अज्ञाने काते जाननेमं नरी भाता रेषो 
आप ॐ ज्ञानस्वहप दे < पिं° ओर अमानितं दिपाधनो 
> % जाननके योग्ये, ९ तच्तज्ञानसेरी जानाना है १९ 
34 ? 3 इदयमें १२ विराजमान ह १३॥ १७॥ 2 
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(१८८ ) ॑ मग्वद्वीता । [ अष्याप- ` | 


 „ <~ वनत्थश्ानशिथचक््मर्तः॥ 
 अदकतप्ताद्रह्ायसस्यवाबपदवचत ॥१८॥ { 
इति स्रम्‌ तथा ३ ज्ञानघ्‌ £ ज्ञेयष्‌ ९ चई& समापुः 9 ॥ 
उक्तम्‌ ८ भद्रकः ९ एतत्‌ १० विज्ञाय ११ मद्धावाथं १२ यप्च । 
ते १३॥ १८ ॥अ०-यह्‌ १ क्च २ ओर ३ ज्ञान 9 ओर जेय ५६ 
` स्मेपकरे ७ सि० व॒ञ्चसे # कहा < मेरा भक्त ९ इसको १ | 
जानकर ११ मेरे भावक १२ प्राप्त होता १६. तात्पयं अमागि | 
सादि साधनषम्पघन तत्‌ त्वम्‌ पदक अ्थ॑को जानकर ताथ देक | 
सच्चिदानन्द एस अपन स्वरूपकी प्राप्त राजाता ई ॥१८॥ ॥ 
अ ~प्रदतपरवव्वावडयनद्‌(डउसम्राबरपि ॥ ({ 
विकारश्णएणश्यवविदग्रक्रतिसंयवान्‌ ॥ १९॥ । 
ङ्कतिम्‌ १ पुरुषम्‌ २ च ३ एव्‌ £ उभौ ५ अपि & अनादि ५, 
विद्धि ८ विकारान्‌ ९ च १० गणान्‌ ११ च १२ ख १५४॥ 
गरृतिसभवान्‌ १९ विद्धि १५॥ १९॥ अ <~-रैश्ररकी अचल । | 
 शिमाया 9 ओर सचिदानन्द ब्रह अत्मा २।२ये ४ देनं ' | 
दी ६ अनादि ७ सिदे. य. % तू जान < देदन्दियादि ५२ ॥ 
सुखदुःखमाहािकी १०।.११।१२। १३ प्रतिस उप्र  ॥ 
१४ त जान १९. [सं यह्‌ सृष्िपकार आनन्दगरतवापिणाक हि || 
याध्यायम मलेग्रकार छिखाहै %& ॥ १९॥ ॥ 
मू ॥ § 
सुखदःखानाभालहतुशूच्यते ॥ २०" 14 
| कायक २ शरुद्वतिः ८ 8 उल 1 
` मूघ्नर्‌ 4 भोक्त ६ दतु ७ पुरषः ८ उच्यते ९॥ २० ॥ अ 
सष । यकारणके करने 9 अथात्‌ शरीरादि उततर १, ६ 
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& १.१३] ` आनंदगिरिहवमापर्यका! (३८९) 


# ति ३ कदी है 9 सलदुःखकि & भोगनेमे & हेतु ७ पुरूष ८ 
4 कद ९. टी अंतः.करणविशिष्टवेतन्युपुरुषं भोक्ता कजात. 
। | यद्यपि भ्रकृति जड ई, उसको शरीरादिक्तं उत्पत्तिम केव हतु 
^ | कहना बेजोग्दे, परन्तु चेतन्यके सम्बधसे उसको जगत्का उपादा- 
| [ तकारण कहते दे, ओर पुरुषनिर्विंकार रै, उसको सुखाकिकि भोगमें 
। || हतु कृटना वेजोग ई परन्तु शरकृति सम्बन्धे वो भोक्ता प्रतीत हेता 
(| £ जसे चम्बकक्‌ सभ्चिधिसे कोडा चेष्ट करता, रेसीदी श्ृतिषु- ` 
[ [ पकी व्यवस्था. ओर जेसे मिअुत्ादिके साथ स्नेह ममताकरः 
¢ `पेउनके सुखदुःखे आपभी सखदुःखका मोक्ता होजाताहै. सेरी 
4 नीपपरुप ददेन्द्यादिके साथ अध्यास (आसक्ति) करके दुःखादिका 
& भक्ता प्रतीत होने रुगताहै. वास्तवम्‌ बो शुद्धपरमानन्दरपदे।२०॥ 
, | १,-पुरुप्‌परकृतिस्थोदिथङ्कतेप्रकृतिजान्छान्‌ ॥ 
4. कारणण्णसंगास्यसदसचयानजन्मघु ॥ २३॥ _ 
4 पर्ष 3 परृतिस्थः २ हि भूकृतिजान्‌ ० गुणान्‌ 4 यङ्क & 
4 पदसच्ोनिजन्मञ्ु ७ अस्य ८ कारण ९ शुणसंगः.१०॥ २१ ॥ 
¶ -भात्मा $ देहाक्कि साय तादास्मयाध्यासुकरके २ दी ३ ग्र 
॥।१ उतयत्र इए“४ सुखदुःखादिको ९ भोक्ता दै. & ° बास्तवमें 
भाक्ता दे ॐ&देवतामनुष्यादि योनि्योके विषय्‌ जो इसका जन्म ७ 
{रा ८ कारण ९ शर्णोका संग १० पि° सतोशुणके सम्बन्धे 
। ध | ता, रजोगणकरे संबन्धे म॒ुष्य्‌ तमोशणके संबधे पड, कृषा 
तारे ॥२१॥ | 
4 ~ उपद्रषटनुमंवाचभ्तीभोक्तामहेधरः ॥ 
। हेरि 
१ `मात्मतिचाप्युक्तोदेहेस्मिनपुरुषःपरः॥ २२॥ 
“4 अस्मिन्‌ १ देहे २ पुरपः ३ परः ® उपद्र « अदुषन्ता & च ७ 
9 मता ९महेघरः 9० परमात्मा 39 इति १२ १२अपि१९. += 
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(३९०) भग्री्‌ । [ मब ^ 


उक्तः १५॥ २२॥ॐअ०-उ०°जो आत्मा है वोदी परमात्मा रै. ओ 
जिसको परमात्मा परमेश्वर कहते ह वो यदी आत्मा दै. जीकाह्की । 
एता स्पष्ट श्री्रनराज इसश्टोकमे दिखते रैप । 
१।२ घि < जो ॐ जीव्‌ ३ पिं ई. सोई ॐ परेसेपर ४ त 
दशा 4 सि ३. साक्षातद्र्ा नहीं कर्ोकिं दश्यपदाथं जव सचे | 
तब्‌ उसको दरष्टाभी बास्तवमें कदाजवे. दश्यपदाथं अविद्यक ह | 
वस्ते मायोपहित हानेसे उसको उपद्रष्टा कते दँ ओर कमन 4 
` खंखम सख मानकर आनन्दको प्राप्त होतार वास्तवमे आप आन ( 
 स्वश्प हे इपवास्ते उसको ` % अनुमन्ता कते द ६७ पि" । 
` ओर मायोपहित इआ यरी सच्चिदानन्द अवियोपहित सशिदानन। | 
 जीवकषा % पालन पोषण करनेवाररै. ८ सि ° ओर | 
भाक्ता ९ मेश १० ओर परमात्मा यहभी ११ ३१ । 
' कहा जाता ३ १५ तात्पयं शद्ध सञिदानन्दको मायाकं ५९५ | 
ईश्वर फतेह ओर अगि सयते जीव कहते दे; जव वृष | 
उपापि ्ह््ञानुसे नष्ट ` ोजाती. फिर केवल शुद्धसिदानः | 
एकी रदजाता ई ॥ २२ 
` .  भू--यणएववेत्तिपुरषपरकृतिंचरणेःसह ॥ 
सर्वेथावत्तंमानोपिनसभूयोमिजायते ॥ २२॥ 
यः १ एवम्‌ २ पुरुषम्‌ सवेत्ति४ प्रकञतिम्‌ 4 च & 
स्‌ः ° स्वेधावेतमानः १० अपि ११ भूयः १२ न १३ 
यते ३६॥ २३ ॥ अ<-जो१ इस प्रकार २ आत्माकों ३ 
ह ४ ओर प्रकृतिको 4।8& यणे साथ ७८ पि. जामत 
 . अथात्‌ प्कतिके स्वहपको सत्छादिगण ओर इ्रिया्ेके 
जा जानत्‌ाई ७८ सो ९ सवथा वतमान १० भी ११ फिर १९ 
~.-.9२ जन्मता दे १४ ठी वेदोक्तमाेपर चरो, अथवा परार्थः 
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ऋ १३] आनंदगिरिखतभाषारीका । ( ३९१ ) 


| शात्‌ जेसी उसकी इच्छा हो वरतो सुक्तिमे सन्देह नरी. यद बात 
, आनन्दामरतवपिणीके तीसरे अध्यायम्‌ स्पष्ट छिस हे ॥ २३॥ 

॥ पर--ध्यनेनात्मनिपर्यंतिकेचिदात्मानमात्मना ॥ 
अन्येसाष्येनयोगनकमयोगनचाप्रे ॥ २४॥ 
केचित्‌ १ आत्मानम्‌ २ अत्मना ३ आत्मनि ध्यानेन ९ पश्यं 
। ति & अन्ये ७ सांस्येन ८ योगेन ९ च१ °अपरे १३१ कर्मयोगेन १२ 
4 ॥२४॥ अ--फ़ोई १ आत्माकोरअन्तसुखनिमल्अन्तःकरणकीं 
4 वृत्ति करके २ इसदे्मे ४ आत्माकाखृत्तिकरे अथात्‌“ अह्‌- 
¶ व्रहरास्मि " इसका गगावत्‌ प्रवाह सद्‌ा बनारहे इसको ध्यान कहते 
। हे ९ पि < इसध्यान करके # देखते ह & कोई ७ सांख्ययोग 
¶ कखे अथात्‌ प्रकृतिपुरुषविवेकद्रारा अथवा वेदातशा्चद्रारा < 
॥ पि ओर कोई % अर्टंगयोगकरके ९।१० अथात्‌ यमानियम्‌? 
| आसन, प्राणायामः प्रत्याहार धारणा, ध्यान ओर समाधि, इनके 
दरा ९।१०. सि° ओरं % कोई १ कमैयोगकरके१२.सि. 
। देषते है. यह क्रिया सबके साथ ख्गती है, कमं दोप्रकाे हँ, गोण 
4 सर युल्य, प्षानाद्धादि बहिरगकमं गोण ई शमदमादि अतरग 
¶ सशल्य है. यख्य साधनोमे सवका अधिकार दै % ॥ २९ ॥ 

¶ १.-अन्यत्वेवमनानतः श्रतवान्यभ्यरपासत ॥ 

१ तेपिचातितरेस्येवमूत्युंथुतिपरायणाः॥ २५॥ 

(+ अन्ये १ तु २ एवम्‌ २ अजानन्तः४ अन्येभ्यः 4 त्वा &उपा- 
॥ पते७ते८ अपि ९च १० मृत्युम्‌ ११ अतितरंति १२ एव॒ १२ 
#॥ उतिपरायणाः १४॥२५॥ अ ०-भोर कोई१।२ इसप्रकारर्सि ° 
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(| कणक्ररके & उपासना कसते है अथात्‌ आत्माको साक्षात्‌ अप्‌ 
् 4 प नदीं जानते परन्तु वेदशाघ्चस्रशद्वार यह सुना दै, फि मे 
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(२९२) भगवता । [जाप + 

हम हं ॥“ अहत्रहमासिमि " यदी जप करते इए आत्माकी उपना ^ 

` करते ६७ वे ८ भी ९।१० सषारको ११ उकुघ जतै ९२ ` 
 निश्वयसं २. सि क्योकि वे % शअवणपरायण है. १४ ू 

` कृमसमञ्च यद कहा करते है फ, विनातहमफे जाने आपो ब्र । 

टना न चाद्ये, इषम पाप रोता ३. तम्हारेे तहयकी क्या श्ण | 

&“ भतीत होता दै फि |. ` यातो इपाअमपंसे कृषते ६ ग 

भगवत्वाक्यमं उनकी किंचित्‌ युद्धा नदी, या मूख हे व्यि | 

ईस मनम आभगवान्‌ स्पष्ट कते दे कि अनजान वर्का उपाफ़ | 

अ अल्रत्स्म्‌ यह उपासना करता हे. वो परमगतिको रा हेत्‌ | 

₹ [र न जानिये सूखे इस छोकका क्या अनर्थं कसे जव | 

अनजान _उतस्थाम यह उपासना न. की तो ज्ञान्‌त्स्थाः (| 

च मृना करगे. उपासना साधन है ओर वो फलके प्रािके बते | 

करते € मृं साधनसे प्दरुदी फर चाइते हे. यह कृहते दं रिज । 

दमक ब्रह साक्षात्‌ अपरोक्ष होगा तव हम अदत्रह्मास्मि रषा क। 

विचारना चादिये ङि विनासाधन कूदी फल मिता दै कमं ओ 

` भद्‌ उपासना ज्ञानके गोण साधन ह ज्ञाननिष्टका सख्य साधा ॥ 

यही ई 2 ॥ “अदृ््ास्मि" यह_महावाक्यथवणकरक क | 

सदा जप्‌ कया करं वद्वाक्यभी इसमे प्रमाण है ॐ ॥ २५॥ ॥ 

` ‰-यातात्सनायतेकिचित्सुत्वस्याव्रजं गमम्‌ ॥ 

्चरशनज्ञसंयोगात्तद्िहिमरतषेम ॥ २६॥ - , 1 

` “ यात्‌ 9 किंचित्‌ २ सतम्‌ दे स्थाव्रजंगमम्‌ ९ संजायते“ ` 

भरतषभ ६ ४ ७ क्ष्रक्षज्ञसयोगात््‌ < विद्धि ९॥२३॥ अ ॥ 

हतक .3 जो छ २ पदार्थं ३ स्यावरजगम ० उत्प्न हत ॥ 

। ५३ अन ।९तिपको ऽ पेक् संयोगसे ८जान दू ९।२९ 4 
` भर°-सूर्मसवैषुभृतेषुति्ठतंपरमेश्वरस्‌ ॥ 

~. ` भिनर्यत्स्वविनश्यतंयःप्रयतिसपदयति॥ २०। ॥ 
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। न,१३] .  आनंदगिरितभापादीका । ( ३९३) 


¢ ` सेषु 3 भूतेषु २ विनश्यत्सु ३ परमेशवरम्‌ 9 समम्‌ 4 अविन- 
यन्तम्‌ & तन्तस्‌ यः < पश्यति ९ सः१० पश्यति ११२७ 
॥ अ०-उु ° बिनाविवेक्‌ संसार दे यह पीछे कहा- अव्‌ उसके निवृतिके 
॥ यि विवकबुद्धि वतते द कि एेसे आत्माका स्वह्प जानना चाहि- 
य. त जानना फि अव ज्ञान इआ-सबभूतोमे 3।२सि०भूतोका ॐ 
ताश इए सतेभी २ आत्माको 9 सम « अविनाशी & स्थित जो< 
| देखता ई ९सो १० देखत्‌ है ११ तात्प आत्मको जो अविनाशी 
¢ णन परश्वर्‌ जानते ह एसा देदादिके नाशमेभी उसको 
{ अविनाशी जानते दैवे आत्माको यथाथ जानते ई ॥ २७॥ 

॥ ू०-समेपरयन्दिसवेतरसभवस्थितमीश्वरम्‌ ॥ 

| नहिनम्स्त्यात्सनत्सनततयातषरगतिस्र ॥२८॥ 
। इश्भरम्‌ 9 समवस्थितम्‌ २ स्वैबरडे समम्‌ ९ पश्यन्‌ «५ हि & 
¢ आत्मना ७ आत्मानस्‌ ८ न ९ हिनस्ति १० ततः ३१ पराम्‌ १२ 
¶ तिम्‌ १२ याति १४।२८॥अ०-ईवरको १ निश्चकरसवनरेसुम 
¢ सता हआ 9५18 आत्साकरफ ७ आत्माका ८ नदी ९ मारताहि 

॥ ° फिर ११ परमगतिको १२।३३ प्राप्त होता १४. तात्य जो 
4 \स्रको या जीवको विकाखान्‌ एेसा विषृम देखता ३, सो भेदवादी 
¢ `पनेआप अपना नाश करता है. ओर इन्व्रकोभी आत्मासे लदा 










1 परिच्छन्न अलपप्रमेय करता ३ -ओर आ्माकोभी इस 
{ रे महाहया आतमहत्यामे जो पाप हेता डे सो पप भेदधादी 
। है. इसी अ्थको व्यतिरेके खसकृरके भगवानूने इसमे कदा 
॥ जो आत्मको सवैर श्वर एसा देवता ई सो आत्महत्यारा 
२ जो आत्मको तिपमपरमेय अस्प देवता है वो आत्मादी है 
यः॥ २८॥ 
"पङव्येवचकमांणिक्रियमाणानिसवेशुः ४ 


युपर्यतितधात्यानभकतारंसपयति ॥ २९॥ = 
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( ३९४ ) . भगक्रीता । 


॥ 
सर्वेशः १ क्रियमाणानि २ कमणि प्रकृत्या एव च ६ य । 
पश्यति ८ तथा ९ आत्मानं १० अकतारम्‌ ११ सः १२प्यति १९ | 
॥ २९ ॥ अ -सप्रकार१ क्रियमाणर क्मोको २ प्रतिक । 
ही ५।६ जो ७ देखता है ८ तेसेदी ९ आत्माकों १० अक्तो १ ५ 
वो १२ देखता हे १३. तात्पयं दुरे भरे सबकमे शरीर) इन्र 
अंतःकरण) इन करके किये जाते दै. आत्मा अकतं हे इसा | 
जो आमाको अकतां देखता है वोदी आत्माको भले प्रकार एष | 
चानता दै ॥ २९ ॥ 
भ्ू--यदाभूतप्रथगभावमेकस्थमलुपरयति ॥ 
ततएवचविस्तार्रह्मसंप्यतेतदा ॥ ३.० ॥ 
य॒दा १ भ्रुतपरथग्भावम्‌ २ एकस्थम्‌ ३ अनुपश्यति ° ततः+ | 
एव्‌ & च ७ विस्तारं ८ तदा ९ ब्रह्म १० सम्पद्यते ११॥ २०। । 
जिसकालमे १ भूरतोके प्भावकं। २ आतमाके विषय २९८ | 
है ४ ओर तिससेदी ५।६।७ विस्तारको ८ तिसकारमें ९ ऋष | 
१९ श्रात्त दता ई ११. तात्पयं अपने अज्ञानसंही सब ज ^ ॥ 
स्तार प्रतीत होता हे. ओर जब आत्माकाखृत्ति दोती दै 9, 1 
लम सबजगत्‌ अत्यंत अमावको पराप हो जाता ह. एक जीवार? || 
दे वे इस बातको समञ्च सक्ते रे, अहना || 
नाशं इएसे समस्त जगत्‌का अभाव दोजाता ह ॥ ३० ॥ ॥ 
म्र--अनादिवानियणत्वात्परमात्मायमन्ययः॥ 
शरीरस्योपिकोतेयनकरोतिनरप्यते ॥ २१५ 
कौन्तेय १ अयम्‌ २ परमात्मा ३ शरीरस्थः € अपि ५ ,॥ 
दित्वात्‌ & निेणत्वात्‌ ७ अग्ययः ८ न ९ करोति १. शीत | 
किप्यते १२॥ ३१॥अ०-हेअजैन। १ यह २ परमातमा २८ ,॥ 
र, (९ यत्‌ 8 भी ५ अनादि होनेसे ६ निशंण दनेसे ७ निवि 
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बर. १३] . आनदगिरिछेतभापषादीका | ( ३९५ ) 


। । सिशहे. न्‌ ९ करता हे १० न ११ छिपायमान होता ई १२. 

| | । तात्पयं देदादिके क्रियाम आत्मा कृता नहीं ओर कोके न करनेसे 

॥ अज्ञानीवत्‌ पापृके साथ स्पशं नहीं करत। ॥ ३१॥ 

॥ श्ू--यथासवगतंसु्षम्यादाकारनोपरिप्यते ॥ 

| स्वेत्ावस्थितोदेहेतथाःमानोपरिप्यते ॥ ३२ ॥ 

यथा 3 अकाशमूरस्वेगतम्‌ ३ सोक्म्यात्‌9 न «उपकिप्यते & 
{ तथा ७ आत्मा < सर्वत्र ९ देहं ३० स्थितः ११ न १२ उपलि 

¶ प्यते १२॥ २३२ ॥अ ०-जेपा १ अकाश २ सबजगह व्याप्ते इ 

पक्ष्म होनसे [से <किसीजगे % नदीं ९ किपायमान हेता है 8 

| तेषा ७ आत्मा < सबजगह ९ देहम १० स्थित ह ११. ० ` 

॥ कमक साथ ओर कमोफे फर्के साथ. ॐ नई १२ ट्य 

| मान होताहे १२॥३२॥ .. 

॥ १--यथाप्रकाशयतथकःकृत्स्वटाकृमिमरविः ॥ 

 कषतरक्षत्रीतथङ्त्स्नप्रकाशयतिभारत्‌ ॥ ३२॥ 

4 _यथा१ एकः २रविः ३३मम्‌ ४ छृसम्‌ « रोकम्‌ & प्रकाश 

{ यति ७ तथा < क्ब ९ छत्रम्‌ १ ° क्षम्‌ ११ प्रकाशयति १२ 

भत १३॥ ३३॥अ०-जेसा एक १।२ सूयं ३ इस ४ संपणं 

¶ "कको & प्रकाशित कररहा ३ ७. तेसंदी < कषभ्ञ ९ समस्त्‌- 

4 तलको १० पकाशितकररहा दै ११. तात्प जो ज्ञानानंद दहमं 
# ११ रता ई सब्‌ उसी ज्ञानानंदकी छया हे ॥ २३॥ 

५ -कषनकतज्ञयोरवमत्रजञानचकचुपा ॥ 

भूतप्रकृतिमोक्षंचयेषिडर्या तेपरम्‌ ॥ २४॥ 

4. य १एवम्‌ २्षनकषक्ञयोः ३ अतरम्‌ १ ज्ञानचक्षुषा ९ भरत 

1 माषम्‌ ६ च ७ विदुः,८ ते ९ परम्‌ १० यान्ति ११॥ ३४॥ 

4 अजो १ इसप्रकार २ सिप्ोक्त रीतिकसे श्षमेब्तकप, + 
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जानते ह. < वे ९ प्रमानंदस्वहप आत्मको १० सि० प्रषव । | 


( ३९६ ) भगवङ्रीता । [ अध्याय ॥ 





भूद्‌ ४ ञानचक्चकरफे 4 सि° देखते दँ ओर % पे ` 
जो अकृतिध्यान विवेकादि तिनके सकाशसे मोक्षो ६।७ + 


छम हेते हँ ११ ता्पय धका हेतु प्रकृति हे. ओर मेष । 
भी हतु ङ्त हंतमोगण रजोयणके साथपमेष करने संवेधको पर । 
हता ३ सतोगुणके साथ सबधकरनेसे मोक्षको प्रदो श } 
अथको चतुरशाध्यायमे श्रीभगवान्‌ स्पष्ट निरूपण के ॥ ३१॥ । 
शति श्रीभगवद्वीतासूपनिपसु ब्रह्मनियायां योगशान्ने शरीङृष्णाश्ुनपंबदि । 

- क्षकत्ञनिरदेशयोगो नाम त्रणेदशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


» भते | 


अथ चतुदेशोऽध्यायः %. . 4 


 भूभ-श्रोभगवालवाच ॥ परभूयःप्वध्यामि ज्ञानानां | 


शनयत्तमस्‌ ॥ यज्ज्ञाला सुनयः स्वेपरपिदि ॥ 


, (०५५ 


मितोगताः ॥१॥ ` | 
 ओमगवास्‌ उवाच. भ्रयः 9 ज्ञानानाय्‌ २ उत्तमम्‌ ३ ज्ञान्‌१ । 


१ * 
1 
॥ 
र 





` परम € प्रवक्ष्यामि ६ यत्‌ ७ ज्ञाता ८ सवे ९घुनयः १० पराम्‌ + 


विद्धम्‌ 9२ इतः १३ गताः १४॥ १॥ अ०-उ. 


बढ्ानेते रजोगण ओर तमोगुण, कमकएनेसे ज्ञानद्वारा पराग्‌ ¶ 


, न्दी भूति होती ह इवासते इसभष्यायं सत्वादिका मदं #हो 


नौ 
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ु (५ जान कदे ओर आत्माकापरमानन्दपरमस्वहप स^ 


ञान २९ प्रमाथूनिष्ठ 4 तिसको मे कहंगा ६ सि ० इसभव्या ॥ 
तञ्चसं ॐ जिसको ७ जानकर ८ सव मुनीश्वर ९१० पर 9 
३१।१२ इसदेदसे पीछे १३ प्राप्त इए १४ तात्ययं जान $ 1 
पका ई कमैरपाएनादिका अथं जानाजाता दे जिन जानक 
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` चैने = कक क्र = प ` " न मद भन्न 


& च.१४] . आनंदगिरेकतमापाटीका । ( ३९७ ) 


 ‹अपराक्त) होता हे जि ज्ञान करके. एक यह उत्तम आसन्ञान 
& २ पव ज्ञानो. आसज्ञान वयो उतम दे वह साक्षात्‌ भुक्तिका सुस्थ 
¶ हतर ओर पखह्मकी निष्ठा प्रात करनेवाला दै. इपी ज्ञान करके 
' बहुत साधुमहात्मा स्थलदेदफो त्यागकर परमानन्दस्ह्पत्मा 
। ॐ( भत इए ३. ईं अयन ! तु मेरा प्याराहै, इस वस्ते यह उत्तम्‌ 
ज्ञान ।रभी तुञ्षसे कदगा, यथपि पदके कहा ई परन्त॒ अष शीष 
प॒मक्चम आनक बासते अन्य रीतिसे कहूगा ॥ १ ॥ | 
भ्रू -र्दज्ानयुषाश्रत्यममयाधम्यमागताः ॥ 
 सर्गेपिनोपना्यतेप्रल्येनव्यथंतिच ॥ २॥ 
इदम्‌ १ ज्ञानम्‌ २ उपाश्रित्य २ मम साधम्यम्‌ « आगताः & 
पगे ७ अपि<८नउपजायन्ते "प्रलये ११च१२न १३ व्यथति १४ 
॥२॥ अ०-इसं ३ न्ञानका २ आथयकरे २ अथात ये जो 
शान साधनसदित इस अध्यायमें कहते दै तिसका अन॒एनकरकेड 
स्वह्पका ०।९ प्राप्न इए. & अथात्‌ श्च सञ्चिदानन्दस्वप 
4 2६. सृष्टिसमय ७ भी ८ अथौत्‌ जव यह जगस्रख्य होकर 
। # २तपत्न दोगा उस्‌ समयभी <. नदीं शरात्त रोगे ९१०. तात्यये . 
 { पयास॒वधी स्थूखादि देहोको नरी प्राप्त गे. कयोक्षि, मायाके 
दुःख हीता दे. मायाक्षा ज्ञानसे नाश होजाता ३ ॥ २॥ 
॥ ` ममयानिर्महद्रहमतस्मिन्मर्भदधाम्यह ॥ 
। _ संभवुःसवेभूतानांततोभवतिभारत ५३ ॥ 
भम १ योनिः २ मह्रश्च ३ तस्मिद्‌ ° गभम्‌ 4 दधामि & 
। ७ भारत < ततः ९ सवभूतानाम १० सम्भवः११ भवति १२ 
९॥अ०-उ = भोताको सन्ध करके सो ज्ञान कते दैमेरी १ 
वीज धारण करनेका स्थान २ अथात्‌ सवभूतोक्षा 
९. भ्रति (माया ) ३ तिसमे 9 अथात्‌ उम्‌ त्रियणासिष्ध, ,~ 
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( ३९८) भगवद्रीता । | अष्याप । 


मायू 9. चिदाभास॒को ९ म धारणकरता ह & । ७३ अजन! | 
भायापदितत्र्मते ९ सवधतोक!१० आविभाव११होता३१२ अव्‌ ' 
मायाम जब स॒चिदानन्द्की छायावत्‌ छया पडती है तष स्वप्न. ` | 
(सृक्मस्थूल ) प्रकर ह दू १२. तात्पयं प्रु जगत्के अभि ` 
निमित्तोपादानकरण है. नरी है भिन्न निमत्त ओर उपादानश्ण 
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 निन्डसे॥३॥ 

` मू-सवयोनिष्कंतियमूतंयःसेभवंतियाः । 
` -तासन्रहममहयोनिरहबीजप्रदःपिता ॥ ४ ॥ 
् कोन्तेय १ सवेयोनिषु २ याः ३ मृतेयःशसंभवन्ति तापाम्‌ ६ { 
न्‌ ७ महृत्‌ < व्रह्म ९ अहम्‌ १० बीजप्रदः ११ पिता १२ ॥४॥ ।| 
अ-हेअञैन !3 सवधूतेमिं २ जोदेमूर्तिरत्यतन दोतीर ५ तिनकी | 
& योनि ७ प्रति ८९ सि०ह ओर ॐ में १ ° बीजदेनेवाला 9१ ॥ 
प्ति १२ तात्पयं. जो जो. मरति व्र्माजीसे ठे चीटीपवन्‌ | 
 ( जगमस्थाव्र्‌ } जिस जिषजगह्‌ उत्पन्न होती दे तिनक्षी प्रा । 
उपादानकारण हं ओर्‌ ईश्वर निभित्तकारण हे ॥ 9॥ | 

` भ्रूस॒त्त्वरजस्तमइतियणाम्ूतिसंभवाः ॥ 
नवनन तिमहाबाहोदेहैदेहिनमनव्ययय ॥<॥ . 1 
सत्तम्‌ १ रजः २ तमः ३ इति ९ गणाः ५ प्रकृतिसंमव्‌  । 
महाबाहो ७ देहे ८ अव्ययम्‌ ९ देहिनम्‌ १० निवधन्ति ११॥५। । 
| ह °-उुस्तादि॒णोने आत्माके। बन्धनकररक्ला है, यह, } 1 
सत १ रज २ तम ३ यह £ ग॒ण प्ङतिसे प्रकट हीत ‹. ॥ 
अथैन) ७ ०इस ॐ देहे८निषिकाररमि “रेस % जीवको १,५। 
 वेषन करते है. ११ तात्पयै जीवके स्वकूपको थुखा देत : ६ 4 
आनन्दो अपनेसे जदा पदार्थजन्य जानकर जीव भ्रान्त शेजत* (| 
गामि सभषसं अपने आनेदस्वह्पको शूलजाता दै ॥ ५॥. 1 


- कवा ((). ॥/(1111(11<5|1॥1 18/81 \/३/8185। 06611010. 01011260 ७४ 68100 । र 


क त ०० न 4. 
८ (९. $ ॥ १ 
०९. ` न 
५९ 


1 | च्‌. १४) आनंदगिरशतमापारीका । (३९९ ) 


{ १*-ततसत्वनिमर्तासकाकमनामयस्‌ ॥ 
।  सखसंगेनवधातिज्ञानक्षगनचानष ॥ ६ ॥ 
अनप १तव्र रसत्वम्‌ ३ निमलतवात्‌ ४ प्रकाशकम्‌«अनामयम्‌& 
| इलसगनजज्ञानसंगेन <चभ्वधघ्राति १०।६॥अ०-उ ०सतोरणका 
। ( क्षण ओर्‌ बेधन्‌परकार कहते ६-३ अन ! १ तीनों गुणे रसतो - 
| एण ३ निरु होनेसे 9 प्रकाशङूप « शान्तहप & [सि० ३ ॐ 
{ एके साथ ७ ओर ज्ञानके साथ ८।९ बंधन करता है १ सि 
| सत्माको सत्वगुण ॐ तात्पर्यं सुख ओर ज्ञान ये दोनों अंतक- 
{ णक वत्ति ई पे मिथ्या( अनात्मा ) मायाका कायं है मे सखी मे 
(शनी यह समञ्चकर जीव वृथा भान्तिमे पफपता ३. जिसका 
¶ पलण तिरोधान दो जाताहि तमोण ओर रजोगुण प्रकट होजतिहे 
॥ 7 यह ज्ञानघुल भी जाता रहता ह.दुःखशोकादिमे फस जाता ३।६॥ 
| १.-रजारागात्मकृविद्ितृष्णाुगससुद्धवस्‌ ॥ 
{ _ त्निवधातिकोन्तेयकमंसंगेनदेहिनस्‌ ॥ ७॥ 
{न्ते १ रजः २ रागात्मकम्‌ ३ विदि 9 तृष्णासंगसुदधवम्‌ 
{११ ६ देहिनम्‌ ७ कर्मसगेन ८ निबधाति ९॥७॥ अ०~उ° 
¶ जोणका लक्षण ओर बन्धनप्रकार कतै हे अर्जन !१रनोगणकौर 
{ पातक २ जान तू. 9 अर्थात्‌ जिससमय श्मित्रादिपदारथोका 
( ण, स्मरण ओर दशन इत्यादि कखे अंतःकरणके बरार स्नेह 
भक्‌ होता है ओर मनरंजन हने रगता रै इसीको रागात्मकं 
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तेआ रजोयणका यदी सवषप है 21४. तरष्णाक्षगकां उत्पत्ति 


¢ | ष निसु ५ ^ & अथात्‌ जव रजोगणका आविभावि होतार, तब जोजो 
॥, ` ' ऽलनेम या सुननेमे अता उनसे अभिलाष होने गता 
1; १ ये सकटपविकट्प उत्पत्र दने कगते हे फि' अघुक 
4 गा दमको मिलेगा तो रमे हमक यह यह आनन्द्‌ मिरेगा १ 


73 . ~ < + न च: ` इ 
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(४००) `  . भगव्तीता। [ अध्याय ५ 


जब वो पदार्थं परिलजाता ह, तब उनमें आसक्ति होजाती ३ उक्ते । 
वियोग दुःख होत सरसे रजोरुणके कार्यसे रजोगुण ज्ञ | 
होता हे ५ सोदधि °रजोगण % जीवको ७कपमिं आसक्त कके ८ ॥ 
वेपन करता है. ९ सि० वेदोक्त कमपि ओर उनङ्ने फठप पष 
जाता इ जत. रजागणज्ञार्क सन्यस मह। इन दता डे && ॥५७॥ . 
प्<-तपस्वज्ञानजवाडमाहुनसवदाहनाय्‌ ॥ 
प्रतनादाठस्यनिद्राभस्तद्चवघ्ातभास्त ॥८॥ 
भारत १ तमः २ तु ३ अक्ञानजप्‌ 9 सर्ैदेहिनाम्‌ « मोहनम्‌ ६ | 
विद्धिऽ तत्‌ ८ प्रपादारस्यनिद्राभिः ९ निबघधाति १०॥८।। 
 . अउ०तमोरणका रक्षण ओर वधनप्रकार्‌ कहते ई-३ अ! 
, १ तमोगुणको २। २ आवरणशक्तिभषान ४ सष जीवश , | 
न्त्‌ करनेवार & जान तूऽ सो निर/ आर्य प्रमाद्कण “ 
वन्‌ कता दे १०॥ ८ ॥ | 
` म्ू*-सतसखेसंनयतिरज्कमंणिभारत ॥ 
ज्ञानमादृत्यतुतमःप्रसदेसंजयस्युत ॥ ९ ॥ 
` भारत सत्वम्‌ संसेड संजयति रजः ५ कर्मणि. & तम | 
तु < ज्ञानम्‌ < आवृत्य १० पमे ११ संजयाति १ २ उत 
॥९॥ अ-उ ० सलरादि अपने अपने आविभोमे जौ 
उनका सामथ्यं दिख दै-दे अना सताशणर सुखम २ छा | 
" ह 9. अथोत्‌ जिससमय सतद्रणका आतिभौव रोता | 
मय षो सुखके सन्षुखकरता ३ ४. धि ०आओर रायण | 
पिऽरगाता है & ओर तमोगण ७८ ज्ञानको ९ ठ श 
` भ्रमादमे ११ जोडता रै १२. . आनंदामृतवर्षिणक ` ^ 
<+ स अध्याये ये सुब्‌ अथे स्पष्ट ङिखा दे ॥ ९॥ 
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क र. भानंदगिरिर्तभापादीका। (४०१) 


4 १०-रजस्तमधाभिभूयसतंमवतिभारत ॥ 

। रज.सत्वतमश्ेवतमःसत्वरनस्तथा ॥ १०॥ 
¶ _ रजः3 तमःर्‌ चरे अभिभूय सत्वम्‌ 4 भवति & भारत ७ 
4 स्त्वम्‌ < तमः९ च १० एव्‌ ११ रजः १२ सत्वम्‌ १३ रज 
| १९तथा १९५ तमः १६॥ १० ॥अ०-उ ९एक्‌ गुण ग्रकर रह 
` ( 7 ह दोनोका तिरोमाव रताद यह नियम है सोई इसमे कहते 
(+ रन्‌ १ ओर तमको २। ३ दवाकर ४ सत्व ९ प्रकट होता ई ६ 
{३ अजेन । ७ सत्व ८ ओर तमको ९१० ११० दवाकर % 
¶ लोयण १ रसि= प्रकर होता है अर सत्वरजको १२।१०। १५ 
!{ (स[८द्बाकर ॐ तमागुण १8पि°प्रकट दोताहे. % तात्य 
। । निससमय जो गुण भकट दोगा, उस समयतैसीदी बात प्यारी लगेगी 
गुणका कायं उस समय अच्छा नही र्गेगा जेषे रजोगणके ` 
आविभावमे नाच, तमाश; श्री जीर शब्दादि परिय लगते निद्रा 
 { जर्स्य शम दम इत्यादि अच्छे नदीं लगते सतोशुणके 
 § भविमावमें ख्यादिषदा्थं अच्छे नदीं लगते, सत्यदयासंतोपादि 

$ अच्छेलगते ह ॥ ३१०॥ 
वदररषुदेहेस्मिन्परकाशडपजायते ॥ 
शनयदातदावियादविदसत्रमित्युत ॥ ११॥ 
#_ दा १ अस्मन्‌. २ देहे ३ सद्रारेषु 9 प्रकाशः 4 ज्ञानम्‌ & उप 
¢. .71५तदा ८ सं ९ विदम्‌ १० विद्यात्‌ .3 इति १२ 
| ¶ 1१२।११॥ अ०-उ० ज शरीरमे भरेण वः तहि उम 
०. रण यह ३े-जिसकारमें १ इस देदकफ विषय २ : सषदारेमं 


। ` अन्धे, 


१ अ्ठाद्िं 


' (र 


+ कालमे ८ सतोगण ९ यटा हुआ १० जान ११ इत्य 
¶ मायः १२।१३॥ १३॥ ^ 
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८ . प्रकाश 4 ज्ञानात्मक & उत्प्रहीतारं 






( ४०२) भगवद्रोता \ [ अव्ाप- 


पू-खोमश्रदतिरारम्‌कमणामशम्‌न्सहा ॥ 
एनस्येतानिनायतेषविद्धेभरत्‌षभ ॥ १२॥ 


भरतषभ १ रजसि २ विब्दधे ३ एतानि £ जाते ५ लोभः | | 


श 
॥ 


त्तिः ७ आभः < कमणाम ९ अशमः १० स्पृशा ११॥ १२॥ 
अ<-उ० जब शरीरमे रजोगण बढा रहता है उसका लक्षण 


हे अय ! १ रजोगुण २ बने ३य ४ सि ° लोभादि .# उत | 
होते 4 ज्यं ज्यां धनादिकी भराति हो त्यं त्या सिवाय अमिला१ | 
बता हे & धनादिकी प्रप्िके लिये देसे तन्मय होकर प्रयत क । 


रहना कि स्वप्रमं भी चित्त शान्त न शे ७ मंदिर उपवनादिक 


भारम्भ करखखा दसो तो रा इ नदी दूसरा ओर प्राम % 


दिया < कमीका ९ अशम १० अथात्‌ यद कृामकसके 


कृरूगा १०. बुरा भला ङ न स्म्रण करना जसे बने यही इच्छ । 


रसना किसी रकार धनादि भप्त हो ११॥ १२॥ 
भू*-अप्रकशोप्ररततिशप्रमादोमोहएवच ॥ 
तमस्थतानिजायन्तेकिविदधेकरुनन्दन ॥ १३॥ 


` इरुनन्दनं १ तमति २ विवृद्धे ३ एतानि 9 जा्ेत ५ क| { 


8 अग्रृत्तिः ७ च < प्रमादः ९ मोहः १० एष ११ च १२ 
अ<-उ ० जब शरमं तमोगुण बढा रहताहै उसका लक्षण य 


ह अन।3 तमोयण वनेम २।३ये ४ सि० अपरकशादि $! | 


हेतहं « अकं & ओर इस रोक परोकके निमित 4 
करना ७८ [से ° ओर करन। तो यह करना कि ॐच 

` खेलना ९ ओर अपने उल्टे समते एषा काम करना कि 

न इषु लक पर न परलोके. जैसा कोधादि प्ररियोकं 

[1 दानिके खयि यत्र केरना किसको 

` सी १० ११।१२॥ १३ ॥ 
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च. १४] आनदगिश्छितमापादका । ( ४५०३.) 


| ' मू--यदापक्तप्बदतुप्ररथंयातिदेहयत्‌॥ 

स तमत रकानमातिपयत ॥ १९ ॥ 
1 | „९ यदा 8 देद्भत्‌ < भलयं 
॥ 1१ < जमलन्‌ ९ उत्तमविदाम्‌ १० ठोकान्‌ ११ पिन २ 
, ।- ^ १४॥अ०-उ ०मरणसुमय ज यण वृढा होगा उसका फल वह 
गा ङि, जो अव दो छोकोमे कहतेहे-पतोुण वटे इएसन्ते१।२।२ 
|| निकामे 9 जीव ९ मृ्यको ६ प्रात होता है ७ तिसफकम ८ 
| निर्मल उपासकोके ९ । १० लोकोको ११ भर्त होता ३ १२. 
„८ ५ व जिन निमे कोको जाते है 
उ लोकका बो भ्रात दोता ह, कि जिसका मे 
- (भ | अन्तकालमे सतोयण 
| ¶०-रजाभ्रलर्यगताकमसंगिषुनायते ॥ 
 _तथप्रटीनस्तमसिम्रूटयोनिषुनायते ॥ १९ ॥ 
` ( रजसं १ प्रलयम्‌ २ गत्वा २ कमसंगिष ४ जायते ५ तथा & 
[परति ७ मीनः ८ सूढयोनिषु ९ जायते १०॥ १९ ॥अ०- ` 
ए { लोगणमे १ पृत्युको २ पराप्त होकर ३ करमसंगीमदष्योमे 9 
॥ {पतति होती इं <^ तेसेदी ९ तमोरणमें ७ माह ८ पृ्पक्ी 
{वा मूटयोनिर्योमि ९ जन्म केता ई १०॥ १५॥ | 
{कमणः सुकृतस्याहःसातिकनिरमलं फलम्‌ ॥ 
॥ रजपस्त॒फलदःखमज्ञनतमसःफटय्‌ ॥ १६॥ 
¶. हतस्य १ कमणः २ नि्मेलम्‌ ३ सातिकम्‌ श्फलम्‌ 4 
3 ९ रजसः ७ तु < फलम्‌ ९ दुःखमू ३° तम११ फलम्‌ १२ 
4. -५१२॥ १६॥अ०-उ ° इदम अपने आप्‌ विनायतर 
1. निरैतु वतते उका कारण यदह सतोगुणी कमैका 
{सिर कि जिसका लक्षण अगस्य अध्यायं कग. अथात्‌ ^ 


@ +>» नपि (भ ॥ त 
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च ह गनुनेबहि ७ 


(४०४) ` भगवता । [अषप | | 


पिषटेजन्मम जो सतोशणी कपकियेहं उन श्चुभकर्मोका % निह ` 
सतोशण ® फर ९ कते हँ & ओर रजोयुणीका फर ७। ८।९ ॥ 
दुःख १ गि ०ह % तमोणका फल ११।१२ अज्ञान १३१० । 
ह % तात्पयं कोर प्रयत्रकरके सतोगुणको बढते ईं किसीके खग । 
विकि शमदभादि देखनेमे अति है, सो पिरे सतोगुणीकृमका ए 
समञ्जना चाये. इसप्रकार रजो॒शतमोणकी व्यवस्थाईे ॥ १६। 
“-पसत्वात्यनायतेज्नानर्जसीटास्णवंच॥ 1 
प्रमादमोहोतमसोभवतोऽक्ञानमेवच ॥ १७॥ | 
सत्वात्‌ १ ज्ञानम्‌ २ संजायते ३ रजसः ° छाभः < ए ६५ 
प्रमादमोहौ ८ तमसः ९ भवतः १० अज्ञानम्‌ ११ एष ‡ २२६ 
१३॥ १७ ॥अ९ -षतोशणसे १ ज्ञान २ उत्पन्न होताहि ३ रजी 
स॒ 8 लोभ ५ उत्पतन होता ३६ ।७प्रमादमोह ८ ताण श्मि 
उतपन्न # हेते दै १०. ओर अक्ञानभी ११ । १२। १३६८ 
गणते हती है % तात्य ज्ञान, रोम, अज्ञान, प्रमाद, मोद 
षण ३ ज्ञानादि कटनेमे सत्वादि तीन युणोका स 
समञ्च लेना चाहिये ॥ १७॥ 
भू--ऊध्वगच्छंतिस॒तस्थामध्येतिष्ठतिराजसाः। 
जघन्यगुणटत्तिस्थाअधोगच्छंतिताभपा 
सतस्थाः १ उध्वम्‌ २ गच्छन्ति २ राजसाः ® मध्य ^ ति 
जघन्यराणन्रतिस्थाः ७ तामसाः ८ अधः ९ गच्छन्ति १०। 
अ-उ०मरकर स्वादि यणकि तारतम्यताके रेखे फ 
द यह इसर्मनमे कते ईै-सतोशणी १ उपरके र| 
„+. हेते ह ३ रजोयणी 9 मध्यमे 4 स्थितरते ई, & न 0१६१ 
(@-0..1111111॥55101 8118481. \/३/185| 01011011. 1011260 ०/ 6069011 


[ऋ भ्त ९५ - ड 
ध तरी +», > 19 = १- कि ~~, 





० 









५९६८ (1. 52 - 
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| १४] ` आनंदगिरिडवमापायका (४०५) 


{ सि इसजगह तारतम्यताका जो विरहे सो आनेदागृतव्िणीक 
{ पचमाध्यायमें छ्खिा दे ॥ १८॥ 

॥ भू-नन्य्णेभ्युःकृतारंयदाद्रष्टाचपदयति ॥ 

/ गणेभ्यश्चपरवेत्तिमद्धवंसोधिगच्छति ॥१९ ॥ 
य॒दा 3 दष्टा २ यणभ्यः ३ अन्यम्‌ कतरम्‌ ५ न & अनुप- 
। श्यति ७ ुणेभ्यः८ च ९ परम्‌ १० वेत्ति ११ सः १२ मद्भावम्‌ १३ 
{ अधिगच्छति १४ ॥ १९॥ अ०-उ ° गणक स्वधमे संसार दै. 
¢ यह बात पी कदी. अव्‌ यह कते हे फि विवेकी शणोपे प्रथकेदे- 
॥ निसकालमें १ विवेकी २ शणोंसे ३ पथक्‌  कर्ताको 4 नदीं 8 
{ देता हे ७ अथात्र णदी कतो ३ आत्मासाक्षीमात्र है ७. पिं 
,{ जो %& यणे ८९ एरे १° सि० आत्मको ॐ जानता है १3 
॥ सो १२ मेरे भावो १३ प्राप्त होता ह १४ अथात्‌ शुद्धसचिदारन 
| एखहूपको प्राप्त होता हे १३। १४॥ १९॥ 


०५६ 


{ भू-श्णानेतानतीत्यवीर्देदीदेहससुद्धवान्‌ ॥ 


















जन्मम्रत्युनरादःखेवियुक्तोभृतमर्यते ॥ २०॥ 
$ ददी १ सञुद्रवाच्‌ २ एतान्‌ ३ थच ४ गुणान्‌ 4 अतीत्य 8 
4 न्ममृत्युजरादुःलेःऽनिसक्तः८ अमृतस्‌ ९ अश्ुते१०॥२०॥अ०- 
¶ जीवं १ देहाकारको प्राप्त इए २ इन ३ तीन 9 यु्णोको ५ उर्व 
॥ १ ९जन्ममृरतयराव्याधिसे ७ ट] इभ < नित्यानंदस्वूपकीर 
॥॥ १ होता ३. १० तात्पयं यदी तीनों यण देहाक्रार हीरहे ई. इनके 
8 प ममता संग ओर अध्यास थ छोड देना, यदी इनका उरघ॒न्‌ 
4 ला ह ओर जन्ममृत्युनराव्यापि इनकेदी संवंधमे होति द ये ओरं 
4. स्वधमे अपने शद्धसचिदानंदस्वहूपको भूल जाता है इनके 
4 म भयत द, परमानंद्के प्राम कछ यत्न नदी ॥ २० ॥ . , 4 


१ 


| > | ॥ ~~ ४.५० 4 09, 4 
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( ४०६) भगवद्रीता । [श्वाय १ 
मू-अयुनउवाच ॥ केषिगेख्ीन्शुणनेतानतीतमवी । 
परभो।किमाचार"कथचतांखीन्ुणानतिवतत॥२॥ ` | 
अथन उवाच. प्रभो १ केः२ लगे; एताच्‌8 आन्‌ ९ गुणार्‌६ | 
;७ भवति ८ किमाचारः ९ कथम्‌ १० च ११ एताद्‌ ¶ ` 

जब १३ गणान्‌ १९ अतिवर्तते १५॥२१॥ अ ०-अर्चन प्रश्क . 
` रता दै, कि हे सम! \किनचिह्वकरके २।३ इनतीनयणो ५४ 
अतीत ७ होता है ८. सि०यह लक्षणपर्हे & अथात्‌ केसे परी | 
दकि असुकणातीत है, वा यें गुणातीत है. वे कौनसे रक्षणरै | 
ओर ६।७।८ क्या आचार दै उसका ९ अर्थात्‌ उसका व्यक | 
, चा चलन कैसी होती हे ९. पि० यद आचार प्र ३ 
| १०। ११ इनतीनगणोका १२ । १द। १४ उप | 
करता ह 34 सि ०यह उपायपरभ्नहे ® अयात्‌ वो यासाधनेन । 
निस॒करके पुरुप गुणातीत दोजति ॥ २१ ॥ , 
 भर>-श्रीभगवायुवाच ॥ प्रकाशंचप्रदर्सिचमोहमेवचप। | 
„` उव॥ नद्रष्टिसंपररत्तानिननिरत्तानिकां्षति ॥२९। 
`. आमगवान्‌ उवाच. रकाम्‌ १ च २ प्रवृत्तिम्‌ ३ च ० मोद, | 
एवं & इति ७ पांडव ८ संमरृत्तानि ९ न १० दवि ११ निग्ता) | 

१२ न्‌ १२ काक्षति १४॥ २२॥ अ०-उ. दितीयायाय॥ | 
अचनने षी श्र फियाथा ओर उसका अन्य रीतिकखे शमह ` 
राजन उत्तरम दियाथा.अव भीमहाराजने यद जाना कि,उरी", ॥ 
` अञ्जने सममे नरी आया, अव अन्य रीतिसेकडना चादियः 1. 
` वस्ते इसकातको सुकषपकरके अन्यरीतिसे कहते द निसस १.५ 
१. ६. आजव, देसे करणाकरको छोड़ जो अन्य्‌ उपार ९५ 
~. उके अन्तन्रयमे रजोगुणी तमोयुणी तिं बरी 8“ । 
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| च्‌. १४] आनंदगिरिङ्तभापारीका । (४०७ ) 


| | काश १ ओर तति २।३ ओर मोद ४।५।६। ७ [सि ० ये तीन 
4 तीनोगणके कायं हे. ये तीनों उपलक्षण दै. अथैते सत्वादियणोका 
¶ भितना काय है सब समश्षरेना. जो ये अपने आप्‌ #हे अन!८ 
` । भप्रकार वतते रदे हो ९ सि ०तो इनसे न ण्वैरकरता है. 
 । अथात्‌ उनके भ्वरत्तिनिवृत्तिका छ उपाय नदीं करता ३ ,9१. 
| पि मौर किर जव अपने आप्‌ दूर होजाते ईै.तब %निवृ्तोकी १२ 
|| नही १२ चाह करता रै १४. सिंर यह लक्षणप्र्का उत्तर है. 
| ॐ तात्पय्‌ ब्रह्मज्ञानी न किसीयणमे प्रीति करता हैन वैर करता 
 ₹&. सतोयणमें पीति ओर रजोणतमोशणमे देष जिज्ञाघुका हेता 
। यह लक्षण स्वसेवेधहे, परसवे नदी. अथात्‌ एसे महात्माको दूसरा 
| | नहा पहचान सक्ता.क्योकि वे आप अपनेको छिपाये रखते ॥२२॥ 


। भ्--उदासीनवदासीनोगणेयन्‌षरचास्यते ॥ 

^ गुणावततइत्येषैयोवतिष्ठतिनेगते ॥ २२॥ 

{ यः १ उदासीनवत्‌ २आसीनः ३ यणः 9 न॒विंचार्यते 4! & 
॥ एणाः७ वतते८ इति९ एवम्‌१० यः ११ अवतिष्ठति १२ न १३ 
¶ शते १४॥२३॥ अ०-उ°गणातीतका क्या आचार हेष्सप्र- 
| पका उत्तर देते दै. यह क्षण ज्ञानीका परसंवे्यमी है-जो १ उदा- 
१ २ स्थितरेगु्णोकरके 9 नदीं विचलता है& गुणवतेते रदे- 
,‡ ६७८ यह ९ सि ०समञ्ञता है कि मेरा यणे कया संध दे 
मकार १० जो ११ स्थित १२ [० अपने सवहूपसे नरी १३ 
॥ तिषा पठता है ४. पिं उसको ुणातीत कहते है ॐ ॥ २३॥ 
¶ ` समदःखसलःसस्यःसमलेद्टादमकांचनः ॥ 

4 तल्यप्रियाप्रेयोधीरस्ठस्यनिदाःमसंस्त॒तिः२० 
4 पण्डुः 9 स्वस्थः २ समलोएश्मरकाचनः ३ तुरयप्रिया^ 
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(१०८) भगवद्रीता। [ भ्व ^ 


्रियः ४ धीरः ९ तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः & ॥ २४।अ०-सतःः । 

खमे सम १ अथात सुख इःखका प्रतीत होना यह अतर ` | 

धुमे है, यावत्‌ अंतःकरण है तावत्‌ वेसंदेह ध्मीको अपना धौ 1 

 . प्रतीत हेग. जिस धमस बो पभा कहा जाताथा जो वो मनक ` 
तो फएिरि उसको उस धमंवाला क्यों करगे. दुःखसुख ज्ञानीको अं 
श्य प्रतीत होता ह. समताका यद अथं नकं किं यह इः 
 श्रतीत न हवे. तात्पयं यह डे, कि इःखमुख परमानंदखरू आ । 
त्माक्वो कमसिवाय नरी करसक्ते. १ अपने स्वह्पमें स्थित रस | 

 " दे रोदा पत्थर सोना जिसके ३ सूम्‌ है भिय ओर अप्रिय जिसकी» | 
" धेयताला < सम हे अपनी निंदा ओर स्तुति जिसको ६ परि° | 
उषको शणातीत कहते ई. % ठी ०जो आत्माकी निंदा कता ३ | 

^ बो अपनी पटे कता है. ओर जो शरीरोी करता ३ तो ष । 
` कता हे ओर जो निदा करता है वो अवरुणोकी करता दै. इष | 


[कीं 


तसे उसको सहायकं जानना योग्य दै. क्योकि अवएणोको ख { 
^ रा कहत द. सिवाय इसके अवगुण कहनेसे दूर होजाता ह. 8 1 
` “पातक इतिहासे स्प करते दे. इतिरास-एकराजानि वहुतरं | 
ण्न एकदिन जिमाया. भोजन क्षिय पीषवे ब्रह्मणं सव मर ग | 
 मरजानेकृा कारण यह इभ, फि मेदानमें खीर दोरहीथी. अकी | 
चील सप॑को लेजातीधी.सपफे सुलमेसे विष टपक खीर जा प६॥ । 
वो किसको न दीला- नगरमे य च्चा इई, कि राजाने 141 
, . विष्‌ देदिय-बहूत गोका इसमे संमत न हव एक दन % 
` वको निकारी राजा अषुक ब्रा्मणके शीसे प्रीति रखता ध ध 
अला उसुत्रष्नणको मराना राजा योग्य .न॒समञ्चा, ब, । 
`. साथ उसभ न्योतकर विष देदिया, इसकरातमं बहुत 
स दोगयाशेजने यदी चचां होने रगी, सजा विवार 
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| च. १४] आनेदगिरिरतमापारीका । (४०९) 


| | तदोष इसनिन्दाके मारे नगरको छोड़ वनम चलागया. बनने 

4 आकाशवाणी इहं फिः हे राजन्‌ ! तेरा कुछ दोष नरी. यह व्यवस्था 

॥ एषी. चीर सपं विकी सव कथा सुनाई कि इसकथाको उन निदक 

॥ दुषटनभी सुना बो इत्या राजाको छोड़ प्रमेशवरके पास पहुंचकर 

। परमेश्वरे कदा किं सञ्षफो अव॒ जगह बतलाये, प्रने कडा कि 

 जिन्हेनि राजाको वोप रुगाया ओर काः या सुना, तद्चको वहां ` 

{| रद्ना योग्य है. इसमे न राजाका दोष न चील्का, न सका न 

{ सोय्याका. राजा इमं निमित्त था सो उसको फ होगया, राजा 

। अपने घर आया ओर इत्या निन्दुकोके सुखपर पवी उस दिन- 

ते इत्या निन्दकोके खपर ओर जो फिसीकी इरा मनलगाकर 

 सृनते है. उनके युपर वास करती दै. प्रत्यक्षदेखलो कि जिससमय 

1 फीकी को निन्दा करता हे, या सुनता हो, दोनोकी सूरत 

¶ श्यर्रोकीसी होगी ॥ २९ ॥ 2 

^“ -भानापमनयस्त॒ल्यस्तुल्योमि्ारिपक्षयोः॥ 

॥ सवारंभपारित्यागीशणातीतः सरस्येते ॥ २५१ 

‡ _ मानापमानयोः.१ तुरयः २ तस्यः २ मित्रारिपक्षयोः स्वार 

¶ रत्यागी ५ गणातीतः & सः७ उच्यते ८।२९५॥ अ ०-मानमे 

1 र अपमानमं १ सम २ मिपके पक्षम भर अकि पक्षम 
|^ २।४ सव जुम ओर अदयम इनकमेकि आरंभका त्यागी 4 

(पिऽसो गुणातीत &।७ कदा है ८ तात्पयं जीवन्युक्त ज्ञानीको 

॥ तीत कते है. सम नेसे शान्ति होती ईन्त सुखका 

४ 1३॥ २५ ॥ 

| "-माचयोव्यभिचरेणभक्तियोगेनपेवते ॥ 

4 यणगन्समतीत्येतान््रह्मूयायकल्पते ॥.२६॥ ,.- 
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(४१०) भगदा । [ अयाय । 


` यः १ च २ माम्‌ ३ अब्यभिचारेण £ भक्तियोगेन ५ सेक ४ | 

सु: ७ एतान्‌ ८ श्णान्‌ ९ समतात्य १ ° ब्रह्मभूयाय ११ कलयते १२ । 

॥ २६॥ अ <-उ°यणातीत हनेका उपाय ओरमहाराज कह्तेई ` 

जो ।२ मेरा अभ्यमिचारीमक्तियोगकरफे ।५ सेवन कसा१६ । 

अथात्‌ परमेश्वरकौ एेसी उपासना करे किं षो दिनदिनप्रति  । 

' कम न होने पवे. कोई अन्यकाम वीचमें न दो, उसीको अब्यमि 

` चारिणी भक्ति कहते ई ०।५।६. सो ७ इनरुणाोको ८९ उलघ११° { 

ब्रह्मभावको3१ प्राप्त होता ३ १२. तात्पयं परमानन्दस्वह्प अ 1 

^ त्माके प्रापिका उपाय जेसा भक्ति ह ओर विशेष इससमयम एष । 

अन्य उपाय शीर प्रत्यक्ष जीते भी फलका देनेवाला ६८२९ 

अवतार ीव्रजचन्द्रमहाराजका इसीसमयके रोगोंका उद्धारक 
ज्थि इभ है. जेसे इस समयक पाप बलवान्‌ ह रेसादी श्रीम 

चका यह अवतार इन पापक नाश कमे समथ हे ॥ २६॥ 


मू--ब्ह्मणाद्प्रतिष्ठाहमयतस्याव्ययस्यच ॥।  । 
शाश्वतस्यचधभस्यसुखस्येकांतिकस्यच ॥ २५॥ । 
अन्ययस्य १ अमृतस्य २ ब्रह्मणः हि © अहम्‌ ^ भर 

च्‌ ७ शाश्वतस्य ८ च ९ घर्मस्य १० च. १ 
सुखस्य १३॥ २७॥ अ०-निविकार १ अविनाशी खघ्की 
भे 4 सूतिं &।७ हं ओर सनातन धक ८९।१ ०-भी 9१ 

। सुखकी १२।१३ सि० भी मे सृति ह. % तात्पये जो ॥1 ,। 
ब्रह्मकों ओर घमंको ओर परमाबन्दको नही जानते ई ति 
नद्रमदाराजक दिनरात उपासना कसते हवे ब्रह्मो अव व ॥ 

` ^. ३. गुणातीत होनेका उपाय अजनन्‌ जो वञ्चाया उस्‌। ५ | 
~ ग. छेका करके दिया. अथात्‌ श्रीरनचन्द्रकी 
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च १.१५] आनंदगिरेडतभादीका । (४११) 
¶ णाती होनेका उपाये, यावत्‌ निराकार निगुण परमानन्दसपर्पः 


॥ आत्माका साक्षात्कार न हो, तावत्‌ साकारमूर्तिक। आश्रय रखना 
4 चाहिये. इत्यभिप्रायः ॥ २७॥ | 


4. - इति धीभगवद्वीतासूपनिपतयु ब्र्मवियायां योगाच शी्णा्जनसंवदे 
५. गुणत्रयविमागो नाम चतुद्रोऽप्यायः ॥ १४ ॥ 








| अथपञ्चदशोऽध्यायः १९५. 

| १. श्रीमगवालुवाच ॥ उष्न॑मूमधःशालम्‌श्चतय 
॥ अह्रव्ययस्‌ ॥ छन्दासियस्यप्णानियस्तवेदस 
वेदवित्‌ ॥ १॥ 

{ _ शरीमगनान्‌ उवाच. उध्यूलम्‌ 9 अधःशाखम्‌ २ अधत्थम्‌ ३ 
§ जन्ययम्‌ 9 प्राहुः & यस्य & छन्दांसि ७ पणोनि ८ यः ९ तम्‌१० 
( १ ११ सः १२ वेद्वित्‌ १३॥ १ ॥ अ~ वैराग्यषिना 
4 शन्‌ नदीं होताः इस वास्ते संसारक वृक्षवत्‌ वणन कसे ई 
{ भवोपतितत्रहम जड दे जिसकी १ सि० क्योकि मायोपहिते 
§ यपदाथ संसासमं उध्वं (ऊंचा) बडा नदी. ओर च्छन्न तो संसा- 
¶ ~. श्य द, सो मनवाणीका वरिपय नहीं ॐ दिरण्यगभादि शाला 
¶ “सक २ सि क्योकि दिरण्यगभदिं मायोपहित तद्रस पी 
| पराको अश्वत्थ २अग्यय ९ कते ३५.सि०विनाक्नान इसका 
¶ नशं होता. इसवास्ते तो इसकी अन्यय कते ई. ओर भग- 


# >? कपसे जो ज्ञान होजवे तो यह एेसागी नक्ष क, करुतक्‌ 
|, २. अश्वत्थम्‌ अकार नकारे जगह हे, च इसशबदकरा अर 
(~ ग तिके हेज कलतकृ न ठरे उसको अश्वत्थ कहते है. 

प इसजगह पीपल नीं सुमञ्ञना. ओर द 8 
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(४३२) भगद्रीत । [ सा 


नशी समञ्चना कि, इसकी जड उपरफो है पक्षवत्‌ भोर श्र 
नीचे. एता अथं समञ्चना चाहिये किं जो उध्वे अधः इनका अ 
उपर छिखा है ॐ जिस & वेद्‌ ७ पत्र ८ सि ० क्योकि षी 
शोभा प्सेदी दोतीहै ओर पर्मोको दी देख वृक्षम राग उतप्रषत 
हे. एष वेदोक्तं कमकि फर सुन सुन संसारम राग बठता चलनात 
है. वेदोका तात्पये समञ्च नर आता, रोचक वाक््योका पदवत्‌ 
समञ्च वैठते द %जो ९ तिनको १० जानता है ११ सो १२ वेक 
जाननेवाला ६ १२. तात्पयं जो वेदमागेको एकसाधन समह्नता £ । 
ओर फरु उसको परमानंदस्वहूप आत्मा है सो वेदका अथ जनत्‌ ॥ 
ह. द्वितीयाध्याये शरीमगवान्‌ कदयुकेह क वेद अज्ञानियेफि वे | 
हं फ जो सत्वादिरुणेमिं मोदको प्राप्त होरे द ॥ १ ॥ 
` म्रू--अधश्चोष्वप्रस॒तास्तस्य्ाखागणप्ररराविष्थः्‌ 
बालाः ॥ अधश्मूलान्यचुसंततानिकमववधी 
निमष्यलोके ॥ २१ 
तस्य १ शाखाः २ अधः ३ च  उर्वम्‌ ५ शरसताः ६1 | 
` भरबद्धाः७ विपयप्रवाराः < अधः ९च १० मनुष्यलोके ११५ 1 
` बन्धीनि १२ मूलानि १३ अनु॑ततानि १४॥ २ ॥अ०-॥ 
 साखक्षी १ शाखा २ नीचे २ ओर उपर 9।५ पर र 
स॒त्रादि य्ोकरके बदी इड द ७ विषय.इसरोकपरल 
उसुपृक्षके ८ ओर नीचे ९५१० सि भी ॐ 
कमकि फट सागद्रषादि १२ उसकी जड १३ पौलरदी ३ १४ 
इड्‌ हरदी है. जैसे रज्जसे गघ्डीको पैचपर पेच देक 
है 1 जड मक नीवि अर 4 
` ,.: . स्यूत ओतप्रोत हे १३।१४. तात्प व्र 
५५ स रोकरदी दै ओर कर्मोका जो अचुन्ध अथात्‌ ५ 
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१.१५] आनंदगिरिकतमापा्ीका । (४१३) 


| । वीरगदेपादिकमोका फल यहमी संसारक जड दै वास्तवे संसार. 
¶ १ जड़ मायोपहिततरहन ह. इपरतुसे उपको उध्वं जड कटा. मल- 
॥ वलक्ृम कम्‌ इस जडे, मायोपदितत्र्फे अपेसामे मत्य॑लेक 
+ नीचा ईै.इसवास्ते इसजगह कडा कि, इसकी नीचे मतष्यलोके 
भी कमकराड जड दै. ब्ह्रोक वैकुगादि ओर मायोपहित्हन 
3 पक्ष्म उपाधि करकं उपदहित.हिरण्यगम स्थूल उणाधिकरे उपहित, 
[ विद्‌ ओर्‌ उक अन्तगत ब्रह्मादिदेवता यह तो उपरको ससार 
¶ शे राला फल रदी दे. ओर मत्यैलोकमे पञ्च, पक्ष, मलुष्यादि- 
| आर यज्ञदि करम, य नीवि सारी शाखा पैल रदी है जैसे जेते 
| पलादियणाम भृतिकसते है. तेपे तेसे दी शाखामसे शाखा बढती 
{ चटीजाती ई.इसी दते न्‌ छ परलोक सावयवलेरकेका पता लगता 
| ३ ॐ चोदइोक हँ या वैडठादि कितने खोक दै. ओर एकएकं देव- 
॥ 7के उपासनाम्‌ अनक अनेक भद्‌ ह ओर अबतक अमेकभेद 
| ¶सा निकरूती चलीजाती हँ ओर नीचमयुष्योका जो व्यवहार है, 
| सक्ता ङु प्रमाण नही- न जातिक प्रमाण न इक्क व्यवहारोका 
“{ -भाण ६. संसारधृक्षमे शब्दादिषिषय कोमल सुन्द्र पत्र लगरहे है 
“4 (तामलष्ययन्चादि सुब प्राणिनि विपयोका आश्रय ठे रक्वा है 
| साक्षात्‌ भोगते ह कोई उनकेलिये वेदोक्तकमं कृर्‌ रदे है इस 
। पारी भ्यवस्था इसजगह बहुत संकषपकृरे रिस गई दै 
4 ५ च्‌ पुर्पोस ओर योगवासिष्ाद्िथोसे इसकी व्यवरथीं 
4 करना योग्यै, करि य कैसे _ अनर्थका भूक दै ॥ २॥ 
१. -गर्पमस्यहतथोपलभ्यतेनतिनचादिनचमसं 

॥_ प्रतिषरा॥अश्वत्थमेनेसुविरूदग्रलमसंगशस्ते 

॥ णटटेनछिन्तवा ॥ २॥ ध 
# २ १अस्य २ रूपम्‌ ३ तथा न ५उपलभ्यते =. 
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( ४१४) भगवता । | अषपाप- 


अन्तम्‌ ८ नच ९ आदिः १० च 9१ न १२ संप्रतिष्ठा १३ 


` गशच्रेण १८ चिता १९ ॥ ३॥ अ०-संसासें १ पिर जे 
ॐ इस ससारका २ हप २ स < वणनकरत्‌ ह ॐ तेसा पि ` 


नदीं करता कि बास्तवमं संसारकी यह व्यवस्था है | 
"अयुकं जो यह कहते ई. उनका तात्पयं यह है को थु (1 
निश्चय हे फि अथरुकमत सचा है. जो निणय कंरो ती ए ते 


५ 3: 






7 न्ट्पाकी प्रापि होती 
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हृढमूलम्‌ १९ एनम्‌ १५ अश्वत्थम्‌ १६ दृटेन १७ श 


बेसन्देह ॐ नरी ^ प्रतोत्‌ होता दे & [सि ० इसका # न्‌ ७ अगे 


८ ओर न आदि ९ 1 १०।११न १२ स्थिति १३ पि ष 
की भतीत्‌ दती दे कि, यह केसा उत्पन्न इआ कैसा कौनहोग्‌ कैषा | 
ठहर रहदै. क्षणभयर स्वप्रषत्‌ या इन्द्रजाखवत्‌ इसके पदाथ प्रत्‌ । 
" होति द अनर्थोका मूल ओर दुःखोका स्थान दे. जो पदाथ नख | 


करण उसके विना निवांह नी दोता.जों उसका अशपत्याग्‌ 
ज॒वे तो यह अपम्भव ३. इसप्रकार ॐ रवधीटुई ३ भ 


जडजिसकौ १४ इसु १५ अशरत्थको 9६ ट पसे असंगरघ्च^* । 


१८छदनकरके१ सश्च ऽपरमपद्‌ परमानन्दस्वूपं आति भाक दढन 


चाय. अगे मतके साथ इसमंका संबंधेद % तात्य 8 | 
संसारकी व्यषस्था सयमतवाे जदीलदी कदते ई. अपने मत | 


सब बडा कंडते ई दूसरेको धुरा कहते हे. कोर वेसन्देद स 


निणेय नदी हो सक्ता एकवटरके चच समस्त अवस्था समप्र 


हु कानि न न्याया चचाल 


वि्याकी तो यह व्यवस्था ह एकमत नदी 
निश्चय वना रहे तात्पये यह है कि सब प्रकार संसार 


इसका कभी निणय न करे इसके यत्त । 
करे इसके दूर हीनेका वदू 


प्रीति न करे खदा संसारसे ग्छानि वनीं रहे, तब परम 








। 


इ ` भनक रि -न्-- ( भ“ =>" ४ 


१, ३५] आनदगिरिरुतभापारीका । ( ४१५) 


|  ¶०-ततःपदत्त्परिमागितव्ययस्मिन्गतानितीति 
पा पाथर प्रदत्तिःप्रम॒ता 


| ततः १ तत्‌ २ पद्म्‌ ३ परिमार्मितम्यप्‌ ¢ यस्मिन्‌ ५ ग्‌ 
^ भ्रयः ७ न < निवतति९ तम्‌१° एव१ च १२ श १ 
पम्‌ ९ भरपद्य १८ यतः 98 पुराणी १७ प्रवृत्तिः १८ भरता 

| । १०।४॥अ०-ि ° असृग शघ्रसे संसारका छेद करके % पीठे 

। सा २पृदंरेदृढना योग्यहं 8 जिसे & प्राप्त होकर & फिर ७ 

न < छरा पठ ¬ [सं ० उसकं दरढनका भक्तिमागे कते हे ॐ 

तिह ३०।११।१२ आदिपरुपको १३।१४ भं शरण इ १९ [िं= 

छशजसस्‌ १६ अनादि १७ परवृत्ति १८ फटी है १९. तात्प 

। पारक केसीपदाथमं नीचे उपर प्रीति न करे वैराग्थके प 

ददे कि जडा जाकर फिर जन्म ठेना न पड. यत्न उस॒पद्फे 
पतिका यह हे कि तरस्थ्‌ लक्षण जो परमातमाका ३. उपलक्षणते 

इको लक्ष्य करके उसकी भक्ति करना चाहिये. भक्तिका स्वप 

। किं जिस प्रमात्मासे यई अनादि अनिषोच्य संपासक्ष नीचे 

भा ह. सोई आदि परुष युञ्को आश्रय है, उसकी मं शरण 

| परी मेरी रक्षा करनेवाला दै. बो अन्तयांमी सवके दयमें विरा- 

| 1 स॒मथं ३. इस्‌ संसाखनसे पार सुञ्चको वीदी खगवेगा रेषा 

न्‌ सदा बना रहेः इसीको क्ति कहते ई ॥ ४॥ 

^ निमनमोहाजितसंगदोषाञध्यत्म्‌नित्याक्िनिर 

तकामाः॥ द्वद्रवुक्ताःसुखद्‌ खसन्नणच्छत्यमू- 

। _ त-पदमव्ययतत्‌ व = ॥ 

+ निमनमोह्यः 9 नितसंगदोपाः २.अध्यासमनित्याः ३ विनि 

२ पुसदुःलसंज्ञः 4 ददरः 2 पिषुक्ताः ७ अम्रः < त्‌ 5 8 
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भ [क~ "कुज # न अनु "छ 
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४). व क > १ ( न 4 नं , = श च्वि च्छे (निक + चोः पो = केक = कनका = अण्काकाे चकः चे [ष ककन ` ^ = च्य अन्यक कच्छ 
> ५. > „ > - 2 भक भ 1 - , र. ५ "अ ७ ५ - , ~ ५-्न भ = ~ 


(४१६) भगवद्रीता । | अधप । 
अव्ययम्‌ १० पदम्‌ ११ गच्छन्ति १२ ॥ ५॥ अ०-उ० ओ । 
भीं आव्माके प्रा्िके साधन कृते ददर दोगये ह मानं गः 
^. निनके१जीता दै संगका दोष जिन्हनेग्खेदंतशाघ्फे श्रवणे मनन " 
क्रिचारमें नित्य रगे रहेते र समस्तकामना( इसरोककी या ए ' 
लककीं ) जाती रदी हं जनक ® सुखदुःख यहद नाम जनक्ष ^ 
तिऽछत्यादि ॐ हृदरकरके 8 षटेहए ७ ज्ञानी आत्मतत्वके जूत 
नेवारे ८ जिस ९ निविंकार१° पदको ११ प्राप्त होते ई १२ ध | 
। क जिसपद्छे विशेषण अगले भंजमे हे  तात्पयं युभुक्षको चि । 
कि ्वत्तिमागेवारोका संग नकरे ओर जिनम्न्थोम पृत्तिमागतर 
विशेष निहूपण हेउनको कभी श्रवण न करे जिसपदाथका निह | 
करेगाकानेपि सनेगाःभवश्य उसके गुणसस्कार अंतःकरणम १९९ 
होगे) प्रवृत्तिशाश्चमे खी पु राजा संयोगवियोगादि पदाथकरा ब | 
विष ई इषुरेतुसे सुयश्चको कहना सनना निषिद्ध दै. वमधि । 
केवर वैराग्य,उप्रति, शान्ति, शम, दम इत्यादि साधनोक 
पण दै. स्यादिपदारथोका सुबेष एेसा अनथं नदीं करता क न । 
उनका शण बणेन करता ह उसका संग अनर्थं करता है॥ ५. | 
सु°-नतद्धासयतेसयानशशांकोनपावकः ॥ 
यद्रलाननिवततितदामपरममम ॥ ६ ॥ 
तत्‌१ सूर्ः२ न रे'भासयते न शशांकः & न ७ पा ॥ 
ˆ , यत्‌ ९ गत्वा १० न ११ निवर्तते १२ तत्‌ १३ मम १४ पम! ‰ ` 
`. शाप १६ ॥ ६ ॥ अ०° पवोक्तपदके षिशषण # 
, निसको १ सये २ नरी ३ प्रकाशितकरसक्ता है, 9 न ५ १४.५५ 
न ७ अभि < सिर ओर ॐ जिसको ९ प्राप्त होकर 9“ १ ६ 
लौटकर आति दै १२ सि ० जन्ममरणमे % सो ३ मेरा ° 
५ 1. श्राम्‌ १५११६ पि दे ॐ तात्पयं सूयोदि जड़ पद्ध ॥ 
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११५] आनदगेरछतभापारीका । ( ४१७) 


| का त आत्मक कै प्रकशित करसे आत्मा 
| | क र परमधाम इसा कहते तेजससावयव संदिरोका वेष 
| ९ जनकं उनके धाम्‌ इत जगह नदीं समञ्चन कंय 
॥ ९६। सुथार सब्‌ प्रशश करसकते ई. जैत धुथादितेजका कायं ह 





| अष्यायते स्पष्करचुे ह ॥ ६। 
भू -ममेवांशोनावोकेजीवभूत सनातनः ॥ 


| | 
ह. ६ उन नदयाभिभक्ृतिस्थानिकरष॑ति ॥ ७॥ 
| तिरं (4 ३ सनातनः २ जीवभूतः ३ मम एव 4 अशः & 
; नि ७ इद्रयाणि ८ कृषति ९ मनानि १० ॥ ७ ॥ 
अ°-ससाएमे १ अनादि २ जीव ३ मेरा < सर वटकरा 
त्‌ & अश 8 सिऽ ३ जेते महकाथका अंश घटाकाशः 
पत्‌ चिद्धनका अंश विण जीवको सप्रञ्चना न वाहि क्यौ 
पमा निखयव आकाशवत्‌ ह, सावयवं पव॑तवत्‌ नदी. जेष 
श पत्थर ट्क्‌। राता हे एसा जीव अंश नही 
ए का टणन्तया विषप्रतिर्विवका दन्त समश्चना चाश, सो 
प ६. ख अर प्रलयकालम ॐ भूष्कतिमे स्थित्‌ रहताहै ७ 
न्‌ दृद, तिन % शद्वियोको ८ सचता है ९ पि° कैसी 
रिय ॐ मन ३ छटा जिनमे ३. अथात्‌ पंचन्ञानेद्विय 
१. पचन्राण अतःकृरणचतुष्टव ये सपर कारण अविः 
3 -थाङ्प इए रहते, सषिपरलयमेसे इन सवको बोही 
लेह दात ( जीव ) स्थृलपुक्म भोगेकि स्थि अपने 


यदवापातियन्चाप्युत्कामतीश्वर ॥ 
शृहीवेतानिं यात्वियुगन्धाकिश्चयात ॥ ८\ 
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॥ 
4 
५ 
| 


(४१८) मगद्ीता। =: [मा ३ 


| 


 . इश्वरः १ यत्‌ २ शरीरम्‌ ३ अवाप्नोति 9 यत्‌ 4 च ६ अ 4 
उक्रामति ८ एतानि ९ गृहीत्वा १ ° संयाति 9१ वायुः १२ गान्‌ । | 
आशयात्‌ १४ इव १९ ॥ ८।अ ०-देदका स्वामी जीव १निषक 


| रात हेता ४ ओर जिस कालम 4 ६७ एक 

५ हे ८ सि° तिसकाकमे ॐ इनका ^ अ | 

करके १० प्रात दोता ह ११ सि ० दूसरे देहम दन्त कह।९। | 

वाय॒ भर गषको १३ पुष्पादिसे १४ जैसे १८ सि० केनाता ६ | ` 

 तातपयै इद्ियादिको साथ रेकर जाता दै ॥ <॥ 

म--श्रोवंचकुःस्पशनंच्रसरनत्राणमव्‌च ॥ 

अधिष्ठायमनश्चायविषयाचुपसवते ५ ४ 

रोम १ चक्षुः २ स्पशेनम्‌ च र | 

उपसेवते १४ ॥ ९॥अ०-श्रो १ चक्षु २ त्वद २ पि 

ओर नासिका ६1७। ८ ओर मन्‌ इनका ९। १० ११५, 

जीव % आश्रय करके १२ विपयोको १३ भोक्ता द ‹ ध त 

धिम चेतन्यका भतिविव जो सो भोक्ता जीव मन तयक्‌ 6 

¦करण शब्दादिविष्यमि जो प्रतिषि चतुन्यकः +^ 

मो प्रमेय चेतन्य कते द. रमाता ॥१. 

` ये दोन चतन्य्‌ जव ५ होतेह उसको पर्क्ष भाग | 11 
मू*-उकरामतस्थतंापिथजानंवागणान्वित१ 

विषूढानादप्रयंतिपरयंतिज्ञानचकष १ „ ११ 

विपू्ाः १ उत्कामतम्‌ २ स्थितम्‌ ३ वा अपि ‹ धप 

~ ~. वा गुणान्वितम्‌ ८ न ९अनुपरयति १० ज्ञानचश्च , ^ 49 

९ ॥ १० ॥ अ०-उ० यथार्थं जीवकां स्वरूप ता इ 
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॥ “१५।  अनंदगिरिरतमापारीका । ( ४१९) 
आ. हि ९. 

श ` ह त्‌ | 7 हीं = ह 9 = कर © 
। { = १६७८ तिप नदीं जानते. यइ कहते हे-वरिधल ति. 


। स प इरे जति इपफो २ ओर देहं 
6 भी 4 ओर भोक्त इए्के। ६ ओर इ्रियारिकि 
| के २०१ ५।८ नहा ९ देखते ह १° ज्ञानननेषाे ११ 
भ 7८१य अतिवेक यह भी नहीं जानते, कि जीव 
लव ए प माक्तादेः अकेलाही मोक ३, या इवियास्कि 













द 


। सध भाक्त हे ओर यह शरीरे कैसा स्थित 8 इ 
| । आश्रय दैयाआतमा देहादिका मा्यदै बो 
( 4 ईप देहमत्र इपर दहमं जाता है ॥ १०॥ 
१ वावोणिनथनपायातमन्यत्थि म्‌ ॥ 
110 
दति ७ अनः र च ३ एनम्‌ 9 आत्मनि ९ अव 
| ति ७ अचेतसः < अङ्ृतात्मानः ९ यततः ३ 0 
५ क १२न ९ पर्वति १४॥ ११ ॥अ०-उ०-य्ह नहीं सभ- 
५4 क्र अत्माको ते सबही जानते. रेषा कोन रै कि जो आपको 
>" जपना आप जानना यदी ज्ञानकी अवधि हेतव प्राणी 
| । अत्मकों कया जने जो व्हुत ्रियावान्‌ वेदोक्त अबुष्ठन्‌ 
4 षा | भी नदीं जानते ज्ञानयुगमे यत्न करनेवाले १ योगी २।३ 
५ ¢ ४ देहम 4 स्थित & ° ओर देहे विलक्षण ®ैदेख- 
५ ह ति < माठन अत्कएणवाले ९ यत्‌ करते इए १०भी 
। ५७ न २ न्‌ह। १२ देते 9९ तात्पयं वेदक्रम गैषाकेभी 
अदा आतमा नरौ जानत उपे दत यह ह क ववेद 
1 ५९१7) जक परिच्छिन्न समञ्ते हँ अर एक यह 
रभि ज ष वेद्के द्टपे युप मरत%1९ उन लगजवें + 
4 तमय निथयनहोकिमन््नहू॥११॥ “~ 
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कि +। 
क 
भ. 


हि ध [ अष | | 
 मू*-यदादित्यगततनोजगद्धसयतेखिकष्‌॥ | 


यञ्न्द्रमसियच्वानोततेजोषिडधिमामकम्‌ ॥ ५॥ ॥ 

दि तेजः २ अखिलम्‌ 9 जगद्‌ ९ मप ॥ 

~ (4 ध च १०अभौ ११ तत्‌ १ रेन ¶ 
' + मामकम्‌ १४ विद्धि १५॥ १२॥ अ ०-सूयेमे १ जो २ तेनर 
' . समस्त ४ जगत्‌को 4 प्रकाशित करता दै & जो ७ चन््रमा८ | 
ओर जो ९ १० सि०तेज # अभिमे ११ सो १२ तेन %|| 
मेरा श १४ जान १५ ॥ १२ ॥ | 

 . प्र--गमाक्हियचथूतानिधार्याभ्यहूमीजक्षा॥ 


पष्णामिचोपधी.सषीःसौमोयूलवारसात्मकः॥ १९.५ 
गाम्‌ १ अबिश्च २ च्‌ ३ भूतानि 9 धारयामि 4 ९५३ | 

` ओनसाशसात्मकः८च९ सोमः१० भत्वा ११सवोः १२१५ | 
पुष्णामि १४ ॥ १३ ॥अ०-पथिवीम 3 पवेश करके ४, | 
, . धारण करता द ५ म & बलक्ररके ७ ओर रसवाङा. < > वन 1 
 . होकर ११ सुब ओपधि्योको १२।१३ पुट करता ६ १४ ' ˆ ` | 
` भू--अदवश्वानरोभूत्वप्राणिनदिहयश्ित्‌ः॥ , ,५॥| 
प्राणापानसमायक्तःपचास्यत्न॑चतुर्विधय " | 
भ्ाणिनाम्‌ १ देदम्‌ २.अधरितः३ अम्‌ ८ वैधानरः ^ १ || 

 . . प्राणापानसमायक्तः ७ चतुकिधम्‌ ८ अत्नम्‌ ९ पचाम 3“ न । 
` अग्-जीघनके१ शरीर्ेर स्थितम ३ भ ४ जाठरा ^ पव | 
प्राणापानाक्किं साथ परिकर ७ चाखकारके ८ व ची 4) 
 .&१० यी° . एरीभदिको मक्ष, सीरआदिको, ५ 


# । 
८0 क ¢ कच 
~ 1, . 
| ति च: 9, 1 
१ ^ 
[ 1३ ह 














~ ५ ~ 1] 4 त च ५. ध 4 
निनि इ नी > 1} ~ ~ 
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प भक ५. = र र 
. ` आदिक ठ पड किक चोष्य कते रै. तातव सी 
८4 पृथिवी इत्यादि पदार्थं जोजो छण दै,यह सव चैतन्य दैवी 


४ र सब जड दे चैतन्य सधक! भ्रक दे ॥ १४ ॥ 


‰. 
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छ ११५). आनंदगिरिुतमापारीका । (४२३) 


( २. तिन 
॥| वरहमेववेदयोवेदातङ्ृदवदविदे 
चय । १५) दतछद्धदविदेव 
 ॥ _ स्वस्य्‌१ इदि २ अहम्‌ ३ संनिपिष्टः9 मन्तः ९ च ६ स्थति 
५,,।१८. ८ मत्तः & च & 1, 
| व < अपोदनम्‌ ९च्‌ १० सव्‌ः११ वेदेः १२ च १ ट ् ¢ 
( ए 14 च्यः १६ बेदूतङृत्‌ १७ च १८ वेदत्‌ १९ एव २० 
॥, प २१॥ २५ ॥ अ०-सवके १ बुद्धिम २३ प्रविष्टं 
{ ९ स्वस 4 । ६ स्पृति ७ ज्ञान ८ सि° ओर इन दोनो 
का इ धटजाना ९ भा १० भिं अुञ्चसे होता हे ॐ ओर 
, ष वेदोकिरक११।१२।१३ भे १४ ईी१९ जाननेके योग्य१६ पि. 
अथात्‌ सम्‌ वेद भरादी मूतिपादन्‌ करते ई १९. वेदान्तकर 
4 8 ७ ओ, वेदोक़ा जाननेवालाभी १८।१९।२ २१ भि° 
| . ॐ त्‌त्पयं जरजा प्रथु अपनी विधति कहते ह उन 
[ भाय जीत्रहकु एकता 0 पणता इमं ई नपि 
च (4 ग चतन्य उपसे ज्ञानस्मृति होती ३. आवरणशक्ति 
| नतन्य्‌ उससे धक (अज्ञान ) दोता है ॥ १५॥ 


। | ‰-दाविमोपुस्पोरोकेश्षरथाक्षशएवच ॥ 
६ _शरःसव्‌णिभूतनिष्टस्थोऽ्वरउच्यते ॥ १६॥ 


च द्रौ २ परूपौ ३ लोके ¢ क्षरः । 
ष 3 हि १० भृतानि १ १ क त £ 
4 = ५ ५१६।अ०-य० कदे इए पटे अर्यो रते 
५ धस ९ गपि समम्‌ आजाय-ये १ दो २ पुरुष॒ ३ 
(4. २, ६ कर ओर अक्षर ६। ।८।९सब्‌ ूर्तको 
कि `° कटस्थकता १२ अतर 38 कृरते हँ १८ ठी ०५८ 
(व पक इब वोन 


(ए ६  , ©©-0. ॥11111८11<511॥1 ©118/8॥ \/8/8189| (हु €©©11. 
+ (कि । 
(क > १,२१.४ +» # । 





( ४२) `. भगवद्रीता । [ अष्याः । | 


का ददेन्द्रियादि पदा्थोको क्षर कहते ई ओर इसजगह मायाकाना । ¦ 
अक्षर रै. कूटकपरमें जिषकी स्थिति दै, सो माया. कूटस्थका अध ` | 
इसजगह अक्षराथंसे माया समञ्चना. यावत्‌ त्र्ज्ञान नही शत 
तवत्‌ माया अक्षर स्पष्ट प्रतीत होती ई, इत्यभिप्रायः ॥ १8॥ 
म०-उत्तम्‌ःपुर्षस्वन्यःपरमात्यस्छदाहतः ॥ 
योरोकत्रयमारिरियमिभत्यन्ययदश्वरः ॥ १५॥ | 
उत्तमः १ पुरषः २ तु २ अन्यः % परमात्मा ५ उदाहतः 4 | . 
इति ७ यः ८ अब्ययः९ ईश्वरः १० लोकचयस्‌ ११ आविश १ | 
विभति १३॥ १७॥अ०-उ ० शुद्धसथिदानन्दप्रमात्मा "त | 
यक्त शर ओर.अक्षर, इनदोनोंसे विलक्षण हे यदं ॒ समश्च" ७१ 
आसमान कत दै. उत्तम .एरप्‌ २ तो ३ जन्य ४ सि०६ „| 
घुटपरयत्‌ अन्यमेदवाला नई. भिम्बप्रतिषिम्बवत्‌ अन्य ₹ ष [` 
8 परमात्मा « कडा ह & यह ७ पि समञ्च. अथात्‌ ३ | 
आत्मा ह कि, जिसको वेदमिं ॐषीश्वर युन।“वरन ५ | 
कहा हे ॐ जो ८ निविकार ९ ईशर १० अटोक्यमं । ह| 
` होकर १२ धारण करता दै १३. अथात्‌ उसकी रेसी अविनय" ^ | 
ह कि वो वास्तवमे निषिकार द्व है परन्तु त्रिलोके धारण | 
रदा है ३३॥ १७॥ 
` अन-यस्माल्षरमतीतोहमध्षरादपिचोत्तमः ॥ 
अतोस्मिरोकेवेदेचप्रथितः पुरुषोत्तमः॥ 
यस्मात्‌ १ क्षरम्‌२ च ३ अक्षरात्‌ ४ अपि « अम 
अतीतः ८ अस्मि ९ अतः १० रोके ११ वेदे १२ च १ 
 . त्तमः १९ प्रथितः १५॥१८॥ अ०-जिस्‌ हेतुषे 9 6 ष! 
॥ व ३1 भी 4 मे उत्तम ३ अथात्‌ मनबाणीका अविषय १ | 
क ` स्‌ (अतीत निप 0 इ हतु १ म ॥ । 
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= भ + 












॥ । ५ 
॥ | । 
क 
क) ओ 
१ 





















॑ | | ११५] आनंदगिरश्तमाषादीका । (४२३ ) 


। । ओर वेदमे १२।१२३ सि ° सञ्चको % पुरषोत्तम १९ कडा ई १५. 
॥ तात्पयं नित्य, शद्ध सचिदानन्द, परिपू, ठेसे आत्माको 
॥ परुपात्तम कहते ई. कभी किसीकालमे जहां बन्ध, मोक्ष, सत्‌, 
| अत्‌ ईनशन्द्‌ं छ परसंगभी नदीं ॥ १८॥ - 
| | धृ"-योमामेवमरूम्रटो जानातिरुषोत्तमम्‌ ॥ 

/ ससवविद्धनतिमांसवंभविनभारत ॥ १९॥ 

` भारत १ यः २ असंमूढः ३ एवम्‌ ® माम्‌ & पुरुषोत्तमम्‌ ६ 
। जनाति ७ सः ८ सवेवित्‌ ९ सवेभावेन १० माम्‌ ११ भजति 
¦ | १९॥ १९ ॥ अ०-उ० जो आत्मासे अमित्र परमात्माकोदी 
¶ उर्षत्तम जानता हे उसका माहात्म्य करते है हे अैन्‌ ! १ जो २ 
| | शट्ञानरदित एसा विद्राच्‌ ३ इसप्रकार ४ सि० मै क्षर ओर 
] (अक्र इन दोनेसि अन्य नित्यञक्त शुद्ध सञिदानन्द्‌ ह. ॐ 
| ९ ^ पुरुषोत्तमको & जानता ह ७ सो ८ सवेज्ञ विद्ाच्‌ ९ सवैभाव 
| कके ३० स्षको ११9 भजता है १२. तात्पयै जिसको 
| [ज्ञान इआ बो सदा भजनदी करता रइता है ॥ १९॥ 

(| १ -इतिगहयतमंशाश्चमिदसुक्तंमयान ॥ 

{ एतत्बद्वाबुटिमान्स्यत्कृतङ्ृत्यश्चभारत ॥ २०॥ 

| त अनघ १ मया २ इद्म्‌ २ ुद्यतमम्‌ ४ शाम्‌ 4 उक्तम्‌ ६ 
| १ ७ भारत ८ एतत्‌ ९ बुद्धा १ ° बुद्धिमान्‌ ११ कृतङघत्यः १२ 


४॥११द हद १४ ॥ २० ॥अ०-उ० इस अध्यायमें समस्तवेद्‌ 


4 लेका सिद्धान्त नारायणे निरूपण करदिया. जो इस्‌ 
4 पतः अथंको जानगया वो कृतकृत्य इआ उसको छ 
4 य नरीरहा. ओर जिसका मन पापप्ण्यमे सटकत। है ओर ~ 
8 ` मक असंग अकर्ता नदीं जाना उपने इस अध्याय ८7 
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(४२९) भगव्रीता । [ अघ्या ' | । 


अथभी नही समञ्चा- क्योकि ओरीमहाराज स्पष्ट कहते ईक | १ 
अध्यायकेअथको जानकर कृतङ्ृस्य होजाता ई-दे अन । १ भेर ॥ 
यह ३ युप्ततम ० शाघ्च ^ कहा & इति इस शब्दका यह तात्य । 
27 सपस्त गीताशाश्च पततम है ओर गीतादीको शष क्ह ( 
है. परतु इसजगे शाश्च शब्दका तात्प इसीअध्यायसे द ७ हे ज 
न! <इषको ९ अथात्‌ इसी अध्यायके अथेको ९ जानकर % | 
ञानी ११ कतक्ृत्यरी १२।१३ दोजाता दै 9४. तात्य | 
उको छ कत्तव्य नही. वो कमेबन्धनसे खुक्त इआ॥ २०॥ | 
इति धीमगवद्वीतामूपनिपसु त्रस्मविदायां योगशाब्ेधीश्णाजनसंवाद | 
पुखपोत्तपयोगोनाम पचदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ | - 

अथ बाड्शाऽष्याथः १६ । 


मू--श्रीभगवानुवाच ॥ अभयंसत्त्संचदज्ानयो | 

गव्यवस्थितिः ॥ दानंदमश्चयज्ञश्चछवाध्यप || 

स्तपञआजेवस्‌ ॥ 9:॥ 4 

। ^ अभयम्‌ 3 सत्वसंशुद्धिः २ ज्ञानयोगव्यवथितिः २ द५,१ 

` दमः च ६ यक्ञः७च < स्वाध्यायः ९ तपः १. 

॥१॥ अ०-उ -दैवीसम्पत्के २६ रक्षण टार॑शोकोम कत" | 

न हाना १ अंतःकरणमें रागद्रेषादिका न दोना २ ज्ञानया वीर 

श्टनाश्दान करना सि इसका रक्षण सव्वं अध्याय ^ 4 

. ओर्‌ इद्वियोका दमन करना «18 ओर यज्ञ फरना 6 

-इका र्रणभी सरद अध्याय कदेगे ॐ वेदशाब्नी# 44 
पट करना ९ तप दोप्रकारा दै. एकं सदा नित्य ॥ 

र< "हार करना दस्‌ चान्दरायणाद्ित करना१° 


0 । 1१ ०/९) \/818911851 (06201. 01011260 0 6879011. नः ५ ॥ : 
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| ५ | ४ - ~ 
4 १. १६) आनदगिरेशतभापारीका । ( ४२५) 


4 १०-अदिसासत्यमकरोधस्त्यागशान्तिरयै्नस्‌ ॥ 
 दयाभूतेष्वश्लेट्वंमादवद्ीस्वापलम्‌ ॥ ॥ २ 
| अदिसा 9 सत्यम्‌ २ अक्रोधः ३ त्यागः शान्तिः < अपे 
॥ नम्‌ दभृतेषुजदया.८ अलोटुखम्‌ ९ सादेवम्‌ १० ह्रीः ११ अचाप- 
लम्‌ १२॥२॥अ ०मन वाणी शरीर करके किसीको दुःख नहीं देना 
| सत्य बोरना २ क्रोधन करना इत्याग(समस्तपदाथोक्षा )9म॑तः- . 


| करणका उपशम याने निरोध ९ पीछे किसीका अवगुण नहीं कहना 
{ ९ (संरयथाथं पापका कदनेवाखा वरावरका पपरी होता ह ओर 


| जो बाकर कृहे तो दूना पापी होता ई # पराणि्यमिं ७ दया < ` 
, नौचोके सामने दीनता करना ९ कोमलता १० लना रखना सोरे 


¢ कामम ११ चपर न होना १२॥२॥ | 


४ ए 


| १-तजशक्षपाधरतिःशोचमदोहोनातिमानिता 


| - भववतिंपदंदेवीमभिनातस्यभारत ॥ ३॥ 

| _ तेजः १ क्षुभा २ धृतिः.8 शौचम्‌ ४ अद्रोहः अतिमानिता ६ 
| 7 ७भारत < देवीम्‌ ९ संपदम्‌ १० अभिजातस्य ११ भवन्ति 
{ `२॥ २॥अ०-परागरभयता १ अथात्‌ दष्टिमाजसे दरा दवजा 
ररक सनी भखादि सदसा सी चोद न कर रट. जैसी राना 


| 2 रती द. पमे ी पर्पोको तेजसी कते १. सुहना २ धेय इ 
„` अद पि रहना 9 वैर नही करना 4 अतिमानी & नक्ष होना ७ हे 


! < देवी ९ स॒म्पत्के १० भि ° जो सन्मुख जन्मद ११ 


4 धि तिसमे ये लक्षण % हते१२ भि° किं" जो पीछे दहशे- 


व "` दे £ तातययं देतो पद जिसको भप्त होता है, उसको 
1. ट्ण रत ६. जिसमे ये लक्षण स्वामाक्कि न हो, उस य॒त्र भ 
क ` तदिये॥२॥ 4 








03९ 
न॑ 
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(४२६ ) ` मगद्ीता। [ अध्वाप- | 

, पू-दभोदर्पोऽभिमानशक्रोधःप्रुष्यमेवच ॥ 1 
, अज्ञानचाभिजातस्यपाथसंपदमासरीष्‌ ॥ ४॥ ॥ 

दंभः १ दपः २ अभिमानः ३ च ¢ क्रोधः < पारुष्यम्‌ ३४ | 

च ८ अज्ञानम्‌९च १० पाथ ११ आसुरीम्‌ १२ संपदम्‌ १३ अब , 
जातस्य १४॥ ४॥ अ०-उ०इष भेत्रे अरोक लक्षण पक्ष | 
, करके कहँ अगे किर विस्तारसदित करग-जो अपनेमं ® | 
तनकसाभी गण हो तो उसको एकं भागका अनकभाग्‌ बनाकर 1 
वाखार छोगो$ सामने अनेक यक्तियोके साथ प्रकूट करना १ ष | 
रिदयाजातिवणोभ्मादिकी मनमे घमंड रहना २ ओर महातपा | 
हरिभक्त सामने नप्र न होना ३।९ द्वेष (वेर ) करना 4 ध ॥ 
करता ६।७८ अर्थात्‌ आपतो छिपछिप मेवा मि { 
तफ लोगोको ग॒डभी नरी. साधुदरिभक्तोको देखकः ४. 
इद्य स रः ओर बाणीपे दुबोक्य व ९०८१ ¶ 

पसा कृठर # ओर मूलाज्ञान ९।१० हे अजेन ! 9 ॥ 

. स्पतका १२।१३ सिं जो प्राप्त होगा, असुरपदके सामन ५ 
„(भ ॐ उत्पत इवहे १४. सिउसमं रेसे रकण ९ . | 

किः दंभादि जो इस मंनमे कदे % तात्पयं पेसे प्राणी अषपक् § 

भ्रात दोगि ॥ ४॥ ॐ 
ध दनासपद्विमोक्षायनिवधायासुरीमता ॥  ॥ 
मा्यचःसंपददेवीमभिजातोसिपांडव ॥ 4 ५ 

१ विमोक्षाय २. आष्री ३ निधाय ° = 
ध & मा्ुचः ७ देवीम्‌ ८ संपदम्‌ ९ अभिजातः | १० ५३ 
> २।५॥अ०-उ ०देवीसपतका ओर आरी संपत्का £ 6 
2 पवीपपत्‌ 8 मेके णिवे २ आरी ३ वेषकेटिय ५ च ५ 4 


क महात्मा मपुरुष है [दत्‌ ह ` 
6>(>-0. ॥/(1111414811/| 5118 2 2/81125| (01661101. [1911260 0\/ ९6879011 ` _ 1 
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| | , ष. १६]. आनंदगिरितमापारीका । ( ४२७) 


| | | ैवीसपतके सन्षुल ८।९ जन्मा १०तू ३ ११. सि० दैवीसपतके 
॥ रणकः तफ तर वृत्ति ३ देवतोके पदको तु प्राप्न होगा 
| तात्पयज्ञानद्रारा माक्ष दोगा. दैवीसंपतके लक्षण जिनमें 8 उनकारी 


सी (५ 


। जनन अधिकार हे, असुरोका नदीं ॥ ५ ॥ 

| "द्ोभूतसगोोकेस्मन्देवआसुरएवच ॥ . 

| दवोविस्त्रशः प्रक्तआसुरपाथमेशणु ॥ ६॥ 

( (4 १ रकं २ भतसग दरौ ७ देवः आघुरः&एव च ८ 
| पाथं ९ देवः १० विस्तरशः ११ प्रोक्तः १२ आसुरम्‌ १३ मे १४ 

' { ण १५॥ &॥ अ इसजगतमे ।२ भृतोकी सृष्टि ३ दोपरकारकी४ 

| पि. दे. एक ॐ देव ५ सि ° देवसंबंधिनी. दूसरी % आसुर 

4 ९।७।८ सि° अषरसंबेधिनी ॐ दे अजेन ! ९ दैव १० अथात्‌ 

। तेतोका करण १०. विस्तारपूर्वक ११ सि० भने ॐ कहा १२ 

¶ रका लक्षण १२ अुञ्चपे १४ सि °विस्तारपुवैक अब सुन १५ 

|| पि अघरस्वमातको त्यागना चाहिय. इत्यमिमायः॥ ६॥ 

॥ १-प्रतिचनिदृत्तिचजनानविदुरासुराः॥ 

। नशचनापरचाचरोनसत्यतेषुविधते ॥ ७॥ 

4. मत्तम्‌ १ च रनिग्रततिम्‌ च 9 आसुराः 4 जनाः ६ न ७ 

{ द ८ तेषु ९न १० वम्‌ २१,न १२ अपि १३।१४अबा- 

4 ¬ न 9६ सत्यम्‌ १७ विद्यते १८ ॥७॥अ ०-प्रत्तिको १।२ 

(# १ निवृतिको२।९ अपुरजन ८।६ नदीं ७ जानते द ८ तिनमे ९ 

° रोच ११ ओर न आवार १२।१३।१४।१५न १६ सत्य १७ 

„| रेता र १८.मि० कोह परवृत्ति पेषी होती, फि उसका फल निगृत्ति 


1.“ र कोह निवृत्ति पेसी होती ३, क उसका फल प्रतिर 
"4: युद > ५ ~< ९५ 
| ४ अञ्च अघुरको नरी ओर वेदोक्त आचार तो प्रथक्‌ राशः 
 °गतक नीके ओरविना य पेरधोये भोजन लः ^` 


व ॥- (0-0. ॥\५41111॥1<51॥ ११९०६ \/8/8185। -0॥61101. ए 51 # = 919 














न 





(४२८) , = भेगव्रीता । [नर ह 


रुगते ह कोह कोई यई कते ह कि विना अ व्यवहार चलता | 
नीं जषा शठं खाने उनको गानि नह एसा इं बोल । 
एक व्यवहार समञ्च ख्वाहै. सत्यसम धमं नश, असत्यसम अष ¶ 
तह. इति सिद्धान्तः ॥ ७ ॥ | 
पू--असरयमप्रतिष्ठन्तनगदाइरनीश्वरस ॥ 
अपरस्परसम्ताकमन्यत्कामहतुकय्‌ ॥ < ॥ | 
ते १ जगत्‌ २अनीशवरम्‌ ३ आहुः ४ असत्यम्‌ « अप्रतिष्ठम्‌ ||. 
अप्रस्परसभूतम्‌ ७ कामहेतुकम्‌ ८ अन्यत्‌ ९ किम्‌ १० ॥ ८ ॥ | 
अ०-पे १ अर्थात्‌ असुर १ जगत्को २ अनीश्वर ३कहते ६.४ | 
अथात्‌ कमक फलका देनेवाला कोईभी नदीं सब ३४. % ~ | 
सि ‰ जैसे आप शट ई पेसेदी जगतको शुम समशते ई १ | 
३ कि जगती क व्यवस्था नई. पेसे दी भोकमोर चला अ | 
` देवेदपुराणादिधमेकी ॐ प्रतिष्ठा नदीं & सि ° समक्ष 













की बडा नदा समञ्त. यह जानतेद, जस्‌ ता. र्न | 
 . बनाई इई द. वेदभी किसी मनुष्यके वनाये इए ६ प्ति । 
.  उपदेशको वहकानां समञ्चते हँ. इसप्रकार व क्तं | 
„  उब्यवास्थित कहते ई. (असत्यंअप्रतिष्े) ये 
विशेषण ई. जो कई उन्दासं बृञ्च कि कर्याजी ९ ग 4 
केसा उत्पत ह ह, इसका क्या देत ३, तो उत्तर यह दे ९॥ 
अजी ®परस्पर घ्री एुरुषेफि संवधसे इञ ७ कामदव 8 
हं ८ अन्य ९ क्या १० पि इत होता ॐ ॥ ८ ॥ 
` भ्र--एतारष्टिमवष्टभ्यनष्रात्मानोऽद्पदब्ुडय ( 
 प्रभवत्युग्रकमांण पा त एतध५॥. 
~; - नष्टात्मानः १ अदपत्ुदधयः२ उग्रकमाणः ३ „69 [# ` 
म्‌ 2 अवष्टभ्य ७ जगतः ८ क्षयाय ९ प्रभवंति १०॥ ~ ॥अ' | ॥ 


नि .0. 1 (;-0. ॥/(11111॥९5110 8118\/811 \/818/185। (0611001. 01011260 0 €6७800नगी1= „` 











। पः १६] आनेद्गिरिकतमापारोष । (४२९) 

4 मिनचिनत्तवाले 3 मेदमतिर दिसात्मककर्मवारेद सि० पर्क 
त  इपटष्टिका 4 & आश्य करके ७ जगतको < भरष्ट करने- 
(| ?िये ९ इ१ ६१०. ठी जगतः अहिताः” अर्थात्‌ जगत वैरी 
। €` यहभ। अथं हासक्ता ई, दु्ठलोग साध दरिभक्तोफे वैरी होते 
| ९. साध जगत$ रक्षक ई जव कि उनसे वेरी होते है. नषि उनसे 

| 3२ र पृ ।क्‌ उनसे वरा होते ह. जबकि उनसे 
[` कया तो सब जगतस उनका वेरआ. जो ोकिकम्यवहार है 
(| सोईं सत्य है यह इष्टि रखते रै ॥ ९ ॥ 


|| ६.-काममान्रत्यदष्पूरदभमानमदान्विताः ॥ 

|  मादादश्हीताभ्सदराहान्परवतंन्तेऽशचिवताः ॥१० ॥ 

४/५  ठभमानमदान्विताः १ दुष्पूरम्‌ २ कामम्‌ ३ आधित्य 9 अशु 
¶ विवताः < मोदात्‌ & असद्राान्‌ ७ गृहीता < प्रमत्ते ९॥ १० ॥ 

[ |  अ०-द्भमानमद्करकेयुक्तं १ जिसका परणं होना कठिन रेसेरका- 
८॥ भनकारेआश्रयकरके ४ अपवित्र आचार है जिनकाश्ेहवेपनसे & ` 


| पत्रहका ७ अंगीकारफरे ८ सिऽ निन्दितमा्ेमे वर्तते है ९. 
(पत्यं यह मंज जपकर अघुकभूतप्रतको सिद्ध करगे. फिर उसे 
॥ काम्‌ लगे. इसप्रकार बेहद वात्‌ स॒नसुन, सीलसीख) फ 
तन वातेमिं सिवाय दुःखविपके कमी कूअन्यूषलाि एक्‌ नदी 
1 ह विकरे अथे दोरहे दै. किसीकरी सुनतेभी नदी. जो अंगीकार 
{र्या उस कितनीदी निनदा्षतिहो त्थागना नही ओर यदी 
4९ रसना कि यह्‌ कतेम्य हमारा हमको अगृश्च सुखदेगा॥१०॥ 

4 ` -भितामपरिमेयाचप्ल्यान्तुपभिताः । 

# कमेपभोगपरमाएतावदितिनिश्विताः॥ ११॥ 
‰ आपरिमियाम्‌ १च २ प्रख्याता ३ चिन्ताम्‌ ४ उपाधिता: ५ 
8... आगप्रमाः ९ एतावत्‌ ७ इति निचिता ९।११।अ०-, > 
1१२ अरर मरण हं अन्त निसकारे सि्पेमे & वि~ 
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(४२०)  . भगवता । ` [अष्युर, | | 


का आशय क्षियेहुए 4 अथात्‌ सदा देसे चितामे कगे ३१४ । 
` जो मरनेसे तो समाप्ति हो. जीतेजी सदा बनी रई ३।४५ पिशा + 
ओर भागसे श्रेष्ठ ख अन्य नहीं यह ८ निश्चय है जिनका ९ 
सि° एसे छोग अन्यायकरके पदार्थोको संचय करते दै. अहे | | 
` मरके साथ इसम्रका अन्वय हे %& ॥ ११ ॥ | 
प्रजा सान वा कासमक्रषपरायणाः॥ | 
इदन्तेकामभोगाथेमन्यायेनाथेसंचयान्‌ ॥ १२। | 
आशापाशशतैः १ बद्धाः २ कामक्रोधपरायणाः अन्यायन्‌ १ | 
अथसंचयान्‌ « कामभोगाथम्‌ & इदन्ते ७ ॥ १२॥अ०-अशष१ | 
सेकडां फांसीकृरे १ वषेहृए द २ अथात्‌ असंख्यात आशाम १ | 
दए द छट नहा सक्तं १। २ कामक्रोधकोरी परम स्थात्‌ 
ग्वंखा है ३ अथात्‌ सद्‌ कामक्रोधपरायण रहते द. २ 
कै ९ द्रव्य मकान गाव इकडुं करतेहं ५. भोगकेलिय& [९९ 
सदा चेष्टा कते ई ऽ तात्पयं पद्‌।थकि छीनलनम्‌ तत्प ए 
है जसे षने इत्यादि अनीतिकरके अपने भोगक्रे अथं पराय 
छीनलेना ओर फिरिभी अस्यात आशमें पसे रहना. सद्‌! ¶ 
कध बनदी रहते दै. एसे पुरुष नरकम्‌ पंडगे वशं ईप 
अन्वय हे ॥ १२॥ 
-भ्--इदमयमयाटव्धमिदपरापस्ये मनोरथम ॥ 1 
इदमस्तीदमपिमेभविष्यतिपनधंनय ॥ १२ ,॥ 
। अद्य 3 इदम्‌ मया २ ठव्वम्‌ढ इदम्‌ प्राप्स्ये & मन ९४ ६ 
` इद्म्‌ < मे ९ अस्ति १० इदम्‌ 9१ अपि १२ घनम्‌ १२९. {॥ 
` भविष्यति १५ ॥ १३॥ अ ०-उ°दु्टजनोंका मनाय हि 
.. . म्ोमि कहतेदं-अब १ यह २ ति °तो श सु्ञको श्राह स. 
+ ~ शर कय ९ भातत कल्गाक्ति ०यह मेरा % मनोर † ` ` || 
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प. १६] भानदगिरिरतशषारीका | (४३१) 


| ३४ यद ८सि० धनतो 3 

। सं° घनता @&मेरा९ हे१° सि० ञौ 

| यइ 9१ भी १२९ धन १२ फिर १४ सिर ८ 
॥ रगा १५ संर एसे पुरुष अपविननरकमें पडेगे, यह सोके 
॥ रनम आम्हाराज करेगे ॐ ॥ १३ ॥ 

| भ्र--असोमयाहत्ःशबहनिष्येचाप्रानपि ॥ 
इशराहमर्हभोगीसिद्धोहंवलवान्सुखी ॥ १४॥ ` 











। मया 3 असा २.श्रः ३इतः ४ च्‌ ९ अपरान्‌ हनिष्ये 

; | श न्‌ &अपि७इनिष्ये८ 
| अहम्‌ ९ इश्वरः १० अहम्‌ 3१ भोगी १२ अह्‌ १३ न १४ 
| बलवान्‌१< सली १६॥ १४॥अ०-मेने१वो रशे पिरतो % 
11 6 8।९ सि ° ओर अषुकञषुक ॐ ओको भी ७ मांगा ८ 
{| ¶ < समथ.१० मं ११ भोगी १२ मँ १३ सिद्ध १४ बलवाल १4 
॥ सी १६ पि ६ # टी लोगेकरे मारनेमे समर्थं ह १< 
| गिता पता हं १२ कृतकृत्य हं १९ मून बडेवडे काम क्र 
ह|| ? १ मरी करन योग्ये, अन्यस्‌ न रोसकते ॥ १९ ॥ 

| १.-अआट्योभिजनवानसप्मिकोन्योस्तिसहृशोमया ॥ 
॥॥ यक्ष्येदास्यामिमोदिष्यदत्यज्ञानविमोहिताः॥१५॥ 


$ आढयः १ अभिजनवान्‌ २अस्मि मया 9 सहशः4 कः 
¢ जन्यः ७ अस्ति८ यक्ष्य 4 १ ५ मोदिष्ये ११ त < | 
# -शनविमोहिताः १३॥ १५॥अ ०-षनवार्‌ साकार कुलीन र 
० (६.२ भेरे 9 बरावर 4 फोन 8 अन्य दूषरा ७३ ८. ति= 
3 4 एके ॐ यज्ञ कूगा ९ पिं ° उसे हुत इछ ॐ देगा१० 
4 नन्दको भात हग ११३सप्रकार १२अज्ञानकरके मोदित इए१२ 
~ शठा वृथा मनोराज्य करते इए, अवस्था व्यतीत 


[न 


रक्र 
ॐ क , + 
ङ्ख `: २4 
4. 
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४ ते हे भनजातिके अभिमानमे जेदी जते दै. यजञकरनेक % 


14 ध. कः 


` ; (४३२) मगकधीता । [ मणव- | 
जो मनोराज्य है उसम्‌ उन्का_ यदं तात्य दै मि षेय. । 











बहुत्‌ रजोगण तमोशुणी अतन पसे वैसे ब्रहा्णोको भिताकर ओष्ठ ` | 


राई क्षिया करगे ओर दो चार पेसे देनेकोदी बड़ा दान समस्तेह 


जवकभी किसी फकीरको! वा खुशामदीलोगेको या नट वेशवर । 


कोको अपने वंडाईैके छिे कछ देदेते है तो अपनेका ऋ । 
दाता समन्ते दै. ओर बहुत भ्र होते ई ॐ ॥ १५ ॥ 
भू*-उनिकचितषिभ्रतामोदजालसमाटरताः + | 
प्रसक्ताःकामभोगेषुपतन्तिनरकेश्चचो ॥ १६॥ . | 
सनेकवित्तविधरान्ताः १ मोदजारुसमावृताः २ कामभोगष१ || 
प्रक्ताः४अजगुचो«नरकंक्षपतंति०।१६॥अ ०-उ ०-रसं 21१ || 

. जो गति होती ३ उको सुन-अनेकमनोराज्यम, चित्तानि | 
होरा दजिनक्‌१ मोदके जालमे पते इएर कामभोगोमे २ अप | 
सि०३जो सो # अपव ९ नरकमि ६ पगे ७॥ १९ ' | 
मू--आत्मसमावितास्तव्धाधनमानमदान्विताः, | 
यजतेनामयहस्तेदभेनाषिधिपूवैकय्‌ ॥ १०१ 
आत्मसंभाविताः १ स्तब्धाः २ धनमानमदान्विताः ४ ५4 |. 

। अविधिप्ेकम्‌ & नामन्ते ७ यजंते ८ ५ अ | 
अपने भपदी आपको बड़ा समञ्चकर अपनेको बडा प्रति नता |, 
६१ अनम्र २ सि ४ - नदी हते ष ^ 
धनक्रकेज उनका मान दोता द, उसमान मदमे भर > र ; 
 अथौत्धनके चाहनेवाटे मूर धनीरोगेकादी मान किया क ६३ 
` भि जो रसे उन्मत्त द % वे ® देभकरके ॥ + [९ 
नामयज्ञकरके ७ यजन करते द ८ अथात्‌ वास्तव (प 
क्षि जो षे करते ई उसका यज्ञ नाम वना रक्खादै' य 1 ष 
^ ~--भते यज्ञ कते है. विधिरित. इत्यभिप्रायः ॥ १७॥.  . ॥ 


र ०0.।/ 1101110148110 51181४80 3/81811851 (0661101. 01010260 ०५ च्ञ ीः 
~ & 9 च ४) (क, न ४ ~+ ॥ £ ॥ बध र "१ 
त ^= छ, क 1 


ह 







। भा. १६] अनंदगिरिशतमापादीका ! (४३३) 
{ ~ अटकारवलदरषकामंकोधृचसंतरिताः ॥ 
| । उरमात्मपररुदविपनतेम्यशयकाः ॥ १८ ॥ 
® करम्‌ १ प्ल्धू २ दुष्‌ र कामम्‌ £ क्रोधम्‌ & च & 
॥ >" ७ आत्मपरदेहेषु ८ माम्‌ ९ प्रद्विप॑तः १० अम्यसूयकाः 
| | ४ ` › । १८॥अ०-अदंकार 9 वल २ दपं ३ काम ओर क्रोध 
॥ हन ९ जभ्‌ च्य इए ७ अपने देहके विषय ओर दृ 
| क <स °्ञा म्‌ चदन नराजमान दर % सञ्चसते ९ देष 
। करत ट १०सं० मरी # निंदाकसे है ११ पि० अपने देम 
1 परात्‌ टम जा आत्मको पणं तरह नही समञ्जते व भगवते 
॥ ॥ ८ जो दूसरेसे श मेभी भुके द्वेषी हे ओर जो 
। ह ठपाकर आत्मज्ञानके छियि यत्र नशं करते, वैभी थु 
|: (५ 7 करते, वेभी प्रकरे 
{ पू -पानहद्रपत-ऋरान्ससारेषुनराधमान्‌ ॥ 
 किपाम्यजलमञ्चमानारीष्वेवयोनिषु ॥ १९ ॥ 
तरिषु १ नराधमान्‌ २. दविपतः ३ करान्‌ ४ तान्‌ 4 ` अहम्‌ ६ 
। भान्‌ ७ आयरीषु < योनिषु ९ एव १० अजम्‌ १ क्षिपामि 
1 









| ~, ५ वि ~ ` शि + ^ 
। ध 








| 
९ ५ १. ॥अ०-उ० पसे देको जो में दैडकरता दं सो 
¢“ मनम -सघारमे 3 आद्मियकि विय जो अधम नर २ 
४ तु मरापुरुपेसि ॐ वैर रखते दँ ३ निदैय याने दया 
$. सा £ तिनको 4 मे & अशुभ रोकमे अर्थात रोखादिनरकमे ७ 
आ नि <।९ निश्चय १ ° सद्र. स्यि ११ पकरगा 
५ (थ पठे तो वडवे नरकेमिं डाटृगा रेसे इरे कि जो 
8 + "साधुजने दुवाक्य वोलते हे ओर जिनके ठश्चण उपृर 
(| ` सको सदा इषीचक्रमे सषुगा ॥ १२॥१९॥ = 542 


का एर । ह ^" +. 7 
4 66-0. ॥८५011५16511८1 118८8 \/8/8/188 @0॥@0100. 01011266 0४ 06279011 १910 । 
ह. . श र 0 च ५ # 7, 0 


त | १ 
4 
* ह 
= 
॥ 
त 
८५ ॥ 
च , 
चअ 
त 
. 
1 ५ 
कै 
1 १। 
 #` 
५ ९ १ 
प $ 
ह. 
= \ 
१ न्व 
॥ + 






9 %॥: 
` (४३९) `  _ ममद्ठीवा। [मार | 
. स--अस्रीयेनिमापत्ामूटाजन्मनिजन्मनि॥ ` 
मामप्राप्येवकेतियततोयात्यधमागतिम्‌॥२०॥ ॥ 
शरढाः १ आघुरीम्‌ २ योनिम्‌ ३ आपत्नाःधजन्मनि & जन्मन ¶ 
मँ ७ अप्राप्य ८ एव ९ कौन्तेय १० ततः११ अधमाम्‌ १२ गए ॥| 
१३ यांति १४ ॥ २०॥ अ०-उ °र्ते इष्टोको मेरे प्रि /२ 
मरमम नरी मिलेगा. क्योकि भेर भातिका मागे मेरे भक्त साधुना 
` ईै.वेरेसे दु्टोको न्‌ दशन्‌ देते है, न समापण करतइ ॐ 
छारुचपे पसे दफा उपदेश करते द वे साधर भक्त नह| १०९ | 
मीना कोई नीचजात ई. मूढ १ आसुरी २ योनियोक २१६१ | 
8 जन्मजन्भमें 4 । ६ युचको ७ नरं प्रात होकर ८ निश्चय > | 
उजैन 1 १० पीछे ११अयम्‌ १२ गतिको १३ प्रादा १४ । $ 
हे अशन्‌ ! किसी युगमभी मेरे भक्तो कृपातरना मेरी शिर 









हेती. जो सुञचक बुरा कहते ई वो तो मं सदजाताई& १ =| 
भकतका यनि साधुक्रा अपराध करेवो सु्षसे नदी सहजा कम 
तत कठिने कठिन तीव दंड करताहूं दिरण्यकरि" 

मुञ्चे द्वेष करिया, परन्तु य॒ञ्चको क्षोभ न हआ जिसका | 
भक्ते साथ ( प्रहादका ) देष किया एक पर न सदसक" २.10 

कि मेने किया सो भागवताकिमे पद्ध ३ इत्यभिप्रायः " ` 
म°-तरिविधनरकस्येदंदारनाशनमात्मनः॥ ,२॥ 
 कामकोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्रय॑त्यनत्‌ ` 

` कामः १ कोषः २ तथा लोभः इदम्‌ 4. त्रिविध एतत्‌ १ ४ 
`  . कस्य ७ द्वारम्‌ ८ आत्मनः ९ नाशनम्‌ १० तस्मात्‌ 3 . 
अयम्‌ १२ त्यजेत्‌ १४. २१॥अ०-य जित नरव दा | 
>. पतते पुरुपेकि कदे, उनमें काम क्रोध ओर कोभ येत। म ¦ 
^ ~ भयम उनको अवश्य त्यागना चादि. काम १ क्रीध ^ ` ` | 


ति 


` गा 
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म. 
` २, ५ | 


भर. १६] आनेदगिरिछतभाषादीषा ¦ ( ५३५) 


| म्यह<तीन भकारकानरकका ७ द्वार ८ आत्माको रनक ओ 
॥ " ६. तान अकार 1 मको स्नरकमें ओरं 
| य आद्द्षटयानियोमे पराप्त करनेवाला१ ० पि ०३ ्चतिसकारणसे 
१ क त १ रेत्यागना३४ सिर चादियि.ॐ तात्पयं कामा- 
 (न्‌टा नरकक दार ६. इनमेसे जो एकमी होगा तो वाही शक 
व नरके श करगा. ओर जिसमे ये तीनो देगि वो तो जीतेनी 
| “ट भरकर उसके नरक पातत हो तो इस क्या कंडना हे २१॥ 
|“ -ए८।*छक्त.कन्तेयतमोद्ररेशिमिनैरः ॥ 

। . - अधिर्त्यात्मन्‌ःश्रयस्ततोयातिपरांगतिय्‌ ॥ २२॥ 
( 











४ 


/ तिय १ एतैः २ निभिः ३ तमोद्ररेः 9 विशुक्तः 4 नरः 
॥ आत्मनः ७ श्रयः ८ आचरति ९ तत्‌ः १० प्रां ११ गतिम्‌ १ ९ 
५, १.२॥९२॥अ०-उ °कामाविके त्यागका फर कते दै 
¢ | अन ¦ 9 इन तीन नरकके द्वारोसे २२४ दटा इआ 4 पि° 
शकर ६ आत्माका ७ भका प्रकार ८ करते ९ अथात्‌ कामा- 
97 थम त्यागकर पी आत्मपापतिके लियि यु भाच्रण करता 
[२० परमगतिकषो ११।१२ प्राप्त हेता है १३. तात्पयं 
। नि तब गुण करती हे कि, जघ प्रथम खटाई मिग आदि 
'गधाङ्ा त्यागकरदे. तेसेदी श्भकम जपपाटदि तब फर ढी जव 
> कामादिक त्याग दोग. कामादिक त्यागनेसे अतैव वृत्ति 
<. १ अतयख इए विचार नदी दोसक्ता, विना विचार ज्ञान 
“ देता.विनाज्ञान स्ति न 
देय ॥ २२॥ 


यै 


[, 1 # 


“८ 







+ 
षः 
1 









दा. इसवास्ते कामादिका त्याग अवश्य 


"६ थः [न्‌ प 
` यशास्विधियुत्मज्यवर्ततेकामकारतः ॥ 
8 -ससदधिमवा्नोतिनसुखंनपरांगतिम्‌ ॥ २३॥ 
~ 614; › शाघविधिम्‌ २ उत्स्य ३ कामकारतः 9 वर्तते 4 सः ६ 
(दम्‌ ८ अवाप्नोति ९ न १० सुखम्‌ ११ न १२ पराम्‌ १३ ,;- ~ 
क: २४॥२३॥ अऽ~उ० कामादिका त्याग जो लोग नूर (6 


.' , ¢. (6-0, \11111॥65॥14 3112\/811 \/2/81881 00661101. 01011260 0४ 6680011 
। ~. न ह ११ [क (2090 









५ लोकम ९ पि कमं ॐ कृरनेफो १० योग्य हे चर ११ ५ ॥ 


















(४३६) भगवद्रीता । [ अधप | 
होसुक्ता उमे हेतु यइ दे फिः शाघ्चके विधिको ओेड़ उच्छ | | 
वततत है-जो १ शाघ्विधिको २ उरुघकर ३ इच्छष्ष ४ ।. 
वत्तता हे ५ सो ६ न ७ सिद्धिको < प्राप देता ३ ९न १०्ह्‌॥ 
कीं ११ न १२ परमगतिको १३।१४ तात्पयं उसको न | 
सुखं होता ३ न सट्रति ( सक्ति ) दोती है. ओर इसलोकमे क्ष्‌ ` 
` रकारकी उसको एिद्धिभी नह रोती. इसजगे उन ोगोका प्रप 
कि, जिनका शाम अधिकार दै, जानघ्रूञ्च शाश्चके विधिका ख 
घन्‌ कते हे. ज्ञानीजन करतक्रृत्य दः उनका यहां प्रसंग 
अनजानलोग या अन्यद्रीपनिवासी या शाघ्लसे अन्यमतवारश 
विधिको उरुंघकर अपने मतके अय॒सार या स्वाभाविक 
तेते. उनकाभी यहा गरसंग्‌ नदी. क्योकि उनकेणिय्‌ अन 
हवं अध्यायमे भन्न करगे ओर श्रीमहाराज स्पष्ट उत्तर शा ॥२१ 
भ< -तस्माच्छाक्चप्रमाणेतखायाकायन्यष्‌ स्थ 

ज्ञाताशाख्चविधानेोरतक्मकतेमिहादप ॥ 
तस्मात्‌ १ कायोकायव्यवस्थितौ २ ते ३ श्प ४ 
€& शाघ्नतिंधानोक्तम्‌ & कमं ७ ज्ञाता ८ इद ९ कतम्‌ भ 

११॥ २९ ॥ अ<-तिषकारणसे 9 यह करना चाहिय 
न करना चाये इसव्य॒वस्थामें २ तुञ्चको २ शश्च ४." «9 
सि< ३ $ शाघ्मे जो करना कडा हे उसकमेको ६ । - 

करके ८ इसकमंके अधिकार भूमिम ९ अथात्‌ इसमवष्यदेशर 


पर ू 


जो शाघ्चने कदा सो कर. ओर जिसकमैको बुरा १ । २ 
 . यां शाघ्री प्रमाण दै बुद्धिका काम नर. इत्यमिप्राः . # 


इति धीमगवद्रीतासुपनिषसपु ्रदव्ियायां योगदान श्रीका 
देषासुस्स्पत्तिवण नयोगानाम पोट अराय || १९ ॥ . | 


2.1 > (>-0). \/11114|८511 ©118४/80 /8181185 ना 0\/ €810011. ५; > च 


ऋः ऋते 


9 | 4 स. १७] आनद्गिरिर्तभाषाटीका ( ४३७ ) 
| भथ ससदशोऽध्याय्‌ः १७ 
<° साल्वे अध्यायम आमगवाद्ले कडा कि जो शाघ्चके 


॥ 
१६ | 

ष ¶ षिका उद्टवन करके वर्तते ह, ( अपनी इच्छापूवकं ) उनको 
॥ 
0 





न इस लोकम सुख होता है न उनको स्ते दातो ई. इसमे कम- 
( समन्ञको यह शक्ता भतीत दोती हे कि, जिन्होनि थीमहाराजक] 

तत्पिय नहा जाना. वो शंक यृह हे छि सख्यात्‌. अन्य द्वीपे 
रोक ओर इस्‌ द्वीपतेभी नद(त्तमतसे अन्य मतवारे ओर यामनि- 


नि 


|! / १इत अनजानरोक शाघ्लफे विपिकरा उ्टषन करक वतत 
| उनको ९ ८ कम तजसा सुखं अपने क्के अनुसार वेदोक्त कं 
गरक ठता इमेसादी उनको अपने अपनेकमेक्न अनुपार 
{त्य दखता इ. ओर परलोकमे सवका दुगति हो, यह्‌ बत 
गए ६. यकि सव प्रजा एकं ईन्वरकरि. वो ईशर एसा नक्ष कि 
अन्य ढपनिवासियोकी र्ति -करे यह शक एक्‌ नामात्र 
पकतिप करके लिखी गई है. उत्तरी दसा सक्षप्‌ करके लिखा जाता 
भभम यदे कि, श्रीभगवायने चोददवे अध्याये स्पष्ट कहा दै; 
पतागणी पुरप उपरफे लोकोको प्राप्त सेते रजी मध्यमे 
९ 5, आ(र तभाणी अभोगतिको प्रप्त होते है. ये तीनें 
गत्र करनेसे भी दतैते 2, ओर स्यभिरविफमी वतते ३. सषरोभं 
यणि तातम्यतासे सद्रतिको ओर दरगतिनो प्त हमि ब 
॥ 1 जातिमें वाक्तिसी सतम वा अनजान हा शघ्नोक्त जो कमे 
श, < नकी शा्मे शद्धार जो वे यतर करतो रजोगुणी तमेगरणी 
& अपने स्वमावको पलट सक्ते ह ओर जिनकी वेदशाघ्चपे थद 
नदी पलट सत. वे अपने स्वभावे अदुसार रह. दिक 7 
‰ `? मतम इतना अन्तर है. दूसरी एक सृक््म वात यई ३.72 
य (ल 0. ॥॥(1111<81101 ©118\//8/1 \/818188} 0601101. 01411266 0४ ०००0०," 














ह 
{ 


- 


` (४३८) । भगद्रीवा। [धाय 


किवेदोक्तक्ममं ईश्वरराधानादिसब्‌ अध्यारोपे. ओरजो शाके । 
बिधिका उदषन्‌ कंस का अव॒सार्‌ ५. करे है! वे । 
अध्यारोप दै. विद्वनोकी दधमि अध्यारोप्‌ करिपत द. विना ज्ञान || 
सव सम दै. ज्ञानमे सतोगणीका अधिकार दै. सो सतोयुण स्वाभा । 


विक हो वा प्रयत करके किसीने संपादन किया हे ज्ञानी सतो | 





१ प 3, 











णको देखकर ज्ञानका उपदेश बेसन्देह करगे कि जिससे ् 


हेती ३. सोल अध्याये ओमहाराजने उन कोगोके वासते पषा 

| =) उनको न इस रोके सुख होगा न परलोके. कं जिनक्‌ | सा 
शात अधिकार दै ओर वे शाब्राथेको _ जानक शाघ्चके ५१ | ताः 
उदध॑वन कसते ई. करयोकि उनको कुमी आश्रय न रइा ज्ञाननि | अ 
का यहां प्रसंग नरी.वे विधिनिषेषसे सकत दै ॥ सि 
मू--अयनउवाच ॥येशासनिधिय॒त्ृज्ययजत भय | षं 
निितोः ॥ तेषानिष्टातकाङ्ष्णसत्माोरजस्तमः॥ १ ५०) 
कष्ण ३ ये २ शरद्धया अन्विताः शाघ्नविधिम्‌ 4 यय |> 
यजन्ते ७ तेषाम्‌ < निष्ठा ९ तु १° का ११ स॒त्यम्‌ १२ <> 
आहो १ तमः १५ ॥ १ ॥ अ<-उ ० यह प क्तकः १ 
अजने प्रभ कृरतादै-डे भगवन्‌ भि © बहुत 2 । 
करके ३ एत 8 शाले विषिको 4 उटवकर ९ (० 4 
` बुद्धिके असार वा वेदं शा्गरहित अपने गुरुमत अदषाए ५ । 
राराधनादिकमं ॐ करते द ७ तिनकी ८ निष्ठा ९। ३“ न ५ 
अर्थाद्‌ उनका तात्प सिद्धान्त क्या हे 9१ सि = नव "५.१९॥ 
स॒तोरुणी १२ षि © वा ॐ रजेयुणी १३ वा 3९ तमोशणी _ 44 ॥ 

। तातययं जो लोग शाके अथैको जानकर शाखा अ. य: 


=> 


` == > > <“ 






हे. 000. 11019191 61242 (21371851 00166001. 01010250 0४ ९6का0०। ४.६ 






स. १७] आनदगिरेकतमापारीका । (४३९) 
| भरपग नशी अनजानएरष जो देखादेसी वा नास्तिकादि जो शाञ्च 
| धि उठ्वकृर वतते हे उनकी क्या निष्ठा समना चाहिये. 
| उनके) श्या गति होती दे. यह अखेनके प्रशरका तात्प है॥ १ ॥ 
| यू-श्रीभगवाचवाच ॥ विभिधामवतिश्रददिषहिनां 


| ८९ 


सास्नभवजा ॥ सात्तिकीराजसीचेवतामसीचे- 


षः ५. ततद्धणु ॥ २॥ | 
म्‌ 3 स्वभावजा २ भिषिधा ३ श्रद्वा £ भवति 4 सा & 
 सात्तिकी ७ राजसी ८ च ९ एव १० तामसी ११ च १२ इति १३ 
। ताम्‌ १४ अणु प 4 ॥ २॥ अ०्-जीवोके स्वाभाविकं २ अथात्‌ 
| अपन आप पूव संस्कारसंहीर तीन प्रकारकी २ अद्वार है, 4 सो ६ 
'सि° अद्धा & सतोयणी ७ ओर रजोगणी ८4९ १० ओर तमो 
शुणीं ११।१२।१३ तिनको १४ सुन १९ सि० कहते है अगे 
। छोकमे ओर कायंभेदसे ओरभी आगे बहुत छोकमिं कैग % 
[यय शालञमर जिनकी अद्रा यथाशक्ति शाघ्ोक्त जोअनुघठान कसते 
(३ उनकी अद्धा निष्ठा केवल सतोग॒णी समञ्ञना- चयक शाघ्नमे 
# ? साम्य हे कि स्वभावको पलट सक्त दै जिनकी शाघ्मे शद्धा 
6 ५5 उनके _ अद्धा. तीनुप्रकाकी समञ्जन्‌. _ जो प्षेषस्कारसे वे 

णा तमोशणी है, तो विना वेदोक्तकमं करिये उनका सभव 
९ परटगा॥२॥ , . 
॥ ` सत्ातुङ्पासरवस्यश्रदाभवतिभारत ॥ .. 
॥ दामयोयपरुषायोयच्छदःसणएवक्चः ॥ २ ॥ 

॥ भात्‌ 9 सवस्य २ सत्छानुूपा २ अदा £ भवति 4 अयम्‌ & 

` 9 अद्धामयः ८ यः ९ यच्छदध : १० सुः ११ एव्‌ १२ सः १ . ‹ 
॥ २॥अ०-उ० तीनप्रकारी थ्व देसे जानो जेसेअव कदरे कपुर 


द ५4१ ~> 
> 4 
न, 













# अयन्‌! 3 सवके २अंतःकरणके अवुसार २ थद 8 दे “ 


न. । . ऋ 
# + न @ ~ [© | ए ध वी ॥ (099; 9 9 

`... . 0. 41114155 818५८80 \/2/81185। (06611011. 1412660 0\/ 60809994. 

॥ + €, ~ कः १ अ  । ध # 4 हः "८. = (५, ड ॥ च ~ कः ~ ~ 


च्‌ = जक ८ 


| (४४०) भगद्रीता । | अष्याय्‌- 


जीवऽ अद्धावान्‌ हे ८ जो ९ जिसको जेसी श्रद्धा है १० अयाद्‌ ` 
जो जिसशरद्वाकरके युक्त है १० सो ११ निश्यसे १२ सोई १३ , 
पि० ई. % तात्पयं जिसकी अद्धा जेसे कर्मोमिं ( सतोगरणी 
आदि) उसके वेषादी समञ्चन चि. अषे आदारादिक्ञा भद । 
(सादि ) कहग. उष नेष्टा आर अलुमानसं जनखना क य्ह । 
पुरुप एेसा ई ओर इसकी यह निष्ठा दै. यह्‌ इसकी गती होगी. 4 
ेसा कोर पुरुष नरीं कि जिस किसीजगे श्रद्धा नहो. इसवास्ते सब | 
को श्रीभगवार्ने अद्धावान्‌ कडा. जिनके अंतःकरण शुध .ई उनका ॥ 
सुतोशणी शद्धा है. जिनके मछ्िनि अंतःकरण दै! उनकी. 
तमोगणी रजोगुणी अद्धा है, पुरुपके सम्बन्धसे शद्धाको भी तान ॥ 
 प्रकारकी कदी. मोक्षम जो देतु हे ओर साधनचतुष्यम उस ८॥ 
संख्या हे, बो केवर सतोगुणीवतति श्रद्धा ई परमाम जिसको ॥ 
अदधा कहते ६ यह व्यवहारे तीनमकारी भरदा दै # ज ९९|| 
` ज्ञानम अधिक्रार सतोगणीशद्वावासका दै ॥ ३ ॥ | 
` यू--यजन्तसा्तकादवान्यक्षररक्षासिराजसाः _ ॥ 
परतन्भूतगणांश्चान्येयजन्तेतामसाजनाः ५४॥ । (द 
खा्काः१ देवान्‌ २ यजते ३ राजाः यक्षरन॥५ 44 
` तामसाः & जनाः ७ प्रतान्‌ ८ भूतगणान्‌ ९ च १० एष 3 १ यज॑ 1 
` १२॥०॥ अ--उस्ादिरणोको कामद करं दिखात ~ ॥ 
 -सतोगुणी 9 देवतोका २ यजन कसते दै २ रजोशुणी ९ य स ॥ 
को 4 चि पूनते ई % तमेरुणीजन &७ प्रेत ८ ः 
कोशं ९।१०।३१ पूजते हं १२॥४॥ 1 
 म्रू--अशाघ्लषिहितं घोरंतप्यन्तेयेतपोजनाः ५ , 8 
५ दभाहकारसयुक्ताःकामरगवबलसासवता ॥ ९4... 9 
रते १ जनाः रअशाघ्लविदितम्‌ २ वोरम्‌ % तपः ^ | 


रे 40 ॥॥५111५1९8१1 ६ ` 2118810 (8180851 01661100. 01010266 0#/ ९0810011 `: ६. 


















स. १७ | आनंदगिरिकभापा्ा ( ४१) | 


| दंमादंकारसंयुक्ताः ७ कामरागबखान्िताः ८॥९ ॥ अ०-जों 5 
ˆ जन २ शा्चविधिरदित ३ मेला £ तप्‌ « करे ई & मि< उस 
| कारण यइ ह कि ॐ दंभ अहैकाकरके युक्त दऽ सि ०पिर कैषे 
हं कि ॐ कामरागवलकरके यक्त ई.-८ तात्पयं कोईको फेसा तपः 
कृरते ह कि वो क स्वह्पसेदी मेखा ३. अथात्‌ उसकमंके करने 
ग्छानि आती ३ ओर उसके करनेमे शाघष्छी विधिभी कोई नक 
उसकथेका नाम तप रखकर वृथा तपते द. हेतु इसमें यह्‌ दै.ग्रथम्‌ 
यह्‌ किं रोगेको दिख नेेखिे. दृषरा यह कि जेसा इम कमं करते 
है, ठेसा किपस कव दोषक्ता दै, तीस फिसी कामनकेंलिये.चोथा 
रजोग्रणके वशसे उसकममे भ्रीति शीगई ई, त्याग नही सक्ता. वा 
पुचमिधाद्रिके भ्रीतिसे मिवािके र्नेकेलिये करता दे पांचर्वा 
बरवाला शेनेसे जो चाहता ह सो करता ३ ॥ ५॥ 

घ्र --कृष्‌यन्तःशरारस्थ शतन्रासमचतरसः ॥ 


मविवान्तश्ारीरस्थताचद्याघरनेश्चयार्‌ ॥६॥ 
अचेतसः १ शरीरस्थम्‌ २ भूतग्रामम्‌ ३ कषयन्तः& ५ अंतः& 
$ शरीरस्थम्‌ ७ माद्‌ ८ एव ९ तास्‌ १० आरनेशवयान्‌ 9१ विदि 
॥ १२॥ ६॥ अ-अज्ञानी ऽशरीसं जो स्थितरद्रियादिरे सिर 
॥ तिनको & पीडदिते ई ° ओर ५ भीतर & शरीरकस्थित ७ 
#॥ तिजो ये ईश््ुद्वको ८ भी ९ धि°डुःख देते ई ॐ तिनका१< 
॥ असुरवत्‌ ११ जान १२तात्पयं जो विनारिचर्‌ इष्रेयाक्कि 
¢ दुः देते ओरपणव्रहमरदसचिहानन्द्‌ पेम आत्मक, दास आर 
4 अस्थिचमादिका पतला समद्चते ह ष छोग अष्खत्‌ ३ जा अपु 
५ राक्रानिय रै. सो उनका परसिद्ध ईतपका फट शाति 2 त्‌. 
# कष्य उपवासादितप करते द जिषकमं करनेसे उट तमोण्ण 
, वटे उसकसका नाम तप कहा जवे, यहं ्दैभी कप] 
# पुरपका काम हे ॥ &॥ ० 
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(४४२) ` भगवता । [ अध्याय 
। | पिस्व॑स्या क (न क क (क 
श्रू--आदहारस्पिसवस्यतिविधो भवतिप्रेयः ॥ 
.  यज्ञस्तपस्तथादानतेषमिदमिमंणु ॥ ७ 
 . आहारः १ तु २ अपिं ३ सवस्य ¢ चिविधः ९ प्रियः & भवतिऽ 
तथा ८ यज्ञः ९ तपः १० दानम्‌ ११ तेषाम्‌ १२ भेदम्‌ १३ “ 
इमम्‌ १७ णु १५ ॥ ७॥ अञ-उु° सतोगुण बनके स्यि 
` भर । 4 9 कमेकरनेकेलिये' आहार तप यज्ञ दानक 
सुव द्करके कहते है ओर इसमभेदसे सतोधणीञ- 
` दषिर्पोकी परीक्षाभी होसक्ती है अथोत्‌ जो सतोगुणी 
आहार्‌ यज्ञ॒ तप ओर दान करता है, उसको सतोगुणी जानना 
चायं इसीप्रकार तमोरणरजोशणमं कल्पना करना-आहइर 9 
भी २।२ सबको ¢ तीनप्रकारका & प्रिय & है ७ ओर ८ 
ज्ञ ९ तृप१० दान ११ सि भी सवको तीनप्रकारका भरि 
` ई. हे अजेन 1% तिनका१२ मेद्‌ १३ यई १९ सि० हे कि जो 
 अगठे शोकम कहगा वो % सुन १५ तात्य जो तद्चमे रजो; । 
श्ण तमोशणी श्त दो उनको त्याग, सतोयणीवत्ति बकः कि 
` निससे तेरी ज्ञाननिष्ठ दद्‌ हो॥ ७॥ उ 
/ भ्रू--आय.सत्तवलरग्यषुसप्रीतिकिधनाः ॥ रस्याः 
` . सग्धाःस्थिराहयाआहाराःसाचिकपरियाः ॥८॥ 
& 1 तलारगबसवीतिपिना १ रस्याः २ किवार 
्स्यराः ४ इयाः ९4 आहाराः 8 सात्तिकपियाः ७ ॥ < ॥ ७ | 
 अ<-उ°सतोणी आहारका लक्षण ओर फलमी एकदी छेकम ` 
 कहतेह-अवस्था चित्ती स्थिरता वा वीर्यं वा उत्षाद बट! ` 
` आगता उपशमात्सकमुख प्रभरमे प्रीति इन छट पादर्थोको बा 









< 3 रपवाखा २ कोमर्तररे सानेके पीठ शरमं उपक ए 
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स, १७] आनंदगिरिकतभाषारीका । (४४३) 


| । चिरकार ठरे ४ जिसके देखनेसेदी मन भसन होजाय ५. सि< 
। ` यह चारकारका # आहार & सतोगुणीको . प्रिय गता है ७. 
 सिजसे मोहनभोग तस्मे इत्यादि %& ॥८॥ ` ` 
 भ्रू°-कदम्ललवणात्युष्णती्ष्णर्क्षविदाहिनः ॥ 
अषयररजसस्यषटडःखद्ाकासमयप्रद्‌ाः ॥ ९ ॥ 
कटुम्लल्वणात्युष्णतीक्ष्णडक्षविदाहिनः १ आहाराः २ राज- 
सस्य ३ इषाः £ दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥ अ<०-उ ०रजेरणीं 
आहारक कहते ह-अतिचरचरा, खट्वा, नमा गरम, तीक्ष्णः. 
रङ्खाः, दाहकरनेवाख १ आहार २ रजोगुणीको ३ प्रिय है 9 दुःख ` 
शोकरोगका देनेवाला हे ५. पि ० अतिशब्द सबकेसाथ ख्गाना 
 अतिखदा, अतिनमका, अतिगरम, अतितीक्ष्ण, अतिषूखा, अति 
दाहकरनेवारा, पूसा भोजन रजोगुणी प्रिय दे ॥ ९॥ 

। भ्रू-यातयामंगत्रसंप्तिपयुषितंचयत्‌ ॥ 

|. उच्छिष्टमपिचामेध्यंभोजनतामस्म्रियम्‌ ॥ १० ॥ 















५ यातयामम्‌ 9 गतरसम्‌ २ परति २ पयित च्‌ & यत्‌ ई 
{ उच्छिष्टम्‌ ७ च ८ अमेध्यम्‌ ९ अपि १० भोजनम्‌ ११ तामसप्रियम्‌ 
॥ १२।१०॥अ०-उ तमोयणी आहारा रक्षण कहतेहजो बनकर 
। एक प्रहर वीत जवे ठंडा दौ जवे? याने रल जयेः दुध जिसमे 
॥ अपे ३वाघी 9 ओर 4 जो &जंढ ७ ओर ८ अभक्ष्य भी १९ 
& भोजन 9१ तमोगुणीको भरिय्‌ दे १२॥ १०॥ व | 
| भू-अरलाकिमिज्ञमिषिचोयह्यते॥ 
4 य्व्यमेवेतिमनःसमाधायस॒साततिकः ॥ ११ । 

॥  अफलाकाषिभिः 3 यः २ यन्नः ३ विषिदष्टः 9 इन्यत 4 यर. 
छै व्यम्‌ ६ एव ७ इति ८ मनः ९ समापाय १° सः 49 सात्तिकः 


^ 
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(४४४) भगवद्रीता । | अध्याय 


4११ ॥ अ०-उ सतोगणी यज्ञ कहते दे -फरुच्छारहित पुरप९ 
जो २ यज्ञ ३ विधिको देखकर ® कसे ई « यत्तका करना 


अवश्य ई & निश्चय ७ इसप्रकार ८ सनका ९ समाधान्‌ करके १० 


सिऽकसे ह ॐ सो ११ सि ° यज्ञ ॐ सतोगुणी १२॥ ११॥ 
भ्ू--अभिसंधायतुफटृदभाथमपिचवयत्‌ ४ 
 .. इज्यतभरतश्रे्टतंयज्ञावोद्वराजसय्‌ ५.१२९॥ 

ˆ भरतश्रेष्ठ १ फलम्‌ २ अभिसंधाय ३ तु ९ देभाथम्‌ & अपि & .. 
^ च ७ एव ८ यत्रइ्यते १० तम्‌ ११ यज्ञम्‌ १२ जसम्‌ १२बिह्ि 
 १७॥ १२॥अ०-यु °स्जोशणी यज्ञ कहते ई दै र्खन 4फल्क 

अंतःकरणमें धारणकरके द वा रोको दिलानेकेखियि & भी 
 &।ग<जो ९ पि9यज्ञ % किया जाता हे १०; पित १ यज्ञक 

१२ रजोगुणी १२ जान तू १४ ॥ १२॥ 

मू-विधिहीनमसृषठाचचमंवदीनमदक्षेणम्‌ ॥ 
^. -श्रद्धाविरहितयज्ञंतामसंपरिचक्षते ॥ १२ ॥ 
त्रिधिदीनम्‌ 9 असषटननम्‌ २ संबदीनम्‌ ३. अदक्षिणम्‌ ९ शरद 
~ विरदितम्‌ < यज्ञम्‌ ६ तामषम्‌ ७ प्रिवक्षते ८॥ १३॥ अ ०-उ ˆ 

तमोगुणी यज्ञ कहो ई -बेदतिधिरहित 3 सुद्र अत्न नदी है जिम | 
रहित २ दक्षिणारहित्‌ 9 अदवारहित्‌ ५ यज्ञ & तमोषणी “ 
कहा ३ <, तात्प देखादेखी रोक्रकी लोकिकं एकं रीति समर 
कर प्रपिधिकंसियि कपा न्योत्‌कर ठंडा वासा कचा पक्षा ५ १. 
, निमदेना, न उनके सामने खडा होना? न उनके चर्णोको 1 | 
करना, न सेदखकार्‌ बोलन्‌न्‌ पीे दक्षिणा देना एेसा यज्ञ त ' 
` गणीकदलाता है. एसे निभागोकं घ्र ज) साधुत्रह्मण भोजन भाज 
जाति ई वे उससेभी निमांग दै. क्योकि सेरभर अटिकंखिय मू" ` ^ 
(< खालानी कहना पड्तादे ॥ १द॥ = = 
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स॒. १७ ] आनंदगिरिङतभाषादीका 1 (४१४५) 


&“-दवात्नयुसप्राज्ञपूजनशोचमाजवस्र ॥ 
ब्रह्मचय्यमाहखाचशगिरतपडच्यते ॥ १५४ ॥ 
देवद्विजयुरुपरज्पूजनम्‌ १ शोचम्‌ २ आजंवम्‌ २ ब्रह्मचर्यम्‌ ¢ 
आहसा ९ च & शायरम्‌ ७ तपः < उच्यते ९॥ १४॥अ<-उ° 
शोरका तप कहते है-देवताः बाह्मणः यर भ्राज्ञ, कोजाति विद्वात्‌ 
भ्त लनी, इनका पूजन करना! 9 पवित्र रहना २ नम्र रहना 
 मेल्मचयसं रहना ¢ सि त्रह्मचयका लक्षण आनन्दामृतवपिणीके 
पचवे अध्यामे छवा है. आ्मरकारका मधुन 8 उससे वित 
रहना. @ (इसा नकरना <8 पि इसको ॐशरीरक्ा ७ तप ८ 
` कृहते ई ९. तात्पय देश, मकान, वञ्च, पात्र, सब पुति हो जव 
शरारका पवित्रता है.ओरभक्नजल.वीय)कुखादिभीपविव हो॥ १४॥ 
मू०-अनुद्रेगकरंवाक्थंस॒त्यप्रियदितंचयत्‌ ॥ 
स्वाध्यायाम्यसनचववाद्मयंतपउच्यते ॥ १५५ ॥ 
यत्‌ 9 वाक्यम्‌ २ अनुद्वेगकरम्‌ ३ स॒त्यम्‌ ४ प्रियम्‌ ५ च & 
हितम्‌७ च < स्वाध्यायाभ्यासनम्‌९ एव °वाङ्मयम्‌११ तपः १२ 
उच्यते १२।१५॥ अ ०-उ० वाणीका तप यह हैजो3 वक्यर्‌ 
। सिञञन्यको @ उद्वेग न करदे सत्य ९ प्रिय 4 ओर ६ हत्‌" 
४ कृरनेवालाऽ्ओरवेदशाघ्च पृठनेका अभ्यास भा९।१ °वाण।क[१२ 
# तप १२ कहा दै १२. तारपयं जो वात सची शाघ्चविदित आर 
& - हितकरनेवाकीभी है परंतु जो कहनेके समय किंसीको [पय न खग 
॥ रेसी वात कदनेमे भी दोप दे. ओर सौ वात न कहनेमं भी दीप्‌ ई 
4 कि ्वणसमय तो प्रिय भरतीत हो परंतु वेद्विरुढं हो. अनद्रगकर 
4 सत्यं मियं हितं ओर चकारसे मितष्‌ अर्थात्‌ बहत अको सप “ 
# करे थोडे अ्षरोमं कना यह पाचवा विशेषणवाक्यका चकार 
# जाननाचियि॥१५॥ „८ क 


क ५. र 
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॥ ०. हः १ 





` (१४६ ) भणवद्रीता । [ अष्याव- ` 


भरू--मनश्रसादःसोम्यत्वमोनमात्माबोनहः ४ 
 . मावसंशदि र्व्यिवत्तपोभानससुच्यते + १६ ॥ 
मन्रसादः१ सौम्यत्वम्‌ २ मोनय्‌ ३ आत्मषिनियहः ® मवसंश 
दिः इति & एतत््‌ऽ तपः८ मानसम्‌र्च्यते१०॥१६॥ अ --उ° 
मनका तप कहते दे-मन परसत्र रहना १ सि ° सतोणणीडृत्तिमं मन 
रपुत्र रहता है. तमोयुणीरजोयुणी्रातिमे विक्षेप ओर मोहको प्राप्न 
“ हता ई सरता याने सीप्‌पनर्‌ मनन करना ई विपयोंसे मनक | 
रोकना 8 ग्यवहासमे छल नदीं करना. « अथात्‌ बाहर भीतर ` । 
सुभवति रसना. यहं &७ तप ८ मनका ९ करि १० ॥ १६॥ `. 
प्र--श्रद्धयापस्यातघछतपरस्तान्चवधन्‌र्‌ः ॥ ॑ 
अफलाकाक्षिभियुक्तेसाखिकंपरिचक्षते ॥ १७ ॥ 
अफलाकाकषिभिः 9 युक्तैः २ नरः २ परया 9 अद्या « तत्‌ ६ 
, विविधम्‌ ७ तपः ८ तप्तम्रसास्िकंम्‌ १० परिचक्षते ११॥ १७ ॥ 
अ-उश्सरपनवाणीकरके तीनप्रकारका तप है, यह भद त्‌ 
` पीछे कदा- अव तपको साचिकादि भद्‌ करके तीनप्रकारका कहते 
है. इसमे सतोयुणी तपका लक्षण ह-फलेच्छारहित 9 एकाग्र". | 
 .चित्तवाङे २ पुरुषाने ३ परमशरद्याकरे ४।५सो & तीनप्रकारका ° 
. तप < पि० मनवाणीशरीरकसके जो तप ॐ क्षिया दे ९ 
सो तप॒ ॐ सतोगुणी १ कृडा हे ११ तात्पयं परमनदाकं सथ 
, विच्को भलेप्रकार एकाम्रकुरके फलेच्छारहितिएरुषने शयीरमन ` ` 
 बाणीकरके जो तप किया हे सो सतोधणी दै ॥ १७॥ 4 
 अ्<-सत्कारमानपूजाथतपोदंभेनचेवयत्‌ 
.. क्रियततदिहपरोक्तराजसंचरमध्रुवस्‌ ॥ १८१ 
स्यत्‌ १ दंभेन २ सत्कारमानपूजा्थेम्‌ ३ च 8 एव 4 तु 
द ^: त॒त्‌ ८ इइ ९ राजसम्‌ १* पोक्तम्‌ ३१ चलम्‌ 3२ 


(>(-0. /110111145}101.8118//8/1 \/820851 01661100. 0101120 0 68700] ` < < 








पर. १७] आनद्गिरिङतमाषारीका । (४४७) 


। मेम्‌ १ २।१<॥ अ०-जो 9 द॑भफरकेर सि= अथवा % सत्कार 
॥ मानपूजाके खिये३।४।९ तप ३ करिया ह ७ सो ८ शाष्ठुम ९ रजो- 













॥ गणी ऽ०क्दाहे १. सिर क्योकि ॐ अचल नहीं १२ अनित्य 
^ 2 "र. तात्पय अच्छेकमं अपनी स्तुति कराने वासते, लोगोको 
॥ दः दिखानेकेवासते अपने सन्मानएूजकेडिये, घनारिके प्रापि लिये 
1९ स्वग्‌॥द पुनमिनाञ्की मापि होनेकेलिये जो कृते है ३ 
| ~प रजाशुणा हं ओर वे क्मभी सव रजोयुणी है. वैसे क्का 
9 तुच्छ अनित्य होगा ॥ १८ ॥ | 
॥ २. भृटग्रादेणात्मनोयत्पीडयाक्रियतेतपः ॥ 
( . परस्योत्सादनाथवातत्तामसयुदाहतम्‌ ॥१९॥ 
 _ चत्‌ १ तपः २ मूदाहेण ३ आत्मनः 9 पीडया ९ क्रियते ६ 
रस्य ७ उत्सादनाथम्‌ ८ वा ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाल्त्‌ 
॥ 2२॥१९॥ अ<-जो तप २ दुरामह करे ३ यि° अषिवक 
4 क ॐ इतिर्याक़ो ४ दुःखदेकर ९ कयै, & सके ७ नाशार्थं 
4 ~ ९सो १०० तय % तमोरुणी ११ कदा १२॥ १९॥ 
॥ ` -दातव्यमितियदानंदीयतेऽन॒पकारिणे ॥ 
# देशकालेचपात्रेचतदानंसाचिकंस्तम्‌ ॥ २०१ 
# रातन्यम्‌ 3 इति२यत्‌ ३ दानम्‌ ९ दीयते 4 देशे & कारे ७ ` 
` <प्रे ९ च १० अनुपकारिणे ११ तत्‌ १२दानम्‌ १३ सालि- 
कम्‌ १९ स्मृतम्‌ १९॥२०॥अ०-उ<दान तीनगरकारकारे. पथम 
¢ शरणी दान कृढते रै-सि० अवश्च इमको दान ॐ देना 
# „२ 2 इसप्रकार २ सि० मनम विचारकर % जो ३ दान ¢ 
ह ९ [पे सन्दर ॐ दशमे & ओर उत्तमकाटम्‌ ७८ सपरत, + 
४. ९।१०।१३ सः १२ दान १२ साछ्तिक १४ कदा >~ 
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(४४८) मगद्त । । 


१५ टी उगगादितीथमि खद्रजगं लीपीपोतीहुईमे. जिसजगे बे इष 
वुरी वस्तु न दीखे, दुग्ध न अवि ६ पणम व्य॒तीपातादिम 
. भकके समय, वा किसी सनुनका-काम . अट ॐ र्दा € उससमय्‌) 
“ भजनकराना, मघ्याह्वसे पटे ७. जिषको देना उससं उपकार ्रिषी 
प्रकारका न चाइना, जातक भनसकं अनजानएरूपक। छिपाकरं 
दना ११ विद्राच्‌ साधु बराह्मण दानपात्र हं? वा खा क! ना 
ले ९. इसदानके व्यवस्थामे एकपोथी जिका नाम राज? 
कथा ३. नागरी अक्षरम, शुनी शिवनारायण कायस्थ माथः 

जो आमस भीमान्‌ पेथेवान्‌ सद्वा खान अ्रह्मविचा आर अगः 
जी फारसी छयाकी तस्वीर अद्भुतवनान्‌ इत्यादि कीककायाम „| 
नागर प्रयुता पकर अमानी दयावान्‌, परोपकास्‌ १ १ 
बनाई इदं दै. ओर प्रात ( उदवियामे ) भी उन्द।। भन 1 

जिसका नाम का सदा नशारीद. उसपोथीके पटने स॒ननेसु विचारे 
दानकी व्यवस्था भरेपरकार प्रतीत्‌ होतीदि-तात्पयं ज! नौकरीम्चती स 
वनज केसे ई. वा जिनके पास फिसीप्रकार दव्य व 
दानं करना चादिये.कयो कि पन्द्रइ अनयं दरव्यमे रइतदज। " क 
दान न-करियागया तो पन्द्रद अनथधिं जो पाप दाता रा श 

ये उभ्यसंच्‌ 

¦ क किं जसे कीचमे हात साना फिर धोना इस यमव 
' ` देना तो प्रथक्छहा जो किसीक देता देखते सनत्‌ 81 तो ज द : 
उनसे यतर होक्ता दै, देसी तकंकरके उसकोभी वनिका "दि ` 
“ को चाधि किरसि द्टोकरा ुखभां न देखे. यर विचारक ^ 
दिनकीं मरीनिकी या वपेकी कमाई इसमेषे व न्‌ 


देनप्रति वा द । 
‰ जदाः जहतकं शोसके युत्त सपा्को देदिया करे जो अर्त ` 





= 


= न्न ज न # ७१ न 
॥ ४ न क 


» ~ ज्र त ~ 
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यी ~ ` ७ काम चाककः 1 भो तोत = ४ 


स १७] आनेदगिरिर्तभापादीा } (४४९ ) 
शान न करते. केवर माला तिलक धट चन 
(1 न्त ० न. वृट (स से 
| ` चाहते ह परमशर उनपर कभी ्रसन्नन दग ॥ २ 
॥ < -यदमत्युपकषरार्थफच्यदिश्यवापुनः॥ ` ` 
भद 9 ११ तदानससुदाहतम्‌ ॥ २१ ॥ 

~ ्युपकाराथम्‌ ३ पुनः ¢ हि 
| पिष < च ९ दीयते १० तत्‌ ११ न व 
( व | ४ " ॥ अ०-उ० रजोयुणीदान कते, जो9 प्युपकारके 
५।९ वा ४।९ फलका ३ उदेशकरके ७ द्धिशकल्दसहित८।९ 
॥: दं १० सो ११ रजोयुणी १२ कहा है १३. टी दानपा्से 
(॥ डा ा $ किमी समय रिस भकार यह हमको सहाय 
| 1! < यरं चतवनकरके छि सन्तमहन्तोकी रल करनेसे धन- 
अनादि मिरे द ६।७ कयाकरं जी मरे पिता आज गाढ ह 
॥ > तहमण त अनर्यदी नोतना चाये. इसप्रकार लोकिकं लनारे 
8 4 १२१ मनम दुःख मानना, तात्पयं महातमा जो यद कहते ह 
॥ ^? दाता कटिय॒गमं नदीं ह. यदिद भी तो सेवा राक देत. तद्‌- 
4 7म्‌॥ दातारोपिनसन्तिसन्तियदिचेत्सेवादक्रलाकल ॥ तात्प 
॥ 4 यह क कलिशगमे सतोगुणी दाता क विशेष रजी 
॥ ९. १हत छाग दता भतिद. उनफ़ दानकी यह व्यवस्था ३, कि 
पार १ है भूजापर उका कम है. भिसीकी 
॥ भना वा युमकमते नामते चनदा$छे इल उनको 
4 विथः १, रसलठन्‌- कारं कोई एपररोभी अपने सयशके 
| ध १९ साुक्र। अपने मक्रानपर ठट्गुय रखते ई मक नके 
` १ ह ण कोह साधुनाह्नणकी रई करते ई दरस साु्राह्मण- 

ड» पदगकठषे, कोर कोकिकिलजापे देखदेखी कृते ई. को$, 
` पदान कसते दै. व्रह्म नौकर रसते बो उष. 


`=, 
| । ~ ४, छै) । (क < सम ४ ४. [@ | =: ००४ 9 # ४ - 
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तै 
चिः . 
चज, ॥ | 
~ ५ 
भै) 







` (१५०). भगवद्राता 1 [ अष्याय- 


 निमादेताहे ओर खीचरीवल्चादिभे इसीप्रकार्‌ बार्ते ई. कोर 

एसे दानी परसिद्ध ई कि छलदेभपालंडरकरके किसीका दव्य दा ` 

।  छिया, वह दोष दबनक्रिये दान्‌ करते दै. उन बो व्यवस्था 

अदरक चोर कर*कर सका दान्‌ । वेके देखन रुगे? कर्‌ 

दूर विमाने दातासदरतिकी कदचित्‌ मो आशा न स्वस॥२॥' , 
पू--अदेशकारेयदयानमपनरभ्यश्चद यत्‌ ॥ 

अस्त्कृतमवह्नाततत्तामसुधदाह्त ॥ २२॥ 

यत्‌ ९ दानम्‌ २अपत्रभ्यः३ अदेशकारे9 च दीयते & न । 

` त्तम्‌ ७ अवज्ञातम्‌ ८ तत्‌ ९ _ तामसम्‌ १ ° .उदाहत १ | 

अ०-जे १ दान २ कुप््रोको २ ओर निषिदधदशकराट" _ 

दियदिद्चि= अथवा स॒प्रकोभी जो # असत्कायूतक ` 

्ञापूवक ८ धिऽ दिया ह %सो९ तमोयुणीं १० कुहा ३ ११.दी 

, जिषपमय महात्मा दैवयोगसे अपनेघरअवेष्ाथजं 1: 

न न्‌ करे ओर एसा न बोठे कि आपने बडी कृपा क ७ (व 

मीति कददेना कि पकर आया ह रो आटा देकर वाज ना, 

बादरवैटाकर अपति जगेमं न्यातकर मध्याहस्‌ १४ ०५ ४ 

" . नट, बाजीगर वेश्या"इनको देना इत्याहि तमोषणी दानद ^ बत 

व्य वड़े बड़े दुःखपपसि प्रात हेता दे. वेधकाभी य च 

३ मो्षकाभी साधन दै. इसको पाकर मोष समक 

 .एक्रदिन इससे अवश्य वियोग दीगा- या ता दव्य १ त्ता 

। याय खलारी रहेगा, आप्चठे जवेगि- शरीभगवान नि, 

कारका भेद इसीरासते का है, कि दान्‌ सतोगृणी कर 


क्योकि उषसे परंपराके मोक्षकी भाषि होती दै. ज य र 






„2, कि अनै वेदोक्तसाधुवराह्ण कड दै, यद उनक २० दुव 
रा धरया यत्र मान्‌ वडा इसमे दोप दै कि जो इनक, ~ 


नि ॥/(111८55}14 8118811 \/212118851 @06001. 01010260 0 6200 ` 
६ ' अ ५. 11 0०4 न ५ ॥ ॐ । 


स॒. १७। . आनंदगिरेङतभााटीका । ( ४५१) 


गही गिरते. महात्मा जो यह कहते ह. फि प्रथिवीपर असंख्यात 
अमल रत प्रसिद्ध ई जिनमे किसीकी ममता नदी. निर्मागि्येको 
न्‌६। दीखते. उनका तात्पयं स॒पा्रोसदीहे. घरसे बाहर पेर नदीं रखते, 
कविकेसी दारे ई, माहात्माके सजनः, पाठ, पूजा, फिविकः विचादि, 
सहस्रशः उनम जो गुण ई, उनको तो देखते नदीं कहते ह 
अज महात्मा किसके घ्र कयो जतिहं उसनिभागीसे शञ्ना चाहिये 
[कज घ्र अवे व तो अपराधे ओर त्र मलमू्रफे पा श्वी पुत्रा 
दश्श खडकर बाहर प्रन रक्त तो फिर सुपा केस भिरे निरभा- 
गियाके घर महात्मा नहीं जति, यह वात सत्य है ॥ २२॥ 
इ~-अतित्सादतनदशव्रह्मणाञ्चदषः स्प्रतः॥ 
ब्रह्लणस्तनवबदाश्रयन्ञाश्चर्बहताः परा ॥ २३॥ 
ओम्‌ ३ तत्‌ २ सत्‌ इति 9 ब्रह्मणः < निर्देशः & भिविधः ७. 
स्मरतः ८ तेन ९ ब्राह्मणाः १० वेदाः ११ च १२ यज्ञाः ३३ च्‌ ३ 
। पुरा १९ विदिताः १६॥।२३॥ अ०-उ०जो शधु्च यह चाहते दै 
५ | फ प्रधुके आज्ञासे यज्ञदानादिकम वेदोक्त सतोगुणी करे. परन्तु 
4 देशश्गाख्बस्तुके सबंधसे वा किसी अन्यप्रतिवन्यसे सतोगुणी रेदोक्त 
0 . अब॒ष्ान नह दस्ता. इस देतुसे दुःख पतिदं उनकेटिये परम कर्‌ 
॥ णाकर बजचंदर्‌ इसमनरमे उत्तम उपाय परमपि ष्ठ वतटाते ई 
¢ ओम्‌ १ तत्‌ २सत्‌ यद व्रह्मा 4 उचारण & तीनवेर ७ 
५ दा ३८ त्ह्विदोने & तिसने ९ अथात्‌ आतित्सत्‌ इस 
अनेही ९ ब्राह्मण १० अ।र वेद्‌ ११।१२ ओर्‌ यज्ञ १३।१०प्‌हर १९ 
॥ उत्तम पवित्र किये ३१६. तात्पयं स्नानः दान, मोजन पाठःइत्यादिः 
कृरनेसे परे ओर. पीडे यह म्र आतत्सत्‌ तीनः.र कद. अगि 
1 तक्रियाभी सतोगणी होक वेदोक्त फठ देर यह विधि अनादि दै- 
„: ५. महात्मा जानते द. इसके प्रतापसे सदा निर्देपि रहते ६ आमम्‌, , 


र 
„चि 










४ ।॥ 
( 
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र { ४५२ } | भगद्रीता । ` [ अष्याप~ 


, वाच्‌ अगङे मेमि ओंतरपत्र्‌ इन तीनो नामका सहास्य पथक्‌ 
पय्‌ करेगे. यह परमात्माका एकएक- नाम पवि के ब्हमको 
मरातत करता है. जो तीनां नामोका उचारण करेगा उसके पवित्र 
हाने कया सन्देह दै. इसमे यरी केएतिक न्याय ह. वेदीम्‌ यह्‌ मत्र 


सर ह जिसमं्मे इन तीनों नाममिसे एकभी नाम दग्‌ उसम्नका _ 


। पर शी अवश्य दोगा. मेमि इनी नामोकौ शक्ति ई- पोधिय्‌ कि 
आर भवेके मादिं इन तीनो नामोभिश्चे णक दो नाम अवश्य होते 
जघ फि वेद गराह्मणादिकीं बडाई इसमे परतापसे है, फिर विनाई 

समके जपे कोट किया कथ अष्ट दोती दे इषदेतसे करिया आदि 


अन्तमं इसम॑नरका तीनवेर अवश्य उच्चारण करना योग्य ई ॥२२५ | 


` भ्रू--तत्मादोधल्युदाहृत्ययज्ञदनितपः्ियाः ॥ 


रतनतेविधानीक्ताः सतत्हवादिनाय्‌ ॥२४॥ | 


तस्मात्‌ 3 ओभ २ इति ३ उदाहत्य ९ यज्ञदानतपःकरियाः ^ 


 विधानोक्ताः& सततम्‌ ७ बरहमवादिनाम्‌ < परवतेन्ते ९।२०॥अ०~ ॥ 


पि अब परथक पृथक्‌ नामका इसमे माहात्म्य कहते दै. ओग 
इसनामका माहात्म्ये जब कि वेदादि इन नामभेदी > पतिन 
गये ह ॐ तिषदेतसे १अोम्‌ ररेसारेऽचारकरफे 9 यज्ञदानतपड 


क्रिया ५ वेदोक्त & सदा ७ ब्र्मनिर्की < होती रँ ९ ॥ २४ ॥ 


, ` अू<-त्दत्यनामरघधायर्छयद्चतप.न्छ्या 


दानक्रियाथविविधाःकरियन्तेमोक्षका्षिभि"२! 


«  मोक्षकषिभिः १ तव्‌ २ इति ३ फलम्‌ 9 अनभिसंधाय ९ 1 
तपःक्रियाः & दानक्रियाः ७ च ८ विविधाः ९ क्रियन्ते ३९ ॥ 
अ~ मोक्िच्छवारे 9 तत २ यहं ३ सिर नाम उचारणकख 


आर ® फलका ® चितवन न करके ५ यज्ञतप्पक्रिया $ 


है. 
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स॒. १७] आनंदगिरेरतभापारीका ! ( ४५३ ) 


भौर दानक्रिया ७। ८ नानप्रकारकी ९ करतेदै१ ०. एि° महावा- 
क्यं यही नाम हे ॐ ॥ २९ ॥ 
ष्रू--सद्धविसाधभविचसदिप्येतत्प्रय॒ज्यते ४ 
ग्ररार्तकमणतथासच्छब्द्ःणथयुञ्यते ॥ २६ ॥ 
पाथं 3 सद्भवे २ साध्चमवि ३ च्‌ 9 सत्‌ ५ इति & एतत्‌ ७. 
य॒ते < तथा ९ प्रशस्ते १० कमणि ११ सत १२ शब्दः १३ 
युज्यतं १४॥ २९३ ॥ अ०-ई३ अञ्न ! १ सद्धावपरे २ ओर साधरु- “ 
भवस ३। 9 सत्‌ < यह्‌ & 1 ७ सि< नाम ॐ कृडानाता है €. ` 
अर्‌ = [कर विवाहादि % मगख्कमरभ . १० } ११ सत्‌ ५२ 
शब्द्‌ १३ कदा जाता है १४॥ २६ ॥ | 
अूू-यज्ञेतूपक्दानचनस्थतःखदितिच्ित्त ॥ 
 कमेचेवतदथीयंसादत्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 
य॒ज्ञे १ तपसि २ दानिं ३ च ९ स्थितिः सत्‌ & इति ७च ८ 
उच्यते ९ तदर्थीयम्‌ १० कृमरे ३१ च १२ एव ३३ सत्‌ १४३३९ 
१... एवं १६ अभिधीयते -१७ ॥ २७ ॥ अ०-उ० इस मंनरमभी 
।  सतनापक्रा माहात्म्य दै-यज्ञमे १ तपं २ आर दानम २४ [स० 
^ ` जो स्थिति « पि०उक्तको ॐ सत्‌ & एसा ७८ कतं ई. ९ 
 . इश्वरार्थं ३० कमंको ११ भी १२।३३ सतषट ३५।१५।१६ कृते 
॥ ३. १७ तात्पयं जो पुरूष यक्तादि पसश्वराथं सदा कस रते दं 
 -उनकरों सत्फल प्राप्तदीगाः जिसका कभी नाश न ईः ॥ २७ ॥ 
1 ध मू--अश्रुडयाहृतद्त्ततपस्तप्तङदचयत्‌ ॥ 
॥ ` असदित्युच्यतेपाथनचतसरत्यनइई “ २८ 
अथद्धया 9 इतम्‌ २ दत्तम्‌ ३ तपः ४.५ च ६ यत्‌ 9 
इतम्‌ ८ इति ९ असत्‌ १० च्यते 9१ पां १२तद्‌ १२ रत्य 
¢. नच १९ नो १६ इद १७॥ २८. ॥ अ०-उ० जी" 
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(४५४ ) भगवद्रीता । [ अध्याय ` 


` दानादि नशं करत, केवल लोकिक नासे करते ई, उनको फल | 
, न यहाँ हेता ड न मरकर परलोकं. यई अथं .इसमतरम प्रकट 
करते हए अश्रद्धावानक [नदा करत्‌ ₹-अ चवा १ ₹वनाकेयार्‌ 
दिया ३ तपक्षिया ४।५ ओर जो किया ६।७। ८ यह ९ सि० 
सब % असत्‌ १० कृद ११. अथात्‌ निष्फल, नदित शठ, . 
श्रथ एेसदिं ११ इ अयन ।१२.सो १३ न मरक्रकं १४।१५न १& ` . 
“ इसुोकमे १७. तात्पयं मोक्षमागमं सव कमसि रथम शद ई. 
जिसकी वेद्‌ ब्राह्मणादिमे अदाहैः सो युक्त दोगा. इत्याभिप्रायः॥२८॥ 
ठ इति श्रीभगवद्वीतासूपनिषतसु ब्रहविद्यायां योगशानर श्रीकृष्णाजनसंादे 
्रद्धात्रयविभागो नाम सप्तदसोऽष्यायः ॥ १७॥ 


` ` अथ अष्टादशोऽध्यायः १८ ॥ 
परू--अञ्चनउवाच ॥ संन्यासस्यमहाबाहोतच्चामच्छा 1 

` भिवेदित॒म्‌ ॥ त्यागस्यचहषकिशष्टथक्ोशेनिः 4 
प्रूट्‌न्‌॥१॥ | क 

९ ) अञैनउवाच. महावाहो १ षीकेश २ केशिनिषूदन द संन्यासस्य 
॥ ¢ चत्यागस्यक्षतच्चमुऽपरथक्‌८वेदितुम्‌ इच्छामि १०॥१। अ~ । 
( उ°इस अध्याये समस्तगीताकासार संकषिपसेहै-अञैन कदता हहे 
 कतस्फोऽप्रथछ ८ जाननेकी ९मंइच्छ करता इ १०. टी १९ _ 
दय तीनोनाम कृष्णचन्द्र. त।त्पयं दे मगवन्‌। त्यागशन्र्का 
ओर संन्यास शब्दका अथे स॒ञ्षसे को. दोनों पदोका अथ प्रथक्‌ . - 
पय मे जाननाचादताहै- त्याग आर संन्यास इनदोनो पवोका.अ ~ 
२ भगवान्‌ भटेभ्रकार अगके मन्म, कहेगे. प्रसंगसे चतुथ 1 § . 




























अ. १८] आनंदगिरेरखतभाषाीका । ( ४५५ ) 


अथं वास्तव एकी ह. सन्यास दोपरकारकारै. अतरग 5 ओर षहिरंग २ 
सन्यास्‌ ज्ञाननिष्ठाका अग है. अंतरेगसंन्यासका अथे तो शीमग- 
तान्‌ भले प्रकार इसअध्यायमें कहेगे. वहिरंग सन्याप्का अर्थ॑यहां 
| [जाता ई सौ बहुत प्रकारका दै. कुटीचक १ क्षत्र २ बहूदक ३ 
4 नििदषा ४ विद्रत्‌ ५ दस & परमहस ७ ओर भी हुत भेद है. इनका 

~ अर्थ अकके मसे छिखते है. वाणिज्यादिव्यवहार छोड भामसे बाहर 
शरीरया्रामाच इ टीमें बैठ भगवद्रजन ब्रह्मविचार करना अपने 
संबधी ओर ओरोको सम समक्चना कों घरका वा बाहरका भोजन 
देजावे, उसीसे देहका निवह करलना. यह कुटीचकसंन्यासीका 
^ रक्षण हे ओर कनिष्ट अंग उसका यद भी हे कि देहयातरामात्र इछ 
^ आजीविकाका यत्‌ करके एकान्तम निवास करना १ जेसे ङी 

॥ कका रक्षण कहा वैसादी इर्याशब्दके जगद कषे समञ्च छना चाह 

¢. क्रमं देदयााक छिये मधुकरी मांग खनेम दोष नदी २ घरको 
4. त्यागकर विचरता रहे, एकजगे न रदे ३- वेदान्तशाघ् श्रवण कर 
| नेकोशिये ग्रदस्थाश्रमको त्यागना ओर त्यागकं पछि दिनरात्रि सद] 


रे = = „~ (ग 9 


कन्द" „क ~ च क. 
कोको कनन = "क 


॥ अवण मनन निदिध्यासन करते रहना . जीवन्युक्षिका जो आन्द्‌ 
।  उसकेयिये गृदस्थामक्ा त्याग करना. इससंन्यासको वै धारण 
॥ करते, जिनको गृदस्थाश्रमम सशयतिपयैयरहितं साक्षात्कार ब्घ 
॥ ज्ञानका होगया है. 4 जिसप्रकार दैस दूध ओर जख्का जदा के 
। दधद पान करता ह इसीपरकार परमहंस महात्मा देदादिपदा- 
। योते अपने स्वहूपको प्रथक्‌ विलक्षण समञ्चकर सदा स्वह्पमदी 
१ निष्ठा रखते रै. इसीको देससंन्यास कहते. & वच्चादिकाम्‌। त्याग 
4 करके मोन रदना उको परमहसूसंन्याघ कहते ई. ७ यह अथ सन्य 
॥ सकरा एक नाममा रिखदिया है जो किसीको ङरीचकादिसन्यास 
^ . कृरनाशो तो बो उसकी विधि मन्वादिथमशान्न आ? उपनिषद 
^ ~ मसे वण करके सन्यास कर. दैडधारणप्ैक संन्यासमे तो कमृः--> 





॥ ` ६२ | (-0. 11111511 81188 \/8181185। 0161011. 01411260 0\/ ०299 + + 


(| 


भके 


 ( ४५६ 6 | भगवद्रीता । [ अष्याय- 
डके विरथे ब्रह्मणशरीरकोरी अधिकार दै. क्योकि कमेकाडमि 


वेदोक्तक्क्रनेषाले ब्रह्मणजातिकोदी बड़ा कहते ह ओर उपासूक 


भगवद्धक्तकोह बडा कहते ई. भगवद्रक्तव्यवहासै कोई जाति ह; 


सबसे बडा है ओर जो व्यवहारमभी त्राह्मणजाति डे, ते क्या 


कृहना द विदुरजी; णद, निषाद, शबरी, इत्यादि इजारोकी कथा 


साक्षी ई ओर ज्ञानी त्हमवित्को बडा कहते दे. बाह्मणशब्दका अथे 
यरी है ्रहमजनानाति स बरह्मणः" जो व्यवहारे बरह्मणजाति कहे-' 
जत्‌ ह) उनको वैराग्य नी शेः तोभी अवस्थके चतुथेभागमे- 
उनको गृहस्थाश्रम छोडना चाहिये. नही तो पाप प्रायशित्तका भागी 


होना पडेगा ओर जो वैराग्य ह तो वो कोह जाति सब अवस्थे 


उसको सन्यासक्ा अधिकार दै. ९ युद्दरेवविरजेत्तद्दयेवप्रबजेत्‌ 
इसुश्चतिका यइ अथ ह कि जिषदिन वैराम्य हो, उसीदिन सन्यास 


करतयाग ( सन्यास्‌ ) म सबको अधिकार ह हजार रिर्तमदात्ा 
ङि जो व्यवहारं श्रह्मणजाति नही, लेकिन बरद्मवत्‌, जानी, दै 


नीयः पूजनीये, ओर दनाय होगये. किना सन्या ओर विरक्तताके 


युक्ति न देगी प्रमेधरका अनुग्रह ओर प्रवैसंस्कारो दसै बात ` 


द. गरहा जिसको ज्ञान हआ यट प्वेससङार ओर परमेश्व 


, रक कृषा समञ्जन्‌ चहिये: नई[ तो निगृत्तिमागेकी . बडाई क्या 


(0 


। है ्वृत्तिमागं ओर लि्त्तिमागं दोनों बराबर होगये- साधम 
त्मारिरक्तक्ि माहात्म्य वेद्शाघ्न ओर अवतरन क्या वृथादी कदा ` 


३. तापय विरक्त अवश्य होना चाहिये. विरक्तिमे ओर नितं 


अधिकार दै. देशकाख्वस्तुका नियम परवृतिमगमं . ह 


नित्त्तिमागेमं नई ॥ १ ॥ 


` बू-श्रीमगवालमाच ॥ काम्यानांकमेगान्यासंसन्याः _ 
संकवयोविदुः ॥ सवंकमफरृत्यागप्राहृस्त्याग 


९4 


४ ९ किचि ह. 
„~¬. ्िचिश्णाः ॥ २ ॥ 
,. 4.9 


निः ˆ -.। 8 
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9 । ५4 
॥ ६ ५ प च ^ 9 | 
~ -- 1 ब 1 क 


१" [० ~क ` रः १.8 


+ "^ जि "चकर 
५ | 


॥ अ. १८ |] आनंद्गिरिकतमापा्यका । ( ४५७) 


| कृवय ¦ 
पु ` 9 काम्यानाम्‌ २ कम॑णाम्‌ ३ न्यास न्यासम्‌ ९ . 
| विदुः विचक्षणाः ७ वागय ध ११) ४ 
। ॥२॥अ०सं< को्षकोईं ॐ पंडित 5 काम्य २ कर्मके इ 
वसिक। ४ सन्यास ५ जानतेद-शसि° कोई कोई ॐ पंडितऽसव 
॥ कमक फ़रत्यागको < त्याग ९ कहते है १०. ठी० काम्यशब्दका 
॥/ अभ कोई तो दूसा कते है. घनी धनाविकि निमित्त जो कमं वो 
| ' द्यागना यम्य ह. नित्य प्रायधित्तकमं करना चादधिये इसीका नाम 
सन्यास द. आ[र केह महात्मा काम्यशब्दका अथं यह करते ई 
कि समस्त्कर्मोका त्याग करना योग्य ३, इसका नाम संन्यास ह. 
सकामकरम्‌क त्याग दोनेकिो सम्मत है ओर इछ न करनेसे 
सकामकमभी अच्छा हे. ुतरस्वगादिकी इच्छाकरनवाला यज्ञकर. 
श्सा वेदम सुनाजाता दै. परन्तु इसजगद काम्यशब्दका अर्थ यदीह. 
| कि सवकम त्यागक्ना नाम सन्यासे, नदी तो दोनोजगह कमक 
. तिथि रदता है. जब कि एककरमेका विष दै. ओर वो भिसीरतुसे 
| न बना तो कताको परायचित्तभी अवश्यके ओर जवकीउसकेो पाप ` 
¢ खगा ओर प्रायधित्त्‌ करना पड़ फिर शक्त कैसा होगा. सद्‌ 
4. भन्धनमंरदा इसहेतुसे अधिकार मेद्‌करफे इस शेकका तात्पये 
यह समञ्ना चाहिये. शुद्धतःकरणवाठे निष्काम पुरुप सब कमकि 
^ ` त्यागको संन्यास जानतेद ओर इसधमिकाके इच्छा वारे सव कमक 
+ वरु फलत्यागको संन्यास जानते है सवयकमीके फलका 
{ त्याग इसीका नाम संन्यास जो कहते हँ तो चहश्रम जो संन्यास 
¢ _ र, उसका विधि क्या वृथाही रहा. तात्ययं सव कमक फलका त्या- 
॥ ओर सवकर्मोको सकूपसे त्याग देना, .इसीको पंडित संन्यास 
` ॐहतेदै.जवतक्‌ अन्तःकरण शुद्ध न हो, तव्रतक केमे कर ` ड; 


4 ^ `. ` 0686-0. 1\401111<511 8118८81 \/2181188 06601. 0011280 0४ ०6199 + 
नि _ ` ५ च्व | । + ~ १ - र, जका ~ र. कः" । , , श्या # ® ~ भ 


क 1} १ न" " ; कः " क~ ऋ. च) 9 (+ ` "४,९३ गो $ ३ 
त म न्व 4 ०४ ~~ = 4 
म. ४ त @, च न नौ ह । 









(४१८) ` भगवद्रीता । [ अध्याय ` ` 


+फल त्याग दे. ओर जब अन्तःकरण शुद्ध रोजाय, तब सबकमकि 
त्याग करदेना इत्यभिप्रायः ॥ २॥ १. 
म्र--त्याज्यंदोषवदित्येकेकमप्राहमनीषिणः ॥ 
यज्ञदानतपःकमं नत्याज्यमितिचापरे ॥२॥ 
एके १ मनीषिणः२ इति ३ प्राहुः 8 दोषवत्‌ « कम & त्याज्य `. 
७ च € अपरे ९ इति १० यज्ञदानतपःकमं ११ न.१२ त्याज्यम्‌ ` 
१३ ॥ ३॥ अ <-एक १ पंडित २ यह्‌ ३ कहते र ® सि० कि _ ` 
दोषवाला ९ कम 8 त्यागना योग्य है ७ ओर ८ अप्र ९ अथात्‌ 
कोर एक पाडत ९, यह ३० सि ` दकि & यज्ञ दनतप 
कमं ११ नरी १२ त्यागना चाय १३. तात्पयं सब कमकि त्य्‌. + 
“ गमे अन्यमतवालोंकाभी सम्मत है. इसीबातके इड करनेके लेय | 


1) 
„ £ 


, साल्यशाघवालोका मत दिखाया. सांस्यशाघ्नवारे कहते ६ क 
लागि हिसा असमतादि दोप है. इसवास्ते उनको त्यागन्‌। | 

ओर प्वमीमांपावारे यह कहते दँ कि वेदके आत्नामं 

शकाकरना न चादिये. यज्ञादिकिमं करना योग्य है, जो वेदेनि क 

। यदि उसमे हिंसाभी भतीत होती हो, तोभी वो कमं शर्ट ई 
। अधिकारीप्रति दोनोक्ा कहना सत्य ३ प्रवृत्तिमागेवाला अवश्य 
' यक्तादिकमे रे. ओर निवृततिमागेवाला कर्मामं विकषेप-समञकर 
` कमक त्याग दे, शमदमादिका अनुष्ठान करे ॥ ३ ॥ 

श्रू -नध्वर्यञ्चणुम तत्रत्यागमरतसत्तम 1 | 
त्यागोहिपरुषग्याघ्रतिषिधः संप्रकीत्तितः॥४॥ 
भरतसत्तम १ तत्र २ त्यागे २ निश्वयम्‌ ९ मे 4 शृणु & पर 
` व्यप्र ७ हि < त्यागः ९ बिषिधः१ °संप्रकीतितः११॥०।अ ०- ^ 
आस्तिकमागवाठोमेभी जो भद पतीत देता फकि जो । 

धकर इसके निदततिके ठिये दोनों करा सिद्धात तात्यां कहते 


पः - र. 0&-0. ॥॥॥1121॥९511॥1 2112५८87 \/21891185| (0611011. 01411260 0 68100111 
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अ. १८] . आनदगिरिकृतभापायीका | ( ४५९ ) 


हे अजन 19 (1 िषय ३ निय ४ मेरे ५सि०वचनदे 
@ सनदे पुरुषों ष्ठ अजेन ! ७ सिं त्यागका अर्थं जानना 
कठिन द क्यों किं त्यागरतीनप्रकारका १० कडा ३११.तातपय 
हे अञ्जन! त्याग तीनपरकारका हे इस हेते त्यागका अर्थ करिनै 
त्याग आर सुन्यास इनदोनं शब्दोका एकदी अथै ३ सो सञ्जसे सुन 
अ तमाग आर निवृत्तिमागं ये दोनों अनादि हे. वेदम जां कमेका 
त्याग कहा है, वो निबृत्ति विरक्तमदापुरुषोफेणिये कडा ३. ओर जहा 
क असुष्ठान कहा इ वो अवतत रागीजनोके यि कहा दे. एसा 
का तात्पयं सत्पर्पोकी छृपासे जानाजाता है. शाम क्रिवि 
| न्मा भद नही, अपने समञ्ञपः-भद्‌ है ॥ £ ॥ 
^ भ्रू°-यन्नदानतपःकृमनत्याज्यकायमेवतत्‌ ॥ 
| यज्ञोदानंतपशेवपावनानिमनीषिणाम्‌ ॥ ९॥ 
यज्ञः 3 च २ दानम्‌ ३ तपः४एव्‌ & मनीपिणाम्‌& पावनानि ७ 
एव ८ तत्‌ ९ यत्ञदानतपःकम १० न ११ त्याज्यम्‌ १२्कायम्‌ १२ 
॥९॥ अ<-उ < तीनप्रणरका याग ीभगवान्‌ अभी अगि कगे 
रथम दो शोकमे अपना सिद्धात्‌ कहते ईं यज्ञ १ ओर २ दान ३ 
| तप 9 निश्चय 4 पंडितोको & पति करनेवारे ७ [पै ई%इस 
॥ वासते ८ सोहं ९ यज्ञदानतपकमेको १० न ११ त्यागना योग्य 
| ह १२ क्रनेको योग्ये १३. तात्पयं यज्ञदानादिकृम्‌ अंत्‌करणके 
¢ अद्ध करते है' इसवास्ते ज्ञानके प्रथम्‌ भूमिकावालका कमं त्यागना 
(८ ने चाय. स्पष्टाथं दे कि पवि्की विधि अपरि वस्तुम्‌ हती हं 
4 - अपि वस्तुमें पवित्र त्रिधि नहीं होती. जिनका संसारसे वैराग्य 
4. नरी, ओर भगवद्भक्तं जिनको भराणोके बराबर प्यार नद१ व रथय 
^ कर फ मारा अंतःकरण शुद्ध नदी विरकतोकी सेवा पूनासे हमार 
^ ` ऽतिकरण जुदध होगा ॥ ५ ॥ ४ 
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५ ४ ) ५ भगवद्गीता । [ अध्याय- 


भ्र--एतान्यपितिकमौणिसंग॑त्यक्वाफलानिच ॥ 


कतेव्यानीतिमेपाथनिश्चितंमतखत्तमय ॥ ६१ 


(> 


पार्थ १ एतानि २ कमणि २ संगम्‌ £ च्‌ ५ फलानि ६ तय्वा 
७ अपि ८ त ९ कतैव्यानि १० इति 3१ मे २ , ने्ितम्‌ १२ 
उत्तमम्‌ १ सतम्‌१५।६॥अ ० अज्ञेन! १ये २ धि =तपदानादि 


कमे ३ आसति 2 ओर ५ फलका ६ त्यागक्रके ७ निश्चये ॥ 


८1९ सेको योग्यै. ३ ०यह ११ मेरा१रनिश्वयसे १३ उत्तम 38 


मत्‌ १५ पि < ३ % तात्पयं ह अजन! तपदानादि अंतःकरणको 


, शद्ध करत ई. इसवास्ते घुय्॒चुको अधश्य्‌ करना चा 


` दहे. षिना अंतःकरण शुद्ध इए ज 


` उन्होने उलटा समञ्चा ॥ &॥ 






५.८ मोस नदीं पीडे रसा त्याग महेश देता हे ॥७॥ 4 


१०५ 4: ट जः 
+ च = 
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दिये. मेरी 
यही उत्तम मत्‌ दै, ओर ओरोकाभी कृ्ेके विधिम चा ता 
पि वेदोक्त बहिरेगकमेका त्याण + 
करदेतेदे अवेदिकं मागवालोकी बात सुनकर या निवृत्तिमागवाख ५ | 


शतिस्परतिप्रमाण देकर वे पापके भागी होति ट क्योकि शा ^ 


मू--नियतस्यतमन्यासःकभणोनोपपदयते ॥ „ 
` मोदात्तस्यप्रित्यागस्तामसःपरिकीतित्‌ः ॥७., 
नियतस्य १ कमणः २ संन्यासः ३न ४ उपपद्यते « तु & १ 


हात्‌ ७ तस्य ८ परित्यागः ९ तामसः १० परिकीर्तितः १३ ॥% ` 

' अ०-उ पीट मगवाचलेकदाथा कि त्याग तीनप्रकारकाद उर 

कहते दै-नित्यसन्ध्यादि १ कमेका २ त्याग ३न 8 करनाचाई" › 

ओर ६ मोदसे ७ तिसक्षा ८ त्याग ९ सि ° करदेना % व 

` त्याम्‌ १° कहा दै ११. तान्पयं जिङ्ञासु याने सुक्तिकी दि 
` जिसको वो नित्यकर्म त्याग न करे ओर जो भठी याम १ 







स्याम्‌ केयेणा तो वो त्याग तमोणी कहा जायगा, एसे त" 


अ. १८ | आनदगिरिरुतमापारीका । (४६१) 


4 कुन ५५ 211 = श ध 
4० -इःस(मत्यक्यत्कमभयडशभयात्त्यनेत्‌॥ 
सङ्त्वाराजसंत्याग॑नैवत्यागफलखमेत्‌ ॥ < ॥ 
यत्‌ १ कृम २ कायञ्शभयात्‌ ३ त्यजेत्‌  इःखम्‌ « इति & 
एव ७ सः ८ राजसम्‌ ९ त्यागम्‌ १* कृत्वा ११ त्यागफ़लम्‌ १२ 
न १३ रमेत्‌ ३४ एव १५॥ ८ ॥ अ०- जो १ कसं २ काञ्च 
शके भयसे दत्यागता ई  सि०उसमे % इःस ।&७ सि° 
 समञ्चकर %सो<रजोमुणी ९ सिं रेषे % त्यागकों १० कृरफे ३१ 
त्यागक एलको १२. नही १३ प्राप्त रोता है % निश्चये १९ 
तत्यिय रजणाुरप मला अन्तःकरण दोनेसे स्रनदानाक्किमको 
|  इखःख्प जानता ई यड्‌ नदी समञ्जता किं इन कमस मेरा अन्त 
॥ रिण शक मञ्चके ्ञान प्रात होगा किं जिससे स इखोकी 
॥  निघरृतति भर परमानन्दं प्रा शोर ह इसवास्ते विना आत्मवोघ 
| . इणए्दी या कायञ्ेशके भयस कमूकि त्याग देता ई विनाअन्तःकरण 
 . शद इए स्यागक फल ( जानाना १ उषे म्न नहा दाता ॥<॥ 
| |  भू--काय॑मित्येवयत्छमनियतंक्रियतेऽजंन्‌ ॥ 
संमत्यक्ाफ़ेचैवसत्यागःसात्तिकोमतः ॥ ९ ॥ 
॥ अयेन १ यत्‌ २ नियतम्‌ ३ कम 9 काम्‌ 4 इति & एव ७ 
4 . संगम्‌८चर९ फ़लम्‌ १० त्यक्ता 3१ क्रिवते १२ सः १२ त्यागः१£ 
एव १८५ साचिकषः ३६ मतः १७ ॥ ९ ॥अ = सत्णा 
॥  त्वाग यह दै-ड असन १ जो २ नित्य २कमं ४ सिं० ३ सो & 
^ . करना चादिये 4 यह निथयै. &७ संगो < ओर ९ फलक 9° 
५ त्थाग कर ११यि° जो त्याग ॐ वा जता हे 9२ सो १२ 
4 त्याग 99 निश्चये 34 सतोुणी १६ माना ई १७ तातपयं ह 
ए अयेन ! जो नित्यकमेरहै, उसको ऋ्जिश् छ अवश्य कर पृस्तुउमुम 
¢. संगन करे ओर उसक फठश्चा त्याग कैर सो त्याग सतोधणी दै. 
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द (-४ ६२) द भगवद्रीता । ` | | अष्याय्‌- 


इसप्रकार जो कमं कस्ते दै, उनका अन्तःकरण शुद्ध हीता दै. फिरि 
` साधनचतुष्यसंपत्न होकर, बरू्विद्याका अवण करकं अपने स्वू- 
पको जानकर कृतश्रत्य दहोजाते ई उनको पिर इछ कतव्य 
 नदींरदता॥९॥ | 
भ्रु--नद्वेएयकुशरंकमंङराखेनानुषजते ॥ 
त्यागीसचपमाकशेपधवीख्त्रसशयः ५१० ॥. 
 “ अङ्कशलम्‌ 9 कमं २ न द्वि ९ कुशले « न & अनुपनते ७ 

` त्यागी ८ सच्छपमाविषठः ९ मेधावी १० लिन्तसशयः ३१ ॥ १० ॥ 


~ वन - * = > । च ^ [५ 4 = - ४ 7 । 


 अर-उ < जिसके शद्ध अन्तःकरण होजाता ईे'उसका क्षण यहं | 
उरा १ सि० जो % कम २ सि० उपक साथ % गदीद्वैर 
करता दै. ९ अच्छे क्ते « नद ६ प्रीति करता दै. ७ इरेभले +. 
` दोनों कोका फ त्याग देता ३. ८ अत्मा ओर अनःत्माकाजो ` 
 . विक उसुकरके ९ अथौत्‌ षिचाखान्‌ ९ आत्मनि १० स्देदसत 
१ भति° देखा दोतादै. # तत्पय जगतकं प्राणीकेो इच्छा रहती. `: 

है, तवृतक अच्छे कमि भरति रखता ह ओर्‌ उसे वस्ते नाना- 
` भकारे यत्‌ कता दै. अच्छे कमं ओरबुरे कर्मोका सादषु 


` कमं पश हीजतति द इच्छारहित पुरुषो बुरा भला कम नद ` 
 रुगता ज भटेकप। करा फल चह्गा उसको बुरकमाक्रा फकपख। 
गा. विकी विचाखान्‌ शुदधन्तकरणवाखा सन्देदरदित सदा 
आत्मनि रहता हे ज्ञानी क परमानन्दस्वह्प आत्मके खमन ` 
सब कमि पर तुच्छ प्रतीत रोति ३१० ॥ 4 
मू*-नारिदहभृताराक्यत्यछकम्‌ण्युरोषतः॥ ` | 
यस्तुकम॑फल्त्यागीपत्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
देदमृता १ अशेपतःर कमणि ३ सयङ्म्‌ 9 नहि 4 श्यम्‌ & 4 
५ < कमेकरत्यागी ९ सः १० त्यागी ११ इति १ 
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अ. १८] आनद्गिरिर्तभापा्ीका । ( ४६३ ) 


4५ ९।११॥ अ०-उ०जो कोय समञ्च कि कमेक्ष 
कृते हे, फ दानी त भ 0 

| २ ^ गति समस्तकमक्ो नदीं त्यागसक्ता. 
री त्याग करसक्ता है. कर्मोका एलं त्यागनेसे अन्तः र 
7 ठ-यह परम्‌ फक हे ओर इसीसे ज्ञान हे ५ ही अ 
यागसक्ता है क्येोक्ति कमौका एल जो अज्ञान न 
६ व क| निप थीसे 
| . त शान्‌ दूर न ही तवतक कर्मोकात्याग न चाहिय १ 
|| जमाभिमानी अह्नी जान्‌ १ समस्त २ करम त्यागनेकोध्न4 
१ ९ जा७।८ कर्मके फलका त्यागी ९ भि०है सो ३ 
३११। १२ कृहा है १३ तात्प अज्ञानीजीव कमाके त्यागने 


~^ । ~ द. नक ^" क भ क = 
१ तक. | „ ^. = > ~ 


"श 





1 ए परत दयता ह. क्यो$ अन्तःकरणे शुदधिका उपाय उसने 
/ ड(एय्‌/ आ ज्ञानी क्म करता इआभी अक्तां हीह वयो 
त्मा सद्‌ असंग अक्रिय सादि इसन्ञानके मतापेपुकत होतार१९ 
| । २--अनिष्टमिषटमिथंचनिविधंकमर्णः | 

| र आप मरयचतिविधकमर्ण्ठस्‌ ॥ 

चयत्यागिनरत्यनतुसन्यासिनांकवित्‌ ॥१२॥ 

> 17 १ २३४््‌ मिश्रम्‌ 9 परिविषम्‌धकमणः६ फलमू७ 
6 4 < अत्यागनाम्‌ ९ म्ति१०्त॒ ११ संन्याधिनाम्‌ १२ 
| शत्‌ १३ न १४॥१२।अ०-उज्नो कमेक्गा फल त्याग दते 
| ० अन्तःकरण शुद्ध हकर उनको परमानन्द्परमफखक्ीपरा्ि 
प हओरजो स॒क।मकमं कते हे, उनो इट ओर अनिष्ट ओर 
( = ° अर्थात्‌ भलाहआ यह तीनप्रकारका फल दोता ई ओर 
॥ रा अन्तग सद कृम छंड देते ईषे सदा नरक ओर 
# रिवोकी योनि्यमिं जन्भलेकर भार मसे है. इवास्ते 
{> राव्‌ वार जिज्ना्ठको निष्कामकेरमका उदेश एल्के सहित „^ 
र नरकाद ओर २ सगौदि २सि०ओर मतेभरे.-- ` 


~ 
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| ४६४) भगव्ीता ॥ { अध्याय 


मतपष्यादि देहकी प्राति सि ° यह तीनप्रकार्भक्मका्पलः ७ 
मरकरके ८ सकामोको ९ होता ई १०. आर ११ संन्यासिर्योको 9 
कमी १३ नई १९ पि° हेता दे. % तापय. स्वगादि आनतय 


9 


ञओर दःखदाण पदां दै. भगवद्रजन करके जो अनित्यफएरकी 


` आति तो बया इभा नित्यएकरसपरमानन्दकीमति हेन्‌ चासि ' 


सो संन्यासि्योकोदी दतीदै.रीभगवान्‌ स्पष्ट बेसन्देद क€१९॥ ` २॥ 


मु=-पचेतानिमहाबाहोकारणानिनिबाधम्‌ ॥ 
साख्येकरततिप्रोक्तानिधिदयेसकैकमंणय्‌ ॥१९॥ ` 
महाबहो 9 सर्वकमेणाम्‌ २ सिद्धये ३ एतानि ® पच्‌ ~ कार 
` णानि & सास्य ७ तान्त < प्रोक्तानि ९ मे १० (बा १३ । 
॥ १३॥ अ०-उ०कमे ओर केकि फलका तव्‌ त्याग्‌ दसत 
 हैकि जव कर्कि -जड़का ज्ञान हो. इवास्ते श. 
कारण दै तिनको बताते है हे अजेन १ सब कमक र [साधर श 
ये ९ पाच५ कारण & साँस्यकृतान्तमेँ ७।८केदे ६. ९ खर 4 
सुन११यि० तिनको.% टी°भले प्रकार प्रमालाका < 
जिस शाघ्चमे जानाजत्रे, उसको सांख्य कहते ह. ब्रह्य + व ॥ 
शाघ्ठका नाम्‌ सास्य ओर करमोका अन्त्‌ दै, निम ।- 
+ तान्त कहते दै. यई उसी सांस्यक्षा विशेषण < ॥ › द 
। मूू-अधिष्ठानंतथाकतीक्रणुचष्यग्विधष्‌ ५, । 
८ ` विपिधाश्चष्थक्ेष्टदेवेचेवतरपंचमम्‌ ॥ १४॥ ६ 
आधि्ठानम्‌9 तथार कत करणम्‌ £ च ५ पथाम. 
वितथाः ७च ८पृथक्ेटः९ दैवम्‌ १० च ११९ १२. 
 पेचमम्‌ १२ ॥१४॥अ०-उ ० केम य पाच देर त्यि 
५.८५ शरीर भोतिक इन्दरियादिका आश्रय १ चेतनय ओ जय (1; 
यासा चैतन्य २।द 6 
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¢. | = 1 
इ ~ १८ अनदगिरिङतभापायक्ना। ` ( ४६५ ) 






| । ५९ स्वरूपवाटी ६. ओर केग्रफारकी ७ ।<सि० ये दोन चथ. 
| प्र करण यानं इन्द्रिय इसके विशषण है. भरम करणं, यह पर ४ 
ध चाथा ओर # भराणपानादि ९ओर दैवे १०।११। १२ इनमे प १ 
| १ अथात्‌ इन्दयोकौ देवता तात्प शरीर इन्दव प्राण 
4 अण अजान शके साय मिलाडृभा चैतन्य कत है प 
| मू-शरारवाङ्मनोमियत्कर्मपरारभतेनरः॥ 

। ग्याय्यवाविपरीतवापचेतेतस्यहेतवः॥ १९ ॥ 

| _ नः १ शपखाड्मनोभिः २यत्‌ ३ कमं ४ प्रारमते ५ वा ६ 
| न्याग्यम्‌ ७वा < विपरीतम्‌ ९ तस्य १० एते ११ पेच १२ ठेतवः १२ 
{ ॥१९॥ अ प्राणी 4 शरीरवाणीमनकरके २ जो दे कमं 9 प्रारभ 
| कता ॐ € या & अच्छा ७ या <ुरा ९ तिसके १० ये १ प्च 
; १९३्‌ १२ ।स्‌० रजो पिछले छेकमे शरीरादि के शरीर १ 
॥ सपाषिचेतन्य २ इन्द्रिय २ प्राण £ देव 4 अर्थात्‌ आदित्यापि 
। वत्‌! यही पाच करण ह केवल आत्मा कारण, कता नही, यहं 
। मगर नमे भगवान्‌ स्पष्ट करगे ॥ १५॥ 

। ¶९-तत्रैवसतिकतारमात्मानकेवलेतयः॥ 

। परयत्यजकृतवुटितान्नसपरयतिदु्म॑तिः ॥ १६॥ ` 
ततर 9 एवम्‌ २ सति २ तुयः 4 आत्मानम्‌ & केवलम्‌ ७ 
(परम्‌ ८ प्यति ९ अछृतबदित्वात्‌ १०ः ११ दुमेपिः१ २न१३ 
| ति १६।१६॥ अ ०-उ = जव कि सथ कमेमिंय पाबदेतुैतो 
॥ (९ केवल आमाको कतौ समञ्चना ूख॑ता है-तहां १ अथात्‌ सव 
१ इसप्रकारहुए सन्ते २।२ फिर 9 जो 4 आला ६ 
भर ८ देखता है, ९ यिः इतम्‌ हेतु यदं # सच्छाघ 


कृत्‌ 
५ 


१५१ 


{ *6९ शरदि त होनेते अथात्‌ यने उपक व्ऋ््ञानोपदेश न~ ` 
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० (4 | हि 
(४६६ ) भगवद्रीता। ` [भष्याप- 


“ किया इवास्ते % अ्रतघुद्ि हानेसे १० अथात्‌ प्रहज्ञान न 
होनेसे १०सो3१ मेदमति १२ सि आत्मको यथाथे ॐ नई१२ 
देखतादै. १४ 2 °जसे पिष्टे ममे कदा इसप्रकार वास्तव आता 
अद सदानंद निविकार अक्गिय ३. शरीरेन्द्रियादिभान्तिके समर 
„  न्धसे जलचन्द्रवत्‌ आत्मा कत्त प्रतीत रोता है अज्ञानियोको, 
` जिन्न वेदान्तशाघ्च अद्धापवेक नदीं अवण फिया ॥ १६॥ 
मूः-यस्यना्हकृतेभावोददियस्यनकिप्यते ॥ 
८ हतापिसईमहछाकाल्नहंतिननिवध्यते ॥ १७॥ 
यस्य १ अदेकृतः २ भावः ३ न ¢ यस्यं ९ बुद्धिः दन 
िप्यते ८ सः ९ इमास्‌ १० ठोकान्‌ ११ अपिं १२ इता१३न१४, 
हन्ति १५ न १६ निबध्यते १७॥ १७॥ अ <-उु० सुमति यान 
.  अद्धाबारे जो आत्माक्रो अक्रिय जानतेदैः वे कम कंसे इए 
अकतोदी ह इसबातको कैयुतिकन्यायसे श्रीभगवान्‌ इढ कते ९ 
क जव सरकं हिसादि उसको बन्धन नदीं करते, तो म्फ 
+. यज्ञादि उसको केसे बन्धन करेगे-जिसको १ अलकरत्‌ २ भव 
नदी 9 अथात्‌ यह कम मेने नदीं फिया, इस कम करनेमे श। 
पच देत्‌ ई. म शद्ध असंग अब््यारहित है देसे जो समश्‌ , 
४ ओर ॐ निसक्गी 4 उदि ६ नदीं ७ छिपायमान दती 
` अथात्‌ किसीपरकारका कमं शमम भार्पवशात्‌ दीजविः १, 
) न्मा इषं शोक न होवे निपको ८ सो ९इन १० ोगोकी * 
भी १२ मारकरके १२ नरी १४ माता है १५ न 9६ ब 
 . नको भाप होता रै १७ तात्पयं जो सुधुश्च दिनरात श॒क्तिकि 
(य ॐ व यत्न करते हे, जहांतकं हसक देशकालवस्क (६.4 
, ` भगवद्भजन्‌ पना, पाठ, जप्‌, तीथस्नानादिकमं करते रदतेह- ए ॥ 
















` तक ` चक न । त ॥ 


























कः " न ५ त कदन ५ ध 
| ` अ. १८] आनंदगिरिकतभापूर्यका (४६७) 


| . दकर- आत्मन्नान प्राप्त इआ है. जो कदाचित्‌ क्रिसी पिछले पापका 
{ उद्य होनेसे भ्रार्ध वशात्‌ कोई जाने वा विनाजाने बुरा वनजवे 
॥ एसे स॒शु्चे कि जिसका लक्षण उपरर कहा तो उसकर्मका दोप कभी 
{ उस महात्ाको नदीं कगेगा- जो उसको दोप समञ्ञेे वो फर 
( उनका हीगा. वेदशाघ्लईधरका इसव तिभ संमत है ॥ १७ ॥ 

|` ८<-रनज्ञयप्‌रज्ञातानेविधाकमचादना ॥ 

| ` करणंकमंकतेतितिविधःकमेसंग्रहः ॥ १८॥ 
पारेज्ञाता १ ज्ञानय्‌ २ ज्ञेयम्‌ ३ निविधा 9. कम॑चोदना 4 कतौ & 


॥ अ०-उ०अबअन्यप्रकारसे आत्मको अकत्‌। भिद कहतेै-ज्ञाता 
1 १ ज्ञान २क्ेय ३ तीनप्रकार ७ कम॑की पेरणा३५. पि =आओौर ॐ 
| कतौ & कमे ७ करण ८ यह ९ तीनप्रक।र १० कमसंमई११ि ० 
। ॐ ठी =जाननेवाख १ जिसकरके जानाजवे २ जाननेकेयोग्य ३ 
4 कमके प्रवृत्तिमे देतु ५ क्रियक्षा आश्रय ११ तात्य चिदाभास 
{ ओर अन्तःकरणकी वृत्ति ओर भजादिइन्दियःयदी केक भवतति 
¶ हेतु है. आत्मा षटस्थ निविकार दै. बन्ध मोक्ष बिदाभासकोरी हं 
॥ आत्मा वन्धमोकषशब्दका विषय॒भी नद| ॥ १८॥ 
पू -ज्ञानेकर्मचकताचतिषैवगुणमेदतः ॥ 


कता १च र२कम च ४ ज्ञनिम्‌ < युणमदतः 2 युणघ्स्यनिं 
भरिध। ८ एवं ९ प्रोच्यते १० तानि ११ अपि १२ यथावृत्‌ १३ 
पृण १९ ॥ १९ ॥अ =-उ०-फ़ताकम।दि सवं नि्णात्मक है 
८ आतप तरि्णरहित दै-कत।' १ आर २ कम ३ अर ५ ज्ञान ९ 
4 रणकि भेदषे & सास्य शाघ्ठमं ७ तीनप्रकखे ८। ९ कहे 


। 


प्रोच्यतेणक्ष्यनेयथवच्छणतान्यपि ॥ १९॥ 


# ` 


% २ । 


। कमं ७ करणम्‌ ८ इति ९ तरिविधः १० कर्म॑संमहः ११॥ १८ ॥ ` 


4 ६.१० तिनको ११।१२ यथाथ .१३ सुन १९ तात्पयं 8 ` 


ङ्ध 2 ग > , ` 


^ (४) ` भगवता ।  [ अष्यायः 
` दिम पीनतीन द्‌ ह वे यह सत्व रज्‌ तम ओर यई तीनो गणः 
` अज्ञानकरके कल्पित अज्ञानके ददानेसे प्रमानन्दस्वरूप नित्य ` 
प्राप्त आत्माकी प्राति होती ई तमोणणको रजीणसं दूर कर 
रजोशणको स्वगुणे सत्वुणको व्रसमवियासे दूरकर, इसीवासो 
यह तीनप्रकारका भेद दिखाकर आत्माको इन्‌ तीनां रणा पृथक्‌ 
` दिखाया ई ॥ १९॥ - ध हि ` 
मू०-स्वभूतेषुयेन॑कृभावमन्ययुमीक्षते ॥ 1 
अविभक्तषिभक्तषृतज्जञानंगिश्साच्तिकय ॥ २०॥ 
विभक्तेषु१सवभूतेषु २ येन ३ अविभक्तम्‌ एकम्‌ 4 भावम्‌ १ 
अव्ययम्‌ ७ ईक्षते ८ तत्‌ ९ ज्ञानम्‌ १० साचतिकम्‌ ११ विदि 
१२॥ २० ॥अ०-उ०साविकज्ञान यद हे कि पृथङ्‌ पथ 
सभूमिं १1२ जिसक्ञानकरके ३ अनुस्यूत £ एक भव्‌ ° 
निकार ७ सि०प्रमात्माको %देखत। ई ८ सो ९ ज्ञान १०६६. 
गुणी 9१ तु जान १२ तात्ययै जैसा वद्मे सूत अवस्परत ह इ 
ˆ भकार ब्रहानीसे ठे चीीतक्‌ सबभतोमे सचिदानन्दस्वकप्‌ च" 
निर्विकार परमात्मा एकदी ह ददो उपाधिसे पथक्‌ पृथक ०१. 
मत्यः पचादि कदाजाता दै. इसप्रकार जो आत्मां जानः = 
 निसज्ञानकरके सो ज्ञानसतोगुणीदेःअद्वतवादियोंकायदीज्ञान ॥२० 
` भ्रण~गथक्सेनतयन्ज्ाननानाभावानपथग्विधाय्‌ ! ` 
+ ` वेतिसवैषुमृतेषुतज्जानंविद्धिराजसय्‌ ॥ २१ । ७ 








१ 








। . थक्तन 9 तु रयत्‌ ३ लनम्‌ तत्‌ ५ ज्ञानम्‌ ९ रान ५8 
८ विदि<सवेषुरपरतषु १० नान्‌११बान्‌ १रभृथक्‌ १३ गिग 
ˆ ति५।२३ ५ रनोयणी बान 


२“ ५ जान्‌ पि तातो. पिर 
१ # ९ ॥) , ५/0 ॥ ५ ९५ २ 18१. ध | ५१/ दै। | । 0 31} 11. |) 
। न ०-7-3१ 





१. 
न 
१. 1 ` 
^ १ क १ 


। | ` < 
| अ, १८ | आनेदमिरिकतमापारीका । | (४६९) 


` सबधूरतमिं ९। १९ नानाप्रकारके ११ पदार्थोको १२ प्रथक्‌ १३ 
| । शकार १४ ज) जानतां हे १९ सि° जिस्‌ ज्ञान करके, तिसज्ञानको 
` रजोयणी त्र जान ॐ तात्पये निरवयवपदार्थं सचचिदानंदस्वरप 
॥ प्रमात्मासं आत्मको पृथम्भाव्‌ करफे जानना. अथीत्‌ परमात्मा 
| | चिद्धन दे ओर आत्मा चित्कण दै. इसप्रकार सेदवादी आत्मद 
| क्के मी अथात्‌ निरयव्‌ आत्मामं मी भेदको सिद्धान्त जानते है 
, अविदयके उपासे देदिकरफे भान्तिजन्यमेद्‌ व्यवहारमें प्रतीत 
॥ होता है फि जिसको रोणी भेदवादी सिद्धान्त समदते दै इसी 
॥ रेतुसे ज्ञान रजोशुणीभेदवादियोंका दे ॥ २१ ॥ 
¢ बू°-यतङृतस्नवदेकस्मिन्कार्ेसक्तमेहैतुकय्‌ ॥ 
 अतक्वाथवदल्पचतत्तामसश्वदाहतम्‌ ॥ २२॥ 
यत्‌ १ तु २ एकस्मिन्‌ ३ कारये ४ स्तस्वत्‌ ५ सक्तम्‌ & अहैतुकम्‌ 
| | ७ च ८ अतच्वाथवत्‌ ९ अल्पम्‌ १० तत्‌ ११ तामसम्‌ १२ ` 
| उदाहृतम्‌ १३॥ २२॥ ` अ =-उ० तमोरणीज्ञानको कत्ते दै 
| जो १।२ पिर ज्ञान ॐ एकं ३ कायमे 9 संपूणंवत्‌ 4 सक्त ६ 
॥ पिर ३ # अथात्‌ एककायेम सेप्रणवत्‌ जो ज्ञान जेषे आपको 
॥ देददरिसेबराह्णसंन्यासी इतनेदी स्थूलशरीरको जानना ओर पाषा 
॥ पके मूतिरीको ओर श्रीरामचन्दरादि सावयवमतिकोदी परमाथैमें 
\ परमात्मा जानना. अथात्‌ इनसे परे कछ अन्य निरवयव्‌ सच्चिदानन्द 
4 य॒त नहीं दै. मूतिमानूदी परमात्मा दै. यद ५ बरह्मणस 
4 न्यास ३. यदी मतिं पापाणकरी परमेशवरदे यद ज्ञान &- देतुरहित्‌ ७ 
शीत्‌ पसे ज्ञानपें कोई यक्ति नदी ७ ओर ८ परमाथ ( सिद्धन्त्‌ ) 
{री हे ९ पि परमतच्छसिदधातके ्रप्िका एकं साधन ई. कर 


क 4 


^ दः रि ~ छः 
(केषा कि ॐ तच्छ द. १० पि° ्रयोकि इका फल अख है.“ 
4.  ©6-0. 1५५11८48 6118१461 १/1 21199५४८. 01002 त ०० ०९ „ । 











# (3 भ 


(४७०)  भगद्रीता। - | अध्याय | 
वैराग्यादिसाधनोकी अपेश्षाकरके इसज्ञानसे चिरकारमे अन्तःकरण । 
शद्ध होता है. इसपरकारका जो ज्ञान 8 सो ११ तमोयुणी १२ | | 
कहा दै १३. तात्पयं यद्‌ दै कि ज्ञानीभी तीनप्रकाके € विना । 
स्ति अहम्ञानहुए सजोणी तमोयणीज्ञानमे अटकं जानना इषी 1 
जञाने मोक्ष समञ्च शेना सूता द. जि समञ्चसे जो साधनकी \ 
सिद्ान्त्‌ समदते ईवोदी तमोणी ज्ञान दै ॥ २२ ॥ | 

,  म्रू<-नियतसुंगरहितमराणद्वषतः तय्‌ ॥ _  _ | 
अफलप्रेप्युनाकमंयत्तःसा्तिकञचच्छते ॥ २३ । 

. अफक््छना १ यत्‌२ नियुतम्‌ द कमे 8 सुगरहितम्‌ ५ अग | 

, ग्वेषतः & कृतम्‌ ७ तत्‌ ८ साच्तिकम्‌ ९ उच्यते १० ॥_ २२4 
अ०-उ० कम॑ तैनप्रकारका ह थम सतोणी कहत द. नद | 
फलकी चाहदैजिषको तिने १ जो २ निस्य ३ कमं ४ सग्रहित ^ ^. 
पिनारागेषे & किया सो सतोगुणीः ७।८।९ कहा ६ ११। | 
तात्ययं ज्ञानः ध्यान, पाठः एना, तीथ! साधसेवा इत्यादि क करन | 
शाकी आज्ञाहै. कमे आसक्ति (ति) करने फः | 

` . करनसे वन्धन हाता र. इसवास्ते कमंमे शति द्वेष आसक्ति € | 
त्याग करना किजो वो कमे अन्तःकरणको शुद्ध करके परमान", ¶ 





क, 


` शूपभात्माको परापत करे. आकि भरति उसपदाथमं चाध्व '“ 
 . निलय एकर दो. क फसेदी फलकी चाह न करना. फट ` | 
4 हन्त पीठेभी साधने रागद्वेष न चादिये ॥ २२ ॥ 
^ भूग-यचकमिप्प॒नाकमसा्दकारेणवापुनः ॥  । ` । | 
क्यतेबहलायासंतद्राजससुदाहतम्‌ ॥ २४। 9 
कामिना १यत्‌ २ कम ३ साहंकारेण 8 क्रियते ¢ वा 4 ५ { 
(५. ऽनः < बहुलायापस्‌ तव्‌ १० राजसम्‌ ११ उदातः न 
प प सधिन्दमोपणीकपे तेर नत्यीकम्‌ 1 















भ. १८ ] आनदगिरढेतमापारीका । ( १७१ ) 


| उसने 9 जो २ कम २ अरकारके सदित ९ फियदै. ओर ६।७।८ 
| ` बहत अम हा जिसमे ९ सो १० सि० कर्मं # रजोयणी ११ कहा 

$. है १२. तातययं पजच्लीषनस्वगादिभेर्गोके निमित्त, वा यह अहं- 

+ -कारकरके कि मारे बराबर अग्निहोत्री कौन है. जितने हमने तीथं 

\ शरिये कि उतने किंसीसे हेसकते दै. हन्नान क्या होता डे जो ३ 

| | | सो कृमी रै. अव्‌ हम चारों धाम करके, इसदेतुसे इम्‌ कृतकृत्य 

{ ह. ओर कमं करनेमे इतना अम करना कि विचार किंचित्‌ न 

4 रोके.जेसे कि तीथंयावामे चार गोकोप चलना चादिये. भातःकाठसे 

॥ सार्थकाठतक्‌ तह्महूतं ओर्‌ प्रदोषकालमे भी रस्ता मापना ` 

4 इसमरकारके कम सब रजोगुणी है॥ २७॥_ 

| पू--अयुबन्धक्षयदिसामनवेक्ष्यचपोरुषस्‌ ॥ 
 मोहादारभ्यतेकमंतत्तामसय॒दाहतम्‌ ॥ २९५॥ 

,. ` अचुबधम्‌ १ क्षयम्‌ २ हिंसाम्‌ ३ च % पौरुषम्‌ « अनवेक्ष्य & 

। मोहात्‌ ७ कमं < आरभ्यते ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ३१ उदाहृतम्‌ १२ 

॥ ॥२५॥ अ<-र ०तमोणीकमं कह्ेद-पश्चाद्धावि १ दरव्यादिका 

| । सच॑२ हिंसा २अर ४ पुरुपाथं 4 सि० इन चाररोको ॐ नदेखके 8 

4 मोदसे ७ सि जो ॐ केका ८ आरम्‌ किया ९ सो १० तमो- 

4 णी ११ कहा है १२ तात्पये ओरोकेदेखदेखी या सुनकर तिधा 

# न करके, अथात्‌ जो मे यह कम कृडगा, तो सञ्चकों पी इसका 

॥ कल क्या होगा. कितना इस कमम द्रव्यव्यय होगा, अञ्चको वा 

4 ओरोको फरितना दुःख होगा, यह काम सञ्जते दीसकेगा गा नही यह्‌ 

| न विचारकर मूख॑तासे कर्मका भरारम्म करदेना तमोगुण ` कहा 

¶ योरि विना विचारके शब्द्‌ वोलनेमे भी करषीजगह न्योता व्र 

(व रोजातादे. इसीप्रकार्‌ विनाविचार तीथव्रूतमदिरादिके आम करद्‌ ^> 
नेम सिवाय दुःख ओर पापे कु नरं मिता. सेोटेकर्मोका.ˆ ` . 
66-0 ॥101110॥८511५ 81)2,/121) 1/219112 (398९001. 12 &&1011. 21911280 ० 20 अरा जथर 




















०-रगीकमे श चिः" ` | 
१ 3.7. ९ ५ हक्रा न्नित प्सिधित्तिव ॥.९ 11 ॥ ८ :. 4 । | 


( ४७२) भगद्रीता ॥  [ अष्याः 


कछ प्रसंगही नहीं. वे तो विचारपूवेकं ओर विना विचार किये इए 
अनथंकी सू ई ॥ २५॥ 
म --सुक्तसंगोनहवादीध्ृत्युत्साहसमन्वितः ॥ | 
पिदयसिदधोनिविकारःकतोसात्तिकरच्यते॥२६॥ 
सक्तसंगः 9 अनदेवादीर धृतयुरसाइसमन्वितः ३ सिद्धयसिद्धथो' { 
¢ निर्विकारः « कतो & साचिकः ७ उच्यते ८ ॥ २६॥ 
अ०-उ०कतं तीनप्रकारकाहे प्रथम सतोगुणी कतोको कहते & | 
संगरदित १ अंकाररदित २ धेयं उत्साहकरके युक्त २ सिद्धम ओर 
पिदधिमें 9 निविकार « सिं० एसा % कृता & सतीराणा ७ क 
दै८ तारपयं कमपि आसक्त न रोना. चादियेवंथोकि अन्तःकरण £ 
दिके पीछे कमोको त्यागना होगा. जिस पदाथसे एक दिन दा । 





दोना है, उसमे भराप्तिसमयभी प्रीति न रखना, अथवा संगरदितकर ` 


अथं यह समञ्चना चदिये, कि मे असंग हृ. अहंकार न करना ९ | 
भं एसा वेदोक्तकमे करता ह कर्मकरनेमे धेयं उत्साह रखना २। 
धयं उत्साह न होगा तो कृभी कमम प्रवृत्ति ओर स्थिति न होगी | 
उत्साहे कमम भवतति होती ३, ओर धैयेसे कमम स्थिति रद । 
दे. ओर कमक सिद्धिम ओर अिद्धिमं निर्विकार रहना. दय । 
जो कम त्यक्षफल देवे. फि जैसा फक शद्ध छिखा हे व्‌ | 
फर न हो तो दनम निविकार रहना. जो पदां नाशी लदेष | 
हुआ न इआ समह मत्युत होकर नाश होनेसे न दना १ 2 १4 | 
प अन्तःकरण शदिद्ररा प्रमानदसवह्प्‌ आत्मा त | 
चाहिये सतीरणी कमक जो सतोगुणीं कतां पुरूष कृरगा' 
वुसदेह उसका अन्तःकरण शुद्ध हग ॥ २६॥ 








| ~ 9. 
अ, १८] आनंदगिरितमापाीक्षा । ( १७३) 


रागी १ कमफल्परष्पुः २ टुन्धः ३ हिंसात्मकः ४ अशुचिः 4 
` इषशोकान्वितः & कता ७ राजसः ८ परिकीतितः ९॥ २७॥ 
अ०-उ० रजोग्रणीकताको कहते हई-पीतिषास १ अथात्‌ पुत्रा- 
+ दकि प्रीत्यथे कम करनेवाला) कमोके फक्क चाहने वाखा २ 
+ लोभी याने पराये नकी इच्छा करनवाला ३ दूसरेको दुःख देने- 
वाला ® अपविन्न ५ दपशोककरके युक्तं & य° एसा ॐ केतो ७ 
 रजागणी ८ कहा द. ९ तात्पयं जो पुरूष पु्रभिघादिकोको प्रसन्न 
कृरनकं लिये, अथात्‌ यह जो में कसं करता हं इसकमके देखन सुन 
| । . नसे मेरे भित्रादि आनन्दित होगे, इसदध्सि कम्‌ करना. कमम 
4 ` राग रखना _फएरुको चान्‌, पराई स्ली धनादिकी इच्छा रखना, ` 
। अथात्‌ इमको अच्छ कमकरता इआ देख सुनकर राजा प्रजा . 
दान देगे. कभकरनेके समय दुसरेफे दुःखपर दृष्टि न देना. भीतर 
वाहरसे अपिर रहना, कमंके सिद्धिम पे करना. आसेद्धिमं शाक 
करना, इसप्रकारका कतां रजोधणी दै, जो इसप्रकार वेदीक्तकेमं 
भी करता ह ती वो कमं मोकषका देतु न होगा ॥ २७॥ 
म ०~-अयुक्तः प्राकुतःस्तन्धःशटनष्कातकरस ॥ 
विपादादोषश्नीचकतातामश्चडच्यत ॥ २८ ॥ 
 अथक्तः प्रातः २ स्तव्पः ३ शठः 9 नष्करतिकः 4 अलसः 4 
॥ शिपादी ७ दीधसू्री ८ च ९ कतो ३० तामसः 9१ उच्यत १९ 
॥ ` ॥२८॥अ०-उ < तमशणी काको कर्त हकः नके समय 
4 कमम वित्त न रखना ३ किवरदित २ अथात्‌ यह न समञ्चन क 
॥ - कमं कलका यथार्थं फल क्था है २. अन्न ३ माया ४ अथात्‌ 
८ कमं तो वेदोक्त करना ओर सनम यह रखना किं दुग भावा 
॥ ` देकर उसका धन छीन छेना चाहिये इस वतको विप्नेवाला 8.२ 
4 दके आजीविकाका नाश करनेवाला अपमान केररे ब“ ` 
ष ९ ध (€-0. ॥॥८11५|<51104 ~ 1/4 450 0\/ ०0409०0 ए 
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( ४७४) < भगद्रीता । [ अध्याय 


आलसी & सदा रोती सुरत, याने अप्रसन्न रदनेवाखा ७. जो 
काम घड़के करनेकृरे उसको दो चार पदर या मदीना रगा दुन: 
वाला <। ९ अथात्‌ तनके कामका वृहत्‌ विस्तार करदेन: 
बाला ८ । ९ [धऽ एसा #‰& कतौ १० तमोयुणी ११ कडा है १२. ` 
टी. अपनेको कमेनिष्ट समञ्चकर ज्ञाननिष्ठ भगवद्भकतोको शुद्रादि. ¢ 
 समश्चकृर उनको नमस्कार न करना ॥ २८ ॥ 
भू*-बुद्धेभदधतेशवधणतश्िष्षंशचणु ॥ ` 
भच्यमानमशेषेणपथक्त्वेनधनंनय ॥ २९॥ 1 
धनेजय्‌ 9 इद्धः २ धेः ३ च भेदम्‌ ९ गुणतः & बिविधम्‌७ . 
पक्वेन ८ भरोच्यमानम्‌ ९ अशेषेण १० एव 3११ शृणु १२ ८ 
 ॥ २९॥ अ ०-३ अलेन! १ बुद्धिका २ ओर धेयेका ३।४भेद ५ 
शुणेति & तीनप्रकारका ७ जदादा ८ कहना है. ९ चि° ज 
अगले छःछकोमे उसको. # पिस्तारसेदी १०।११ सन १२ 
तात्पय ससार, रजागणीतमोगुणीडदधिवालेभी इद्धिमान्‌ कजात 
दं, सोवो समञ्च उनक्षी मोक्षकेलिये नरी. प्रमाथेकौ बात तमो | | 
गुणी रजोगुणी इदधिवाले नदीं जानते उनको बुद्धिमान्‌ समक्षकर 
प्रमाथमे उनके _समञ्ञडपर ` विश्वास रखकर अनुष्ठान कला 7 
` . चाहिये. इसीवास्ते बुदिका भद्‌ चीमगवानच्‌ दिलत दे ॥ २९ ॥ 
 भू*-प्रबृतिचनिरतेचकायौका्यमयाभये ॥ । 
\, . धमोक्षचयाविततिव॒डिः सापाथसात्तिकी ॥ २०, ॥ 
। परथि१ या२ बुद्धिः ३ प्रृत्तिम्‌ च «4 नष्ति द च५ 
^ कायोकये८ भयाभये ९ वेधम्‌ १० च ११ोकषम्‌ १२ वेत्ति १३१९ , । 
 सात्तिकी १५॥२०॥अ०-उ श्वुदधितीनप्रकारकी हे.मथमं सतोय ॥. , 
८ उविलेव दअरनः१ जो २ इदि रिकोएमोर %>दपिर ` । 
गायिस 96) मेक | 


०, ५८०५००७ [7 








= 
१३ { 
"+ 4) 
# । 
२५ ४ 





। ^ 8 । त ~न व. 4 ~ ८ - { 


4 


अ. १८ ] आनदगिरिकतभाषारीका । { ४७५ ) 


` जानती हे २ सो १४ पि° बुद्धि % सतोएणी १५. ताप्य 
` परवृत्ति वेधको देतु ३. निवृत्ति मोक्ष देतह. इस देशकालमें पसे पुर्‌- 
षने यह करना योग्य है यह अयोग्य हैखोटे काम करनेमे भयहोगा, 
भगवद्रजन विवेक वेराग्यादि श्चभकममिं भय नही, इसप्रकार 
कभकरनेसे बन्ध होता दै. इसप्रकार कमकि कृरनेसे युक्ति शती है. 
एेसी जिसकी ञुद्धि वो सतो्णी हे. वहतकमं एसे कि वे किसी- 
के छ्थि अच्छे हँ किसीकफे सि इरे दै. एककाम किसीदेशकालमे 
कोई करसक्ता है कषिसीदेशकालमे बो काम नरीं दोसक्ता. किसीको 
| एक्‌ कमं करनेका अधिकार है'किसीको उसीको त्यागनेका अधिकार 
| दे. एेसीरपी बहुत बात हँ वो निदृति स॒तोगुणीमहापुरुप जानते दै 
+ केवट वेदशाश्चके पठनेसुननेसे तात्पयाथं नहीं जाना जाता. एकएक 
वात्‌ सुमृञ्ानेको नानपर्षिया याने रीति दै. महात्मा अनेकदशंत 
युक्तियोसे समश्चासकते ई, यदि वे प्रसघ्र होजावे तो ॥ २० ॥ 
मू--ययाधमेमधमंचकार्थवाकायेमवच ॥ 
अयथावतप्रजानातिडद्धिःसापाथराजसी ॥ ३१ ॥, 
पा्थभ्ययो २ धमम्‌ ३अधमेम्‌ 9 च «कायम्‌ & च ७ अकायम्‌ 
| ८ एव ९ च १० अयथावत ११ परूजानाति १२ सा १२ इद्धिः98 
¶ राजसी १५॥ ३१॥ अ०-उ ° रजोरणीबुद्धिको कदतेह-दे अन्‌ 1 
^ . १ जिसबुद्धिकरके २ धर्मक ३ ओर अथमक ४।९ कोयं ओर 
। अकाथको ६।७।८।९।१ ०सदेहसदित११जानताहे १२ अथाव यथा 
& त जसेका तेसा नदीं जानता १२. धि° उपक & सो १ रषि 
१ . १९ रजोरुणी १९ तात्पयं धमीधरममे कायौकायमे निपको संदह 
` वनाही रहतादै, उपक इदि रजोशुणी ई यह जीव सच्चिदानन्द. 
4 इपपणं्रहन दैवा नदीं वेदशाच्चमे द्ेततिदवान्त स॒त्य ह वा नदी. 
^ कके सन्यासे मेश होतार वा नदी निष्कामकम करनं ^~ 
(3 00-0. ॥॥५4711५॥८9114 8 8\/8} \/2181121 696९101. 2 1260 0\ ०69०१ इ 
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(४७६ ) भगवद्गीता । [ अध्याय 


करण शद्ध होता हवा नदीं वेदशाघ्प्रमाण ह वा नदी, इसप्रकार 
सदेह रहना यह रजोगुणी बुद्धिका दोप ६ ॥ ३३ ॥ 


ष्ु<-अधघृमधुममवियामच्यततमसादता ॥ 


सवाथानिपरीताश्ुटिःसापाथतामसी ॥ २२॥ । 


सवोथोन्‌ 9 या २ बुद्धिः ३ तमसात्‌ € अधमम्‌ ९ धमम्‌ ६ 


इति ७ मन्यते. ८ च सवाथर १ ° विपरीतान्‌ ११ सा १२ तामसी 


१३ ॥ ३२॥ अ ०-उऽतमोशणी बुद्धि कहते रै-ई अजन 9जो २ 


द्धि २ तमोधुणकरके टकी इई ९ पि ° इसबुद्धिकरे ॐ अध- ` | 


भकोरी धमे ५। ६1 ७ मानता है < ओर ९ सब अर्थक १० 
विपरीत ११ क्सि° जिसके समञ्ताहै. % सो 


तमोणी १३ पि ° बुद्धि दै. % तात्पर्य जो पुरुप सनातन एस 


भ्रोतस्मातधमेको छड इसकृलियुगमें मचुष्योने जो सम्प्रदाय अर 


पन्थ अपने नामसे चराय है, उनको धमं स॒मञ्चकर उस.रस्तप्र  , 


चरते हे. तो विचार कना चादिये करि ओोतस्सतमागम्‌ कव्‌ 


. दोष्‌ था जो उसको त्यागकर कलिपितमागेको घम समञ्चा. यदी तमो 






गुणीइद्धिका दोष दै. ओर अतिस्पृति्योक्ा अथं अपने मतक अ 


` शार रना यदी विपरीत अथं है. तात्पयं यह दै कि थु  । 
तिपा्यमाग्‌ सनातन्‌ धमं दै. ओर कटियगमे जा मत चले ६ ५१. 
अतिस्मृतिसे विरुद ई. क्यो कि जो वे यतिस्मृतिकं अदसार शत 


तो उससप्रदाध ओरं पन्थका जदा एकनाम करयो बनाया ९ 
त चोताद फ ङछ थुतिस्मृतियोका आशय छिया, छ शति 


^ स्मृतिर्योका अथे उलटा किया, इछ अपनेबुद्धिसे सिख दिया | ५ 
कद दिया कि यहभथ शतिसपृतियेकि अवसार दै. यदी द¶ ‹ 


तमोशुणी दधिका ई ॥ ३२ ॥ 
धृत्या ययाधारथतेमनः प्राणेदियक्ियाः ॥ 


` नन 2118811 \/81885! 06100. 01011260 0 €0800011 
“ 0" _ ~" बाया 
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--शोगनाव्यभिचारिण्याघतिःसापाथसाततिकी॥२२ 


॥ 
| 
1 


० ल (ननन गक ` शैः ~ > क्क 
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अ, १८ ] आनंदगिरेर्तमाषादीका । ( ४७७ ) 
पय यया २. धृत्या ३ मनःप्रणद्वियक्तेयाः धारयते 4 


(> 


साद धतः ७ सा्विकी < योगेन ९अब्याभिचारिण्या १०॥२३॥ 
 अ०-उ ०अतःकरणकी वृति सत्वादिभेदसे तीनतीन प्रकारकी है 
। उन सुम्‌ वरातेयामसं एकवृत्ति ृतिको सत्तादिभेदसे तीनप्रकारकी 
¢ दलति ६. प्रथम सताणुणीधीरजको कते है-हे अजने! जिसधृति 
 करक२। ३ मन प्राण इन्द्रियोके ्रियाको धारण करता 4 
सा & धृति सतो्॒णी <. भि केसी है धृति ॐ कर्मयोग करक 
अव्यभिचारिणी, ९ 1१० तात्पयं स्वभावके वशसे अंतःकरणादि 
अपने अपने धममे प्रत होते है. वेयसे सबको वश करनाचाक्िि 
। शत्पपासादिसमय व्याकुल न होना, यह न होसके तो जानना कि 
| कमयागमं अभी कचाई दै, अभी अन्तःकरणक इत्ति सतोगणी 
नहा इई. सतागणप्रधानव्रृति परीक्षाके स्यि य धरतिका भद्‌ 
भगवान्‌ने दिखाया है. जवतके इद्वियः प्राण, अन्तथ्करण, इनका 
निरोध न दोसे तवतक रजतम प्रधानदृत्तिको जानना ओर उसके 
निदृत्तिकिलियि कमैयोगका अनुष्ठान करना चाहिये. केवल 
धृति तीनप्रकारकी दै यह जानेनेसे सुकषि न होगी ॥३३॥ 
। |  मू-यय॒तुधमकामाथान्धरत्याधास्यतेऽर्लुन ॥ 
म्रषगनफलाकक्षीश्तिःसापार्थराजसीं ॥२४॥ 
+  उङेन १ यया धृत्या ३ धमकामाथांचूश्धारयते 4 तु क्षपा 
अगेन ८ फलाक्ती९ स्‌ा१० धृतिः ११ राजसी १२॥ ३४॥ 
¢ अ०-उ ०रजोयुणीधूतिके कते ईै-हे अजन 9 निस्‌ धूतिकरके२। २ 
4 पमं काम अथंको 9 धारण करता है «4 अथात्‌ धमंअथंकामहीमें 
॥ तत्पर रहता दे, मोक्षम पृत्ति नदीं करता 4. ओर & है अजन 
(| पि° धमोदिकि प्रसंग करके धृति ® बादवारी है ९ सो १० ,.८ 
३ृति १ रजोणी १२, ता्पयं शाघ्च श्वणते तों यह निश्चय कि“ 
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` (४७८ फ भगवद्गीता । [ अध्याय्‌ 


कि अंतःकृणक्ी बुति रजप्रधान है. जबतक कमयोगका 


` ्र<-सुखंलिदानीधिविधंडणमेभरतषम ॥ 


( | । ©. ` चरं ॥ | | 
` ` .१३॥ २६ ॥ अ<-उ °कतीकमकरणादिका भेद र; ( 
` ` से तनतीनेभकञारका काः अब्‌ उन्‌ सवका पठ तीनप ह त, 
९.८ यह कहते दे. चतुदेश्यायमे जो स्वरजतमका = ओर 


४१५ ०६९. 


` विषादम्‌८मदम्‌ ९ एव १० न ११बिुचत्ि १२ सा १२ धतिः १४ 


“थद दिखाया क्रिये तीनां रुण आत्मको बन्धन्‌ करत 


नन नच ० क 7 क न ॥ि 


कि केषं निष्काम करना चाये, फिर उस क्के परपुगसे 
च धन स्वगं वे टदिक इच्छा कसखग ता जनन चाहिये 


| रहेगा, परपरकरफे आत्माको फर न 
तो रजप्रथान्‌ जानना चाद्ये ॥ ३९ ॥ 
मू--ययस्वपेभर्य॑शोकविपादमदमवच । 

तवि्ंचतिदरमेधा धृतिःापाथंताससी ॥ २९ ॥ 
पाथं 3 द्धा २ यया ३ स्वुप्रम्‌ & च ५ भयम्‌ & शकष 


 ॥ कन [ का (== क न नि: ड 
 " 


मसी १५॥ २५॥ अ०-यु ० तमोयणीषतिको कहते ६३ „| 
५ तमोगणीबुद्धिवाका रजिस धृतिकरकेडे स्वप २ अ . 8 
भय शोकं ७ विषाद्‌ ८ मदको ९।१० न ११ त्यागसुक्त। 9 
सो १३ धृति १४ तमोणी १८१ तात्पथ जागने समय ब्रह्म धर 
तमे मी न जागे सोताशं रदे ओर कम कनकं समयं भी मय॒शोक 
विषाद्‌, मद ये घनेदी रद. तो जानना चादिये कि : अन्तकरण | 
वृत्ति तमप्रथान्‌ ह यावत्‌ वत्ति तमोशणी रै, तावत्र क्न | 
साधुसेवादिकोको अवश्य करे ॥ २५ ॥ 





` अभ्यासाद्रमतेयवदःखातंचनिगच्छति ॥ २६ । 
` भरतम १ इदानीम्‌ २तु ३ सुखम्‌ ४ निविधम्‌ « १६ 


यत्र ८ अभ्यासात्‌ ९ रमते १° इःखतिपष्‌ ११ च १२. गच्छि | 
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) 4 न - ४ + भे > । ४ छ ^ क 4. ~ ¦ म [ 
[१८ आनद्गिरेहतभापारीक्ञा। (४७९ ) 

। = ~= ~= छ ५९ ~ 

/ सनह्वं अभ्यायमे जो भद्‌ कडा तो वहां यह दिलाया कि तपय- 


जादि रजोगणीतामसी न करना, साचिकी करना, क्यो गो 
गुणी युरुषका ज्ञानमे अधिकार ३..ओर कको ( 1 
यम) जौ यह मेद्‌ कायेकारणका सत्वािभिदकसके कहा. ओर 
सबका फल ( सुल ) तीनपरकारका कहते दै. यद्यं यह दिखते ई 
कि कताकमकरणादि फकसहित सव बरियुणात्मक है, आत्माक्रा 
किससे कीसीपकारका वास्तवमे छ संब॑थ नदी अविचाकासंबेय 
६. ईसछकके आपे मवमे प्रतिज्ञा दै ओर आमे सतोरुणीसखक 
खक्षण ₹-ह अयन ! १ अव २ तो ३ सुखको ४ तीनप्रकारका ५ 
| । सक्चस देन असु <प्रथम्‌ सतोय्णाखको उदशटोकमें कता हं ॐ 
^ जिसस्‌तिकषलमें ८ धि ° पृरत्तिको % अभ्यासते ९ अर्थात 
† द्वापनेःशनेः नित्यप्रति दिन बढत। इआ ९ रमता है १०. सि० जो 
 वाम्‌। $ दुःखाक अन्तको ११।१२ प्राप्त होता है १३ अर्थात्‌ उसको 
| का ध्याःख नरी दोता११।१२. तापय दुःखके पार होजाता है स्‌ 
 मू०-यः पढनेका स॒ननेका ओर कमौके अयुष्ठान कंरनेका यही 
| ? क सतोरणीवृतति प्रधान दोक सद्‌ सतोयणीुव बना रहे 
4 सुखम्‌ रमनेसे जल्दी अनिवाच्य, अप्रमेय) परात्पर परमानन्द 
॥ हप एेसं आत्माकी पराति होती ई ॥*२६ ॥ 

¶ -यत्तदयरविपमिवप्रिणामेगरतोपमय्‌॥ 
ततयुखंसषाविकप्रोक्तमात्मद्ुटिग्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
4. यत्‌ १ उग्रे रवरिषम्‌ ३ इवं तत्‌ < परिणामे & आत्मदः 
4 भूपादजम्‌ ७ अभृतोपमम्‌ ८ तत्‌ ९ सलम्‌ १० साततिकरम्‌ 39 
| भिवत ३।४ पि परतो & एो ९ पी अपने अ 
| करे भरादसे ७० अपके सहश ८पि० है. & सो१,५८ ` 


>$ ` ©00-0. 1५011114॥551 11/21 (21211291 00966). 10111260 ० दद 
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| ( 2)  भगद्रीता । [ अष्याय- ` 


तेणणी ११ कहा & १२. तापे वेरग्य, आत्मध्यान्‌) 
ख १० सुतोयुणां ११.कटा व 
न , समाधिः इनके समय ओर्‌ शेर इन्द्रिय ओर भाण) इनके 


८ ~ ~+ गणय गता ३. जब अन्तःकरणकी वृत्ति रजो- 
निराषम प्रथत ५८। परतीत्‌ ३/१ द जत्‌ कप्‌ [4 ~ षे (+ ३ 

` गणी तमोणणी क हो जाती! द, निमेर सतोढणीहति भधान दना | 
है अथात्‌ दया, षमा, कोमल सत्य, संतोष, धेय, शम्‌ दम्‌" उप- 


(न 


रति तितिक्षा, सावधानता सिक इच्छा, विक ओर वेरा, । 


र 


इत्यादि यह वृत्ति जब प्रधान होती ६ उससमयका ए अमृतके ` 


9 (9 


हश इवास्ते कहा, कि वो सुख वास्तवं सचिदानन्द्क। 1९८ 
दे द्‌ ुद्धिकी प्रस्ना इसीको कदते ई फि अंकरणका रत 
नोगणीतुमोयणाषस त न ह 
वा श ओर अनुभव दोनों प्रमाण हं जतिज। षु "4 
सकी अवयिका अभव आ सक्ता दै. आत्मनिष्ठ आर य१॥ ‹ १ / 
सौ अवधो जीतेजी जलम ले सत ई ररणा । 
अधिप शाद्मफुराणादि प्रमाण ई» जीतेजी उसुसुखकी ४. 0 
अनुभव भरतयक्ष नरी होसक्ता ॥ २७॥ ` 
गर--विषर्येन्दरियसंयोगायततदग्रमतोपमस्‌ ॥  . “` । 
| प्रिणामेविषमिवतत्सुखंराजसंस्मरतय्‌ ॥ ३८ ^ 4 
\ यत्‌ 3 विष्यद्रियसंयोगात्‌ २ तत्‌ ३अग्र अदत्‌, 4 
^ परिणामे & विषम्‌ ७ इव < तत्‌ ९ सुखम्‌ 9० राजसम्‌, 3 
^ ठप्‌ १२॥ ३८॥ अ०-उ° रजुणी सुलकरो कहते ,ह' 1 । 
` 'ति० सुख % शब्दादिविषय्‌ ओर ओचादि इन्दर व 1 
अथौत्‌ नने देलनेसे बोठनते शीसगदिसे जो उल ६7 ‹ | 
तो २ प्रथमक्षण ( भोगसमय ) 2 अमृतके बरावरदशस्‌^ १५ 
५.८ सगके पात्‌ ६ विषुके बरावर ०।८।स० ह जो सुख त, 
` नी ° रजोगण ११ कदा दे १२ तात्प विषके लान . ` 
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| 9 । (३, ` के 1 + ह ^. ~“ -गण्छ य ` । „+ । च रो 
मै ॥ ¶ ५ [त ध (1 ४ ५ क ८4 १ < ०५ ~ | # 
$: ॥ | ॥ = "६.१ ५ ४.* १ 


अ- १८] ` आनेदगिरिकतभाषादीका । ( ४८; ) 


भरणी एकं बेरही मरता है, ओर शब्दादि विष्‌ ग 

मरता ह. अ्व्क्रजी महात्मने का है कि, ह जो व 
हने चाहता ह तो विपयोको विपवत्‌ त्याग सावयव मगवनमति ओर 
सात्रयव वै उलोकादिकी जो इच्छा रखते दै वे इसी शजोयणीश्चसके 
अवाधका चाइतं ह. उसको सतोशणी वा एिव्यूसुख समञ्चना नं 
हय. कय्‌[1क व्‌ सुस अवण दशेनादिसे होता ३. तमोयणी घुख 
| 1९ मलन रजायणाुखको जो इस लोके ख्यादिके सव॑धते होता 
॥ है, इससे सावयव रोफजन्यपुख भरे. पराणादिमे इस हेते माहा- 
॥ स्य रुखाह जा कोई शद्ध सचिदानन्द्‌ निराकास्रहमफी उपा 
॥ सना कसनेको समथ नही हे, उनकेो चादिये कि मूतिमाच्‌ रामकृष्णा- - 
4 [कग उपासना किया करं जो निष्काम करेगे तो अन्तःकरणशुद्धि 
 दारामाक्ष होगा ओर जो मन्द सुगन्ध, शीतल, पवन खनके इच्छसे 
^ तामणमाणेक्य्‌ादे सादयता देखनेके इच्छासे सावयव भगवन्मूति 

| | क़ ध्यान करते हं तो जपे इस रोकफ़ भोगी वैसेदी वे रहे ॥३८५॥ 
 सू°-यदग्रेचाचुवन्धचसुखंमोहनमात्मनः ॥ 

| निद छस्यन्रसदत्यतत्तामस्ुदाह्तिम्‌ ॥ २९ ॥ 
4 यत्‌ १ उखम्‌ २ निक्रलस्यप्रमादीत्थम्‌ ३ च अग्रे ५ च 8 
4 अयुव्रथै ७ आत्मनः ८ मोहनम्‌ ९ तत्‌ १ ° तामसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ 
॥ २२॥२९॥ अ <-उ० तमोरणी सुक कहते हं-जो १ सुख २ 
निद्रा आलस्य ओर भ्रमाद्‌. इनसे उत्पतन होता हे ३ अर्थात्‌ सेक, 
च मनोराज्यः हिंसा, लड़ाई विषाद कोध इत्यादि जानठेना ३ ओर 
1 प्ररे 4 ओर & पे ७ आतमाश्छो ८ मोहकरनेषाला ९ सो १० 
.। तमोयुणी ११ कहा रै १२ तात्पयं निद्रालस्य मनोराज्यं करोधादिस 
.{ भय न भ्रथमसुख शेता ह न पीछे, जीधको खक भाति रहती र 

( अंस्यात प्य जो आदमीके सुरतमे हं, वे इष तमोटणी सन" 
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त्वि मरजति दै. कभी किसी कारम रजोशूण सुखका, अयुभव्‌ | 
ङा हेग शर सतेगणी सुखकी तो गेषभी पते पृरषक्रे पाप 
। ` नर आती जेषे रजोणी डस खलको तुच्छ समञचते ई पस पतौ । 
शण पुरुष तमोगणी क इन दोनां खलोको तच्छ समञ्षताई. 

. ओरं ब्रह्मज्ञानी शुद्धानन्दफ। जान॒नवाला तीनो सुरलोको तच्छ + 
, ज्ञानतद य पीनो यण सबमं रदते ई जिसम तमायुण भयान। ( 
रोण सतोग॒ण. कम्‌ उसको . तमोगणा कहते, द. स | | | 

परम दो भद्‌ दै. जो इसी कोकके शब्दादि विपयामं ४ | 

& चे इर केनत ई ओर जो पररोकमे' ङ्प्रसादि. षा 
मोगते रै वा इस लोकम वेदक्तमोग भोगते दं व अच्छ क 

“ ई. सतेगणी भी देका दं! एक हुजञानुरादित => यर्गपि ॥ 
ज्ञानषदित योगी. ये दोनो रजोरणसे श्र 2 ्हमज्ञानरदितयोगीष 4 
हवित शष्ट ३. तमोग॒णी सवसे निङ्ष्ट ई ॥ २९ ॥ ५ 
मू--नतदंस्तिपृथिव्याादिविवेषुवाएनः ॥ । , , । ।, 
स्छंरकृतिजेसुक्तयदेभिःस्यत्रिभियणः॥ ०० ५ . | 

पृथिव्याम्‌ १ वा २ दिविेवा 9 व पनः ५ ५ 

` सत्वम्‌ ८ एभिः ९ तरिभिः १० रुणेः 9१ प्रकृतिः * द ते । 
स्यात्‌ १४ तत्‌ ५९ न १६ अस्ति १७॥४०॥ अ > गात 

९ क्रियाकारक एल देखने सनेम आता ई सवक च 
` जानन्‌ योग्यद-एथवीमे १वा २ सवगम द वाश्वेवताम , गि 

त , पदरथ ८ इन तीन रुणोकरके ९।३०।११ सिं० कि जो ५ ५९ 
उतत इ ई १ रासि ०इन करके रदित 9 श १०८१५" = ता | 
द १७ तात्पयै एकशुद्धसचिदानन्द्‌ 3 नित्यघुक्त = ग 
 स्थूलघूष्ष्मकारण शरीरस प्रथक्‌ .तीन्‌। अबरथाकग्‌ सानो देव 

„ ,_ . गत रषा.उससे पृथङ्‌ सवपदाथ श जा 
८. > सुननेमे अति ह वे सब मायामात्र दै. इसमायानं सब? = . 
न... ८, ० 3; | ५ 
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^ ६ आनंदगिर थ 

४ * अ. ३८] छवभाषा्दीका । ( ४८३ # 
{ ` ९ ०७ 

। कृरखता है. देवता सतोमं न्त, सदुपष्य रजोणणम आन्त 


| पशं तमोणणमें भानत ई, जो मनुष्य सत्वशणमे भान्त ३.वो दवत 
( सदश है, तमोगुण भन्त ई वो पृक बरावर है ॥ ४० ॥ 

॥ अू--त्रह्मणक्षत्नियविशशु्राणांचपर्तप्‌ ॥ 

, कर्माणिप्रबिभक्तानिस्वभावत्रभवेयंणेः ॥ ४१ ॥ 

. परंतप १ ब्राञ्मणक्षमियविशाम्‌ २ च २ शद्राणाम्‌ ७ कमणि ९ 
| । शेः द स्वभावभूमतरः ७ प्रविभक्तानि ८ ॥ ४१॥ अं०-उ० यह 
4 गणक भ्ान्ति किंजो पीछे कदी वो विना बह्मतिधाकेनदीं दूर होती 
$ आर विना अज्ञान दर इंए परमानन्द स्वङ्प आत्माका साक्षात्कार 
॥ नरी होता. इवास्ते अज्ञानकी निवृत्तिकेरिये ब्राह्मणादि अपने 
५ अपने धसका अब॒ष्ठानकरं कि, जो घम ब्रह्मणादिका आगे कहनाहै- 
4 ३ेअजेन 1१ बामणक्षत्निय वैश्यो २ ओर ३ शचदरोफे ४ कमे 4 जिन- 
^ आ प्रृतिसे उत्पत्ति दे & शणोकरके ७ प्रथ्‌ पृथ ८ सि° है. 
| अज्ञानी निधर्तिके शये उनका अब्ठान करना चाहिये) इवास्ते 
¶ मंकंहता ह % तात्पयं ब्रह्मणारिके कमं गणे असार प्रथङ्‌ _ 
॥ यथङ्दे, सोरे दिखते है. सण जिसमे पधान सो ब्राह्नण.रजीयुण 
# जिसपर प्रधान ओर सत्वयण उससे कमो, तम स्सेभी कम चे- 
¶ सो क्षिय. रजोगुण प्रथान्‌ हो जिसमं तमोगुण कम्‌ ह सत्व उस्‌- 
4 सेमी कूम हे सो वैश्य. तमोशण्‌ भरथान है भसम सो शुद्र. स्यथ 
# देनेके र्ये एक य्रछिख देते है. भिसदणके नीचे तीनका अक ` 
ध. न ग्ण ल ला -जन्नम1-- तक्व-ा 1 खः | छ. | | 
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(४८४) भगवदरीता । .  [भष्या- 


` जैसे कषत्रिय वैश्य ये दोनों रजःप्रथान्‌ दै. भेद्‌ इन दानम यहरहेःकषि । 
^ सत्यमे सत्स सिवाय तम कम है. वेश्यमे तम सिवाय सच्चक्म `. 
हे. परमाथमे तो यही चार विभाग ह ओर रोकिकव्यवदासें | 
अनेक जाति दे. -उनमेदी ब्राह्मण क्षिय वेश्य भी इ इसद्रीपमददुः 
रोगोकी यह रीति ह कि, ब्राह्मणको जातिके अपेक्षा बडा समञ्े 
ह. क्षात्रेयको उससे कमः वैश्यको उससे कमं, ओर फिर अनेक जाति ¢ 
रहै. शर व्यवहारमे फिसीका नाम नदी. कोई कोर कायस्थको | | 
करते ई, प्रन्तु समस्त ब्राह्मणादि आचायेरोगोका इसमें समत न । 
सिवाय इसके व्यवहारमे सब रोग उनको कायस्थदी कहते ई ओर ॥ 
उनका ग्यवहार चार चलन श्रिया धम ब्राह्मण क्षजिय वे्योषि कष ॥ 
नही. मय मांस खानेषीनेसे यह शंका नशं आसक्ती ह कि? कायस्य 
श्र. क्योकि ब्राह्मण क्षतरियभी बहुत खाते दँ ओर बहुत कायस्व ` 
म्य माषको इतेभी नही. जसे क्षत्रिय ब्राह्मण वेश्य ओतस्मातकम ` 
कृरते हे. तेसेदी ये करते है ओर जो नहं करते तो सव ब्राहुण ` 
त्रिय वेश्य भी नशं कत. यह कायस्थ क्षबद्‌ संस्कृत द ९. | 
. जो इने जातिके भेद्‌ भट, नागर, माथुर इत्यादि दे. वे भी ९ । 
संस्ृतपद्‌ दै. इस्‌ देत॒से अन्त्यजमी ये नश होसक्त. लोककिमि । 
बडाई, द्र्य, देश्वये इक्म, सदये, लोकिक) विया ए 
करके होतो है ओर परमार्थमे मगवद्ननादि श्म कमे ९ 
नेसे ओर ज्ञाननिष्ठ रोनेसे-बडा$ दै. यह नदीं कप 
^“ ॐ कायस्य भगवद्जन कृरनेसे सक्त न दो. तात्पये ध. 
कायस्थ एक एसी जातिरे जसं ब्रह्मण शषमिव आदि जाति व्यध । 
४ बत जाति है परमार्थमे चार. व्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ॐ. 
॑ मे रजपूतादिको भी चाख्ण॑ं समञ्जते द जाट, ई | 
. . दकि कोर क्षत्रिय गद्र॒ कोरे अन्त्यज रा कहते १. 
नविरो म्लेच्छ कहत है. यह॒ सम व्यवहारकी बोकवाछ * , 
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| स वणाश्रमीको कापि कते ई एसी दद्‌ यसलमा- 
|| नेमि म्लेच्छ कहत ह परमार्थे सव पाक निवासी यणि 
॥ तारतम्यतासे ब्राहमणः, क्षचिय्‌, वैश्य, यद्र क्योकि सब त्रिणात्मक्‌ 
4 ईआर सब प्रनाका स्वामी एकदी हैः वां सम ३ यह बात केसी 
" समक्षम आवे कि रेते स्वामीने अन्य द्वीपनिवासि्ोके वास्ते प्रलो- 
¢ कका साधन न कषशहो. आगे जो मगान्‌ ब्राह्मणादिका धमं 
केशे वो एता साधारण है कि अवतक उस्‌ धंक किसी एकभी 
जातिमे भचार नशं शमदमादि सुसरमान्‌ अंगरेजमिं विशेष देखनमे 
आति ईँ, शमद्मादिधारण्‌ करनेसे यह रोग प्पके मागी न दोग? 
इसीप्रकार खेती बनज ओर शुरतादिका यह नियम नदी कि शुर 
तादिधमे क्षत्रियदीमें हो, अन्यम नहो. प्रत्युत जो व्यवहारमे क्षत्रिय 
कंहे जाते है उनमें श्रतादि नहीं क्योकि उनका राज्य ब 4 
, जाता रदा. बराह्मणः ्षतियः वैश्य, युद परमाथ प सा 
^ धन करनेके छिे वेर कि जो पीछे यनम छिस. व्यवहारमं वे कोई 
जाति दो. व्यवहासमे जो ब्राह्मणादि कदलातेद. इनक व्यवस्था यह 
॥ ३ करिजिष कारम समस्त मदुष्याके चार विभाग किये गय ता 
वो विभाग कोई दिन पसा चला व पुत्र सा ् 
दका पच तमप्रथान होता रदा वीयंक्रियामेवेगाड न इअ ३ 

समव न वीयका ठिकाना हे न क्षियाका ओर न यहं नियम रदा 
¶ > नराह्मण जातिमे स्परधानंदी उत्पतन हो ब्रह्मण तम मधान ६ 
^ नेमे अति ह भ्छेच्छ अ सत्तप्रथान देखनंमे आत ₹ =। तमृनरव- 
१ नको? वेतो वो ओर सचप्रधानसु 
| नुक वेद पृढाय्‌ जावे तो वो कब पठता ९ वमतो यही 
| ` टद कराई जवे तो कव करसक्ता £" तात्प त म तो यहं 

` | ह्मण कैसाभी पाता दस 
1. समञ्चना किंजैसा प्रचार दै, अथोत्‌ ब्राह्मण ॐ (> 
५ = निमाने लोक्षिक दक्षि मुतकं पातक दूर्‌ इता ड † होगा धष 
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अ. १८ }  आनंदगिररृतभापारीका । ( ४८ /' 











, . धका कल्याण भी इषीसे होगा ॥ तदुक्तमहाभारते ॥ अथात्‌ सोर 

महाभारतम कदा द . वाक्य वादी इछ अपेक्षा नहीं “न जातिः 
. कारणं तात यणाकल्याणकारणम्‌ ॥ वृत्तिस्थमपिचांडालतदेवा्रह्म 
णविदुः ॥ इसशोकक़ा अथं यइ द किः भीष्मजी राजाधुषिष्ठिसे < 
। कदत ६ फ देतात। सिं जति कारण नदी शमदमादियुणकारण | 
. दैजो शमादियण चांडारभेमी होगे, तो देवताउसचांडरको ब्रह्न 
^ कगे. जो व्यावहारिकब्राह्मण शमदमादि साधनों कर्के युक्त होतो | 
` बो सवते अठ ह इसमे कोह शंका नकं करसक्ता. ॥ “अवियोवास्‌ ॑ 
विद्योवा ब्रह्णोमामकीततः ॥ अचयापि श्रूयतेवोपोद्ारावत्यामहनि 4 
५ ॥ 0 अथर कि न श (9 | 
आ ह बान पटाोनरहमवित्‌बरह्मरीरे“्रहमवित्‌ व्रह्ेव भर्वति ॥ . ^ 
यदं अति दे. लोकन ब्रह्मण मगवत्सह्प होना तो बहुत कवन ` । 
ई. दसर्ये महीनेकी नोकरीभी उनको मिलमा कनि ईै सिवाय 
इसके एस वावयोमिं ईठकरनेसे शाघ्नसे वडा विरोध आता है. मखा . 

क सूलं पसंद करताहे.इसदेशमे जो अन्यदवीपनिवासि्योका राज्य 

इअ ब्राह्मणादिविणे उनके दास { यलाम ) बने उसमें कारण तेद 

„ शूषं इए शाघ्नका पंडना खनना छोड दिया सूखोके कटनेप्र भी 
९ रगे. जो हष काम कोधलोमा पाम हे उसके केक ` 

। सचा समञ्ञना कितनी बड़ी मूसंतादै. यद कव समञ्चमे देगा कि 

^ पसे आद्र धोखा न दं ४ जो पोथी बहुतदिनाक्षं उनकेदी पू 
रदी ह वया आशयं है फ उन पोधियोम इका इछ न॒ वनाद" ` 
याहो. रिष क्या छितं इसीको वारार विचारना चादि ॥०१॥ 
धू-शमोद्मस्तपःरो चक्षातिराज॑वमेव्च ॥ ` । ` 
, ` ज्ानंविज्ञानमास्तिर्यत्रह्मकर्मस्वमावनय्‌ ॥ ४२॥ . 
= शमः 9 दमः २ तपः ३ शोचय्‌ 9 सातिः 4 आजेम्‌ € एव +, 
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अ. ३८ | आनद्गिरिरङतभापार्का । (९८५, + 


4 च ८ ज्ञानम्‌ ९ विज्ञानम्‌ १० आस्तिक्यम्‌ ११ वहम १२ 
॥ स्वमावजम्‌ १३ ॥ ४२॥ अ ०-उ० ब्राह्मणोका कमं फते हं 


। जिसमें शमादिण होगे, सोई बामण दै. इनियाके व्यवदासमं वो 
। कोई जाति हो जो ब्रह्मण बनाचाहे वो शमादिकिमाका अवुष्टान 
कैरे-अन्त्‌ःकरणका निरोध १ इन्द्रियो का निरोध २ िचारकरना 
। > वा वतादिक्रके शरीरका निरोध करना २ बाहर भीतर पवि ९ 
षमा < कोमर्ता & ओर ७! ८ सि० ` शाल्चाचायद्राय % 
ज्ञान ९ अनुभव्‌ १० विश्वास ११ सि० वेदशाघ्चाचायादिवाक्यम- 
यूह्‌ ॐ ब्राह्मणक कम १२ स्वाभाविक दै, १३ अथात्‌ पवेषस्का- 
रसे यह लक्षण व्रह्मणमं अपने आप बेन दोतेरै. ब्रा्मणकी निष 
सदा इनरी कमम रहती है. इस समयमे षीय ओर्‌ क्षयकर तो 
4 ठिकाना नदीं ओर जो यद लक्षणभी न देंगे तो दद, केते उसको 
+ . राह्मण जानकर उसके ` वाक्यप्र निश्चय किया जवि. शमादेकम 
ब्राहमणो साधारण ओर प्रतिम ठेना सूतक पाकम जीमन, 
| रसोई करना, विवाहादिमे सम्ब॑धीकेषर आनाजाना, इसपर 
# कम असाधारण दै. इनकम अयिकार्‌ उनी ब्राह्मणक ई 

4 जो लेकिकव्यवहारमे त्रा्नण कंदेजाते ई. सिवाय उनके अन्य्‌ 
हि नाति रोमा नरी रत ॥ ४२ ॥ 

॥ मू०-शो्यतेजोध्रतिदाक्षयंयुडधेचाप्यपलयन 

॥ . दानमीश्वरमवधकष्वकर्मस्वभावनय्‌ ५०२ । 
शोधैम्‌ 9 तेजः २ धूतिः ३ दाक्ष्यम्‌ ९ यु 4 च ९ अपि 
व. अपलायनम्‌ ८ दान्‌ ९ इश्वरभार्वः १० च ११ श्राम्‌ १२ कम ९२ | 
< ~ | (~, स्वामाटि तकृक्‌ 
{` स्वभावजम्‌ १४॥ ४३॥ अ०-ॐ० ६ ` 1 
4 क्ते ई. यरता 3 परागरभ् २ धयं ३ चुप ° द ^ ना 

| शको भागना नद ८देना ९ अर्थात सपा" “^, : 
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` भोगिगाः जो कोई यद शंका करे कि ये म्लेच्छ दे, उनको । 
राजयका आधिकार नदीं मरकर सव॒ नरकगामी होगे. आप्तकाम । 
दवान्‌ इस्‌ तको कभी नदीं पसन्द करगे. सलादििणोके । 
तारतम्यतासे सरति दुगेति. स्रजीवोको शती ३ ओर इलो । 
कम सदा न एण्यात्मा रहते हेन पाणत्मा. अधिकारके व्यवस्थामे .| 
यह भी सनाजाता व निककत्सावै्कृविद्याके पठन्‌ कृलेका ^ 
, अधिकार ब्रह्मणकोही हे अब्‌ विचारो कि व्यवदारमे द्किमत 
कथा किलक अच्छी द ओर बराह्मणजातिसे अन्य जो केक ` 

९. उनसे रोगकी निवृत्ति होती दै वा नदी. इसीप्रकार सव॒ | 





कि) ~  मगकीवा। ` [ गन्वार 
-कृशक्ति १०।११ सूतिरयोका कमे १२। १३ सि० यई ॐ स्वाभा 


विक्‌ ई. १४ तात्पयं ्िचारकरो ये सब लक्षण आजकल अंगे 


जोम्‌ मानद द. जसे इनकममिं अधिकार उनको.था कि जो व्यव 
शरम कषभिय जाति दै. उन्डोसे य्ह कमं न होसे. जिन्हनि वे कम॑ 


शमदमादिसाघनमुपत्न हग, सो वेसन्देह. परमानंद वरह्मसुलको 


णे, ९४ [ कप 


कुरते ३ 
कमक व्यवस्था हे ॥ ३॥ 


्र--कृषिगोरक्ष्यवाणिल्येवेश्यकमंस्वभावजस्‌ ॥ 


४५ 


परिचयौत्मककमेचदरस्यापिस्वभावनष्‌ ॥ ४०॥ 
कपिगोरश्यवाणिभ्यम्‌ १ स्वभावजम्‌ २ वैश्यकमं ३ परिचय ॥ 


© 


सकम्‌ ४ कमं 4 चरस्य & अपि ७ स्वभावजम्‌ ८ ॥४४॥ अ~ ¶ 
` उ आषे शोके वेश्यका कर्म, आम शुका कर्मं कहते ईै- 


~क 


खेती, गोकी रका, बनज करना १ सि° य % सखामाव्कि २ | 

। .. वैश्यकना कमं ३ सि० हे ओर कसेवाकरना, पि° यदकं 

यत्का री ६।७ स्वाभाविकं ८ सिर ३. ॐ तात्पयं युद्वेश्यक्ष 

` विर्योको चादिये फि शमदमादिसंपप्न बरह्मणकी यथाअपिकार .“ 
‹ „< अथाराक्ते सेना करे" तव सवके ध्वने रहेगे ॥ ४४ ॥ =. 


~ ॥ + १ । 
` व ++ क 
| चै ६ +! 6 ६ न । ४. १ ६ 





जिः =) ककि "क = + 


कये, प्रत्यक्ष देखलो राजका भोग करते ई. इसीप्रकार जो ` 


(2. ॥/(11116॥८511८1 51124811 \/2/2138| 00661101. 00पद्र 64९1. क ~ 
~ 4. 


प ^, 


न 
= अ == ह ~ 









| | 


त = 
[न 
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+ 


^ ५ ६८ १. ६ ४, 
> +~ न ष्वद + 
3. शः 


(4 . ८. ५, 
क म. १८] आनदगिरि्तभापादीका | ` (४८९ ¡ ` 


ॐ क 0 @ क, ९७ ८५ 
म" स्वेस्वंकमण्यभिरतःसंपिदिलभतेनरः ॥ 
 स्वकमान्रतमसेद्धयथाविन्दतितच्छणुं ॥ ४९ ॥ 

्वे१स्े२ कम्‌] २ अभिरतः नर्‌: « संसिद्धिम्‌ & लमभतेऽ 
स्वकमनिरतः < सिद्धिम्‌ ९ यथा ° विन्दति ११ तत्‌ १२ शृण 
२२॥ 9 ॥अ०-उ ० अपने अपने कर्मोक्ना जो अवुषठान करत 
2 उसका फर कहते अपने १ अपने २ कमम ३ प्रीतिकरने 
बाला 9 नर 4 नि< अन्तःकरणशद्धदरारा मगवत्मसादसे 
मोक्षको ६ प्त होता ईै.७अपने कमम निरंतर प्रीतिकरनेवाला८ 
भोक्षफो ९ जसे १० प्राप्त होता दै ११ सो १२ सन १३ ॥ ४५ ॥ 
मू-यतःभ्रबूतिभूतानयिनसवमिर्दततय्‌ ॥ 
| स्वकमंणातमभ्य॒च्यसिदधिकिन्दतिमानवः ॥ ४६॥ 
+ यतः भूतानाम्‌ २ प्रवृत्तिः ३ येन 9 इद्म्‌ 4 सवृम्‌ & ततम्‌ ७ 
/. . तम्‌ <स्वक्मणा ९ अभ्यच्ये १० मानव्‌ः ११ सिद्धिम्‌ १२ 
विन्दति १३॥४६॥अ०-उ ०अधि मंन तरस्यलक्षण ईशरका 
कहकर फिर आषे छोकमें उसीकौ भक्ति _ केरेका फल कतं 
जिससे 3 भूर्तोकी रवतत ३ अथात्‌ जिसके सत्तासे सब जगत्‌ 
# चेष्टा करताहै ३ पि ओर % सकरकं 9 यह 4 स £ सं° 
& अपने कमकरके ९ अथात्‌ अपने क्से ९ आराधन करके 9° 
( जाननिष्ठरोकर ® परमानन्दखहपात्माको१२ रातत त(९-३६ ` 
तात्प समस्त जगदम आनंदं शरा ई. कोड पदाथ एसा 
नदी कि निसंमे आनद नो आर वा आनी सासा भगवद 


[1 
“ 
# 


| 


|; 


॥ 
44 
च 














॥ 
० 
= 7 = 


{` सखहूप ३. जिससे तनकसे छयमि व्रिलोकी आनंदित ६ ॥ ४९ '. 


। ४ प ५२ "6.0. 14 पि 8/06/81 (21211951 00|60050 {1819५८81 \/8131125] 2060100. 2010260 ४ ०८ 
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= क 19.99 कन न्ष्य चः ४ क 9! जक 
११ 1 र कि (नन ¬ 0 = + न भ "क # {7 
४" न + # 91 
३) 9 1 व, व ५ 


५ (४९०) | | भगव्हरीता 1 [ अष्याय- प. 


मू-श्रेयान्सधमवियणःपरधमत्सनु तात्‌ | 
`. स्वभवनियतकमंङवेन्नामोतििल्विषय्‌ ॥ ५७॥. | 
स्वश्टिताद्‌ १ परथपात्‌ २ स्वधमः २ विगुणः श्रेयान्‌ 4 1 
` स्वभावनियतम्‌ & कमं ७ कुवन्‌ ८ क्षिस्िषम्‌ ९ न १० अप्रति 
११ ॥ ४७ ॥ अर-उ० अपने धमेमें . अवयुण समञ्करं 
^. परायेधमेका जो अयुष्ठान्‌ कसते है उनको पाप होता ३. अथात्‌ जो 
.  भवृत्तिधमके योग्य ई वे निषृत्तिधमेको ओष्ठ समद्चकरः ज निषत्त 
धमका अनुष्ठान करिया चाद, तो अंतःकरणमे रजोगुण तमोगण भरे . ` | 
पहने उस निवृततिषमेका अच्ठन कव होसक्ता ३, शरवृत्तिषमकोभीः + 
छोडकर दोनो तफसे जए दोजति दँ ओर जा निवृत्तिषमके योग्य ॥॥ 
`. 2 पसग सामथ्य॑सं सवा ओर किसी सस्कारसे अपन धमक्‌ा . | 
' . छोड़ प्रवृत्तिधमैका अनु करेगे, तो फिर गहैटुईं रजेगणी तमो . , 
शणीशृत्ति उसके अन्तःकरणे भ्रविष्ट होजवतेगी, इसीकों पाप 1.1 
है. इसवास्ते अपनेदी धर्मक अचुान करना चादिये-ुन्द्र 9 | 
„ प्राये धमे २ अपना.धमे ३ य॒णरहित  पिञमी % अष्ट 4 | 
< [सर ई. अपने गुणक अनुसार जिसका नियम किया गया | 
} ड उसक््मेको ३।७ कतौ इआ८ पापको ९ नरी१ ० भातदोत। 39 | 
^  तात्पयं जसे विप रहनेवाखा जीव विषखाकर नक्ष मरता. ९ । . । 
`. भकार अपने गुणकरे अमुसार कमे करता हुआ बन्धको नशे्रप् 1 
होताः मेवा तस्मेक्ञा भोजन बहत सुन्द्र है परंतु ज्वखाल्के | 
कामका नहीं ॥ ९७ ॥ ॑ 
°-स्द्जकमकोन्तेयस्दोषमपिनत्यनेत ॥  _ ` 
सवरभदिदेषणधूमनभिरिवाताः ॥ ४८ ॥ . ( 
कतिय 9 स॒जू २ कमे ३ सदोषम्‌ ४ अपि न त्यजत्‌ =  ; 
र्भाः ८ हि ९ दोपेण१० आदृताः ११ धूमेन १२ अभिः १९ 


` वा (2. ४/1 01111॥65|101 8118५811 \/218186। (-066101. 20114 0/-6089९) च 
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अ. १८] | आनेदगिरिक्तमापारीका |.“ | ( ४९३ ) 
< २४॥४८॥ अ०-उ ° कोहं कमं म अश्म ठेसा नं कि 


निसर्ेङुछ दोप न दो-सि ० इसवास्ते ॐ ३ अयन! 9 स्वभावके 
।  अच॒तार जा युण अपनेमे प्रपानहो( सत््वःरज, वा तम पेतेदी कृं 
शमादिः वा परिचय), शद्ध कृप, इत्यादिकमं २।२ दोषसहित ४ 

। < सं° ईपरत॒ यावत्‌ अन्तःकरण शुद्ध न हो तावत्‌ उनक्षो ॐ 
नही ६ त्यागना ७. समस्त कमं ८ ९ सिं० किष न किषी # 
द्‌ पकक १० मठे हुए ई 3१. भूमकरके १२ अभर १३ जसा. ४ 
तात्पयं युणदोपका एल कटिके तरद संग ह बुद्धिमाच्को चाहिय 


प 
` ` < 
। 4 क 
५ # न्य्‌ 

3 


४५ 


4 क धमम्‌ कटकयत्‌ दोपप्र इषि नदे, गुणाद रे ॥ ४८॥ 
| । भू--असक्तबुदधिःसवतनितात्साषिगतस्प॒हः ॥ 
नष्क्म्यतिर्डिपरमसन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
। `~ सवन १ अपत्तबुद्धिः २ जितात्मा ३ विगतस्परदः £ परमाम्‌ 4 
॥  नेष्कम्यसिदधिम्‌ & संन्यासेन ७ अधिगच्छति ८ ॥४९॥ अ~ 
( सिर इसप्रकार कमेकरे # सवन शम अयम पापपुण्यजनक 
4 कीसीकममे 3 जिसकी इद्धि आसक्त नी २ जीता आ है कयका- 
4 रणसंघात जिसने २ दरं होगह ै इसलोकके पदार्थ इच्छ 
4 निसकी्िर सो % परम<निष्ामताङ्के अवधि &. सवका 
4 त्यागकरके ७ प्राप्त होता है ८. तात्पयं आनंद्वह्प रेमे निच्छ 
१ आत्माकी प्राति सवपदाथ त्याग करने हीती रैः पिवाय्‌ 


> = 


^ -आनन्दस्वह्प आत्मके किरीके पन्थ मत सम्प्रदान आसक्त 


4 ` नदी 1 यही परमपि दै ॥ ४९॥ व 
॥ म.-सिददप्रापयथानद्यतथश्रतानतातम । । 
५ समासेनेवकोन्तेयनिषठ्ञानस्यथीपरा ५ ^ ॥ 
४. यथा १ षिदधिम्‌ २ प्रतः ३ ऋ्न9 आपराति4तया द. 
 रेतिय७ या ज्ञानस्य ९ परा १० निष्ठा 3१ समासेन १२ एव 3" . ˆ 
४ नी17तार७१२। 4 0119181) ४/2121195 001९6140. 01911260 ०, ०6 \/81821185| ९०।९९०५९ ०1012९0 0४/ ९३8 लं ५ 
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~, हि ` ईश १ + प्र ऋ ॐ न कक ५ । + = ३ ¢ क्ष ` ग्ज्ञ च्चै च. ५ । = ह ^ 3 = ` रा 
न्व > ७* न) ह ` ५ ५ (क ष नि 9 कः ^ + ^ ` - च 
0416-9 = ~. व ह. क ४. ५ 
¢^ +^ 3 बर. 2 २० +¢ ` = ~ + + 
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` (४६२) भगवृहरीता । [ अष्याय- “~^ 


मे १४ निबोध १९ ॥ ५० ॥ अ =-उ ० -परानिष्ठा श्रीभगवान्‌ 
अब आगे पाचको कगे. इसवास्ते _अङ्धनको संबोधन 
करके कहते है. कि हे कौन्तेय! चैतन्या, चित्तको एकामके 
परमसिदान्तको सुन-जैसे 9 सि सषकमोका यथाअधिकार 
अयान करफे ओर उनके फलका त्यागकरके नेष्कम्यके ॐ 
 सिद्िको २ भ्रा्तहुवा २ ्रह्मको ४ प्रात होता दे. ५ तेसा ददे 
, `. अयेन 1७ जो < ज्ञानक ९ परा १० निष्ठा ११ भिर 2 सो # ` 
संक्षेप १२ ही १३ युञ्षसे सुन १४।१५ ॥ ५० ॥ 
भू<-बुदख्याविश्चद्यायुक्तोधृत्या्माननियम्यच्‌ ॥ 
शब्दादीनविषयास्त्यक्वारागद्वेषोत्युदस्यच ॥५१५ | ( 
विल्द्या १ बुद्धया २ युक्तः ३ च प्रत्या ५ आत्मानम्‌ & 
नियम्य ७ शब्दादीन्‌ ८ विपयान्‌शतयक्त्वा १० च ११ राग्द्रषौ१२ 
व्युदस्य १३॥ «१ ॥ अ०-उ० सोई ज्ञानक परानिष्ठा _ ` 
श्रीभगवान्‌ कहते द सतोरुणावुद्धिकरकेयुक्तं १।२।३ आर ® 
 सतोगणी ॐ धृतिकरके ५ कायैकारणसंघातका ६ निगोधकरकं _ | 
शब्दादिविषयाका ८।९ त्यागकर्छे १० ओर११रागद्रेषका १२ दर | | 
, करके १३ सि° वहो प्रप्त दोता दे. तीसरे छक्के सा | 
| इका संबध दे % तात्य शब्दादिके त्यागं देदयात्रमा ` । 
८ ` करियाक्ना निषेध नहीं शरीरका निरोध यह है फि शोचत नादि 
^ समय तो अवश्य उठना, राके बचम डडप्हर सान हक ॥ 
. ` इसके एकजगह एकान्त आस॒नप्र विनाश्य 1 
`, आत्माका ध्यान करना चाहिये संन्यासी एकजगे जो न रहत च | 
` . गों कोससे सिवाय न चरे ॥ ५१॥ च 


् कर्थ (० च ४ 


४ 

प: 

॥ । 
च} 
त 





मू-विकिकतसेवीलष्वारीयतवाकायमानसः ॥ _  “ 
<<. ष्यानयेगपरोनित्यराग्यसमुपाश्चितः ॥ छ . ४, 


न (). [/11111(1९5]11 8118\//80) \/३ [811851.0166101. 019 (2. । छ ` 





न च न ~ । ` "न 
~ - 9 ~ अव, ^ 
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+ ४ 4 ~ - 6 र < +^ र । + > 
ह भ. १८} आनंदगिरिकतभापादीका । - ` (४९९०) ` 


, विविक्तसेवी १ रुष्वाशी २ यतवाक्ञायमानसः ३ नित्यम्‌ ४ 
ध्यानयोगपरः 4 वैराग्यम्‌ समुपाधितः ७ ॥ 4२ ॥ अ ०-वनमे 
 जंगरमे, पहाड़मे, नदीके किनारे, इत्यादिदेशमें कि जिसजगह 
 स्नी! चोरः वाल्क मूख, सिंह सपे इत्यादिका भयसंबेध 

, : न हो एसे देशक सेवनकरनेका स्वभाव है जिका १ सि० रेसाहो 
+ ॐ दौभाग अत्रकरफे एकभाग जल्से पण करके ओर 
एकभाग सके अनेजानेकेलियि अवशेष ( खाली ) खसे. 
ˆ तात्पयं थोड़ीसी चधा वनी रदे अथात्‌ कमभोजन करनेका 
स्वभाव ह जिसका, उषको रष्वाशी कहते हँ २ जीतिए दँ वाणी 
शरीर मन जिसके ३ अथात्‌ जो लक्षण सतह अध्यायमें सतो- 
णीतपका लिखा ह, उसीप्रकार वतते ह ३. मि< आत्मध्यान, 
योगको अथात्‌ निदिध्यास्ननको परात्पर जानकर ॐ नित्य 9 
ध्यानयोगपरायण रहते है 4 पि नित्यशब्दके कहनेका यह 
 तात्पये हे कनि पदना पदाना जपपायादिकर्मोका त्याग चाधयिज्ञान ` 
निष्ठाको ॐ वैराग्यका & बहुत अच्छीतरह आयकर र्वा है ७ 
` सिर सिवाय प्रमानन्दसड्प आत्मके यत्रत्‌ पदाथं इसलोकः 
 परलोकके देखे सुने द सबको अनित्य दुःखदाहं अनात्ममङे ` 
जानकर किसीमे न ङु प्रीति करता है न द्रष करता दै. परमन्ञान 
 निष्ठका यह लक्षण दं ॐ ॥ ५२॥ ध 


द) 


च " कत लर) [कि ~ ० $ ^ ` = ॐ, धक ऊर्व छक क ० क +न 
1 7.0 1 >. ++ "44 + 
111. 1 शि ष क 1 











 म्रू--अहकाश्वलदपकामंकोधंपरिग्रहय्‌ ॥_  , ( 
“ विषठच्यनिमंमःशन्तोव्रहम्यायकल्पते ॥ 4२ ॥ 


 _ अकार्‌ १ घम्‌ २ दपम्‌ 3 कामम्‌ 8 कोधष्‌ ५ पष्दप्‌ ६ 





^ , विच्य ७ निर्ममः ८ शान्तः ९ बह्मधरयाय १०. करपत 44 ८ 





, 8} 4 कद क दि उद्दि ॐ नि € त्‌ न र 3 भ # 
 ॥ ५३ ॥ अ०-देहादिमे अददि १ अथात्‌ इम ॥चत सन्या ¦ 
| बङ्नण जगते यर ओीनान्‌ वितले रपसा ए अर्कारः. यो 

3 4 अ 
५७११५ 8116८81 91211091 0166 बऽ 0||&011011. 210102७0 ० उमः ५ 
", चक 5 4.४५ 4 । न्क... 
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११ 


न ^" "नमे ` भत्‌ च, नक क, । = 
9८“ भगवद्रीता 1 [ अध्याय “^. 


वलते किसीश्च बुरा भला करना, षेयाके बलस दूसरेका मत खंडन | 
करना २ विचाविरक्तिथनशेयादिका मनम गवे रखना ३६स्‌ रोक | 
 प्रलोकके पदार्थो इच्छा ° नास्तिकादिकरि साथ द्वेष ^ देह्या- । 
आते सिवाय संचय कना & [सि जो उपर कदे इन सुब अर्काः । 
रादिको मनसे % त्यागकर ७ पि° संन्याखादिधमं ओर अद्वैतः ^ 
बदमतादित % ममतारहित ८ भूतादिकालकफे चिति रहित ९ । 


। , सि° पुरुप ॐ वरह्को १० प्रात होता ३ै,११ तात्पयै-परमानन्द्‌ ` | | 
^ स्वहय नित्यप्राप्त एसे आत्मको प्राप्तवत्‌ मानकर, यह. कडा जता- ॥ 
दे कि ब्रहमको भप्त होता है. वास्तव ब्रह सदा एकरस ३ ॥ ५२॥ 

` शरूनब्रहमभूतुश्रसत्तात्मानशोचतिनकाक्षति ॥ 
`. . समःसवषुपतेषुमद्धक्तिलमतपराम्‌ ॥ ९४ ॥ _ ` 
ब्रह्मभूतः १ परसत्रातमा २न २ शोचति ४ न & कांति सर्वेषुऽ 
भूतेषु ८समः९ पराम्‌१०मद्धक्तिम्‌ ११ कभते१२।५४॥ अ०-° 
जह्मको जो प्राप्त होता ह उसका फल निहूयण करते ह दा अ । 
 केमो-त््स्वहप हआ १ प्रसत्रचित्त है जिसका २ सिर । 
“ सोबत हदेवातोका ® नदीं शोचकप्ता ई ° सि ० अगेको इछ 
4 नरीशचादता ३ द॑सवधतेमिं9८समरमि ० ह जो मगान्‌ कहे 
|} हे क्रिवो % मेरे पराभक्तिको१०।११ प्रप्त दोतादै3 रतात्पय सतव ` 
^ अध्यायमे चार भकारकी भक्ति कदी दै च्यम जो पीठ पक्वी 
`. उसको पराभक्ति कहते है ज्ञानकी परानिष्ठा कहो वा परामक्ति कही ` 
, वात्‌ एक ह दे. इसजगे पापाणादिमृतिरयोका पूजनादि ओर र्कः ˆ | 
ष्णादिसावयवमूतिमाचभगवतकी भक्ति इसजगे भक्ति नदी. क | 











° निष्ठा नाम यदमिक्ति दै. यह्‌ परामक्षफरु दै ओर सेवा्रजाः . । 
` सीघन्‌डै देखकर अथं समञ्जना चाहिय. इसअध्यामं  . 
<€ कम शरीभगवान स्पष्ट कहा दे $ दे अन ज्ञनकी प्र, 






रि 0 (171५९31५ 8112८87 व वा.0016०107. 0 नर्क गरदक्षी0ठ ^ ` ^ ॥ 
~ न ~ 


ऋ = न्यः 


र श 


४ ( १ $ 9 ‰ = [1 ज § < +. ~ र ; ‰२० ट 
(4 ; १३६ [1 ~ + = । 
५१, ५ ५ 4 
। क च 
॥ ११३ 


1 ५८4 ५ म १, 

¢ ` अ.१८] आनदगिरकतभापारीका । (४ ९५ 1 ५ 
निष्ठा हसे न. ओर वो अकरण अवतक समाति नरी व 
छकमे समाप्त होगा. वहांतक ज्ञाननि्टका ण ह ॥ 41 

.. बू--भक्त्यामामभिजानातियावन्यथास्ित्ततः॥ ` 

ततमातत्तवताज्ञाताविशतेतदनन्तरय्‌ ॥ ५९ ॥ 
तत्ततः १ यवान्‌ २ च ३ यः अस्मि 4 माम्‌ & भक्तया ७ 

अभिजानाति < ततः ९ तत्वतः १० भाम्‌ ११ ज्ञात्वा १२ तदन- 
न्तरम्‌ १३ विशते १४॥ 4९ ॥ अ०-उ० आभगवान्‌ कहते है 
कि जो मेरा यथायं स्वहप दै, बो इसीन्ञाननिष्ठाते ( छि जो पीछे 
चारछछकामं करी ) जानाजाता ई, ओर सब वेदिषे इसका 

साधन्‌ है,वास्तव १ जेसार ओर जो में हं सि वैसाश्च 

: सुञ्चको & धि ८ ज्ञानलक्षणा ॐ मक्तिकरकेऽ भलेग्रकार जानता 

` ह <पे उपके ९ सिऽ अथात्‌ ॐ यथाथ १० सुद्मकठो ११ 

' जानकर १२ फिर १ रशि ०युञ्षमदी % मिलजाताहै. १४ तात्प 

` . जसे प्रमानन्दस्वष्टप आत्मा उपाधिसहित ओर उपाधिरहित हसो 

' ज्ञाननिष्ठसेह जानाजाता दै. जो आत्माका जानना वोही उस्र 

मिलना ₹ै.पले जानना ओर पीछे उसमे मिलन्‌ यह एक बोलीकी 

रीति हे ब्हमकञा जाननेवासा व्रहमहही हे यह वेदां है ॥ ९4 ॥ 

 भूः-सवेकमीण्यपिसदाकबाणोमद्रयपाश्रयः ॥ 

। मस्मसादादवाप्रोतिशाश्वतंपदमन्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 

सदा १ स्वकमाणि २ मद्रयपाथयः ३ कुषाणः अपिश्मल- .* 

' ` सादात्‌ & अग्ययम्‌७ शाशतम्‌८ पदम्‌ ९ अवाप्ति १० ॥ 48 ॥ | 

। अ०-उ°ज्ञाननिष्ठा मगवचके कृपते प्रप्त हाती ई, जव प्रथम ^. 

^ वेदोक्तनिष्कामकमं करे- यद परमपद्का मागं 1 दिखति । 

/ सदा१ सव्करमकोर युञ्च भगवतूका आध्रा छक्ररे कता इभा ` 

ह" ९ भगवल्मसादपे & निरविकारनित्यपदको ७। ८। ९ पर्त ~" 

1. (4 


५" = 6 । 9 ५ 1 > ४ 
{2 >©. ।/॥५11105९/1 ©/12//21 १/8>न००{-(७।००६०.२. (210 260 (\/ अश 
1.94 ५ त . ~ ~° -4 त ` * ॥ नः प 










"१0.95 


१९२६) अ भगवदरीता । [ अष्याय- “~ 
लेति. १० तापय भरकर आश्र लेकर यथाशतिः दशकारव १ 


 . भ्ाप्त देगी. देसे ज्ञाननिष्ठो . आशां रखना यी नया्‌ 
यदी अथै दै॥ ५७॥ णि श्यि॥ ` 
 मून~मदित्तःसवदुगाणिमत्मसादत्तरिष्यसि ॥ , ,॥ ^. 






आरा करना ३. इसप्रकरण 


रना चाहिये धरय कर्मोका निबोह ^ 

र निष्कामकमं करना चा्िये- निनाय क । | 
किन है. ओर इससमयमे सिवायपरमशुरकं ओर किसी क्म | 
धर्मका भेष नरी. केव उसी करुणाकरका छृपास सव अन 


( ॐ 


तदै. ओर परमपदपरमानन्दस्वहप आत्माकी भातिदीना उ 
ला 4 चादिये;अङ्गतउपासकके ज्ञाननिष्टाका ¶ 
परिपाक नरं होता ॥ 4६ ॥ ` . (र 
मरू<-चेतसासवंकमांणिमायेसंन्यस्यमःत्परः ॥ ध 

` बुदियोगघ्पाधरित्यमचित्तःसततभव ॥ «० ॥ _ 

मत्परः १ चेतसा २ सर्वकभोणि ३ अपि ७ संन्यस्य “ , 1५. 


शः ३ ( 
योगम्‌ &उपा्ित्य ७ सततम्‌ ८ मचित्तः ९ भूवं ३ ॥ 4७ ॥ ^ 


ल्ागकर “सि =ओर न्ञानयोगका ६ आश्रयकरके ७ सदा ^ ` 
= र € © म चित्त सदा | 
स्म॑ चित्तवाला ९ हो १० अथात्‌ तेरा ।चत्त ५ 
लगारहे रेषा हो १० तात्पयै यह कि सव धमेकमं वास्त अ ५ 
 करणके शुद्धिके ई जिसका अन्तःकरण य दोना दै ० 
प्रेशर प्रत्र होति दै तब ज्ञानम निष्ठा दोती दै फिर ॐ ग 
निधाके पाकां कर्मोकात्याग आवश्यक हेयर परथुकाभ तु 
रुके आज्ञासे कोका त्याग करना यशी प्रसमं कमक < चि ` 
करना दे. क्मोका सन्याकरके पिर निरन्तर भक्ति करना य 
्ञानयोगका आश्रय यदह कि दरिभक्तेप सुञ्च्। ज्ञाननिष्ठा अ , 


{~€ सु+ देरेवि (> ~. । । 
अ०- सुद्षपरयणहोकर १ चित्स २ सबकमोको २१ | 
॥ 








स 


म जञानोगका आश्रय कलर , 


नः 
क >) क व 
2.५ † 14 +^ 


नि #ि 
रज 


नगक .. 1/1 (11111|<511 8118८811 \/8 (2121.(-01 1601100. [14 1. अन ^ 
व्व क: ९ त ५ 2. =. क 
च ' 4 क 4 1 - "वक "० र [8 श र क । +, == + 


की; [र 


॥ ५, १८ | भनदगिरक्वमापार्वक्षा । (४६ 
1; मचित्तः १ सर्गाणि २ दातु ३ 

4 पर्ण्यक्षि 9 अथं 

| चेत्‌ तम्‌ ७ अहंकारात्‌ ८ न ९ ओष्य ५ १ ५ 9 
| | ॥ ९८ ॥ अ° स्म चि्तल्गाकेर १ सषद्गंमो 
दस २ तरजायगः। प्र ओर जं 
सनेगा भि & 








है भगवान आज्ञा मानन 
& ॐछ काम नही ॥ ९८ ॥ 


४ । 


| ९" यृद्दंकारमाभ्रित्यनयोतयहतिमन्यपे॥ 
( 
|, 


| ध्ववन्यवसायसतेकतिस्लानियेकषयति ॥२६९॥ 
# > „त्‌ 1 अहकारम्‌ २ आधित्य ३ इति न्यक्त दन & योःस्ये ७ 
| < एव ९ व्यतरसायेः १० मिथ्या ५१ पतिः १२ ताम्‌ १३ 
॥ गय्ष्यति १४।५९॥अ०-जि महकाका ।२ आथव कख 
९ य्‌द४ तू मानता 4 सिथकि्ः नकं & युद कृ्गा भ ७ 
(ते < यह ९ निन्वय १० टा ११ किं # तेरास्वभ १२ 
१२ युद्ध करविगा. १४ तात्पयं जिसका जो धर्म 8 
१ उसीका अु्ठान करना चाहिये अन्यध्मश्च अष्टन उससे 
९२ द्‌।पकरेगा. जेषा अधन क्षभिय्‌ ६ भिक्षा्मोगना उपसे कथन 
पङि समिय रजोण पधान होता रैव शरतादियममिरी 
अर वाही अंतःकरणके शुद्धिका ठत 


+ नमवजेनकोन्तेयनिवद्ःषेनक्षमणा ॥ ५ 
/ शनुनेर -ह्यन्माहत्तरिष्यस्यवशोपितत्‌ ॥६०॥ „` 
८/ 6८.0.11 60900 १/० 09169140. २९02०4९४ अनथ 


पदाथ भगवद्धक्तको खलम्‌ होजाता 
इ 


2 ~ 
-< ~ 
ॐ 










(४९७) 


चतुरतक्रा भक्तिमि 


१८१२२. 09. च ष्ण 9 क्कि : चने 
+, 2 -01.1.8 
१.5 


५ ; ^ । | ह ^ 
(४९५८ ) सगवद्रीता 1 [ अध्याये ` 


्न्तेय १ स्वभावजेन २स्वन्‌ २ कमणा 9 निबद्धः ^ यत्‌ & 
कुसैम्‌ ७ न ८ इच्छसि ९ मदत, १० अवशः ११ तत्‌ १२ 
अपि १३ करिष्यसि १९ ॥ ९०॥अ०-द अन 1 9 स्वाभा 
विक २ अपने ३ कमेकरके, बघाइ०। ५ जो दयि युद % केर 
नेकी ७ नदीं ८ इच्छा करता वेके १० अवशडभा 9१ 
सोर १२।१२३ सि०युद्ध # करेगा तू 3४.त (तपये-इस समय 
. तेरे अन्तःकरणम स॒तोगणीवृत्तिका आविभवि होरा है कि जिससे 
त्को दया शोरदी ६ नक्षिं रूगता, भिक्षामगना 
परिय प्रतीत दोत्‌ रै. जब्‌ यह ९ तिरोभावो प्रप्त रगा रजोगुणी 
त्ति कि जो विशेषकरकं तर्‌ अन्त करणम प्रधान रहती ई उसकी 
जव आतिभीव होगा, उससमय्‌ यई -८॥ तेरी सब जा 
रोगणके वशहोकर तू अवश्य युद्ध क ६० ॥ . ` 
-दश्वरसर्वभूतानोददेशेजैनतिट 
घामयन्सवमूतानियंवारूटानिमायया ^ ६१ ॥ 
चैन १ इरः २ सवैभूतानाम्‌ ३ देशे शतष्टति (सुतश 
मयय ७ भ्र[पयन्‌ ८ यत्रारूढानि ९} ॥ &: ॥ अ | 
परङ्तिके वश्‌ जीव ई, ञ्जीर प्रकृति इश्वरके . वश है 
हेन्‌ 3 ईर २ सबभूतोमे ३ दमे ९. विराजमान 24 | 
पि क्रैवे | 
। 
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¦ -सुबृधूतोको ६ मायाकसके ७ भरमा रहा दै <^ 
„^ दे बे भूत कि जसे #% यनम आढ ९ अयात्‌ री ४1 
पुतली जसा बाजीगर ( सिका ) नचाता₹ ~ तात्पयै-जीव्‌ स्वा ¦ 

। जही शद्धो छोड्‌ अपनी दिस र भरे कर्मक नरी ज | 
सक्ता शतिस्मृति दो ईअरकी आज्ञा 8 जो दोनोको | 

. क्‌ वेदोक्तमागेप्र्‌ चरता देगा, उसको ईश्वर सव वसे (= 4 ५ 
> प्मानदको परातकणदेगः ओर जा अपनी चतुराई चला" 
्सन्देद धोखा सवरिगा॥ ६३॥ : 4 
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8 भनद्गिरिङ्तमरीका। = (४९९) ` 
। ू-तमवशरणगच्छसवंभविनभरत ॥ - 
। तत्परसादासराञ्चातस्थानप्राप्स्यसिशाश्चतय्‌ ॥ ६२॥ 
„ ` भारत १ सवेभवेन २ तम्‌ २ एव ° शरणम्‌ ५ गच्छ ६ तल 
` सादात्‌ ७ पराम्‌ < शातिम्‌ ९ शाश्वतम्‌ १० स्थानम्‌ ११ प्रप्स्य- 

पि १२॥ ३२॥ अ०-उ °जव कि जीव स्वत नदी, तो उसको 

अवश्य परमश्वरका आय चाये. इसदेतुपे 8 अना तभी पसधर- 

का आश्रय छ. ेअजेन १ स॒ब भावकरफे २ अथात्‌ तनमनधनक- 

रके. २ तिप ३ दी ध रक्षाकरनेवारेको 4 प्रप्त शे. & अथात्‌उषीभ- 
 न्तयामीका आशभ्रयले& उस अन्तयांमीके प्रपादते ७ परमशान्तिको . `` 

<।९पि ° ओर नित्यस्थानको १०।११ प्राप्त होगा त १२॥ &२॥ ~. 

प° -इतितेज्ञानमाख्यातग॒दयाहह्यतरंमया ॥ 

विश्रर्यतददयषणयर्थच्छश्तथङ्कर्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति १ मया २ गघ्यात्‌ २ गद्यतरम्‌ 9 ज्ञान & आस्यातम्‌ ६ 

ते ७एतत्‌ ८ अशेषेण ९ विमृश्य १०यथा ११ इच्छसि १२ तथा १३ 
` कुर १९ ॥ ६२३ ॥ अ० यह 3 मेने. २ प्तप ३ अतिगुप्त 9 

ज्ञान & कंहा & तुक्षसे. ७ इस ८ समस्तका ९ विचारकृरके १० 
` जेषी.9१ तेरी इच्छा ह १२ तेसाकर. १३। १४ ताप्तय रन्यो ` ` 
` भ्रारभसे अन्ततक भलेप्रकार विचारना चाये! तब अन्धका तात्पय ` | ध 
 भ्रतीत होता ३. दोचारपरः वा दोचारअध्यायुके विचारनसे वक्ताका „` 
` तादय नदीं जानाजाता, प्रत्युत गूषलोग पवपक्षफो सिदवन्तसमञ्च ( ` 
वेते ईै. क्योकि षतजगह प्वंपक्ष केक पतरं होता दै. शीसं ` 
` बुृतकोग्‌ साधनक सिद्धान्त समह वैते ६ ॥ ९२ ॥ ॥ 
 म्ू-सगृहयत्मभ्रयःच्णमपरमवचः ८६ 
, इष्टोसिमेदटमतिस्ततावक्ष्यामिततितिष्‌ ॥ ६४ ॥ +, ` 
 सकरघ्चतमम्‌ १२ २ परमम्‌ द वचः ¢ भूयः ५ णु ६ अतिः ५ 
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ध ८१ ५००) भर्गवू्रीता । [ अर्या ४. | 
 इटम्‌ ८मे ९३१ ०आपि११ततः१२ते१दहितद्‌ १४।६४॥अ०- 
उ ऽजो तङ्घते समस्तगीताशाश्चका विचार न होस, तो मेदी सम्‌ 
स्तगीताका सारदोशटोकोमे कहता. ठ मेरा प्यारा तेरे दितकेवासत 
वातार कत्‌ ई. प्रथम तो कमेमारी बतलाना शुत है ओर भति 
आग उससेभी शप्र दे ओर ज्ञाननिष्ठा सवे एतम्‌ ३९ एतम्‌ ‡ 
मेरेरपरम ३ वचनको पिर ^ सुन & अत्यन्त ७८ भेरा९ प्याय + . 
३ त ११ इसवास्ते १२ तेरे १३ हितकेटिये करटृगा १९ ॥ ६९ ॥ 
मू*-मन्मनाभवमद्रतताभचाजीमानमस्ु९ ॥ 
मामवैष्यिसत्यतेप्रतिजनिग्रियोकिमे ॥ ९९ । 
मन्मनाः १ भद्रकः २ माजी २ भव £ माम्‌ 4 नमस्डु₹ 
भाम्‌ऽएवथएष्यसि ९ ते१० सत्यम्‌११प्रतिजाने१रमे१ दपरियः% 
असि १५।६५॥ अ०-य दस मज कमनि्टका सार करत 
क्षमे मनवाखा १ सि० हो % अ्थत्‌ुद् परमेश्वरम मन ङ्गा 
सि ओर % मेरा भक्त २ सि° हे % अर्थात्‌ मेधे भि 
कृररसि० ओर ® मेर पूजन्‌ करनेवाख्‌ ३ हो त्र ४ अथात्‌ भरा 
। पूलनकर. ० सिं० ओर % शको. 4 नमस्कारकःर & सक्को 
\ ही ८ पराप्त होगा ९ त्से १० सत्य ११ मे परतिज्ञा कता & १, | 
` मरा १ २्यारा १४ ह. तू १५ तात्पयं-ज्ञाननि्ठका साधन क ` 
निष्ठा है करमो मगतद्धकति सार है, सो दोप्रकारके 8! 4 
ओर बदिरंग ह. नमसकार पूजनादि बिग ३. भगवतमें मनगान्‌ 
` इत्यादि अन्तग. यावत्‌ परमेशरके स्वहपमे भरे परकर मन्‌ ° ( | 
` लगे तावत्‌ पाठमंनोंका जप मगवृत्सवा. भगवद्गतक , सेवा ^| 
` ` शा्चध्रवण इत्यादि करतां रदे" ययि ज्ञानके साधन बहुतः ञः 4 
<, सवम ये तीन्‌ सार दैः भगवदरतिः साधुसेवा, शाख. 4 , | 
4 = तीनि मी साधुसेवा सार है कि मिसे परतप ८१९.  “८/ 
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ध ( ५, 11 
: ॥ भः १८ | आनदगिरिख्वभापार्यका । ` (५५५. + 
। प्रप्त हो जत हे. ये तीनों साधनं सुगम प्रत्यक्ष फर देनेवाठे ह ओर 
| इस समयमे इनका दी अयुष्ठन होसक्ता दे. यज्ञादिकमं ओर 
। वणाभमविहित धम॑का अयुष्ठान होना क्न ₹ै. साधर सेवादि 
साधम ज प्रतिवन्धहै. सो दिखति्. बहुतजीव भगवतसे विषख 
तो इस्वास्ते ई, कि भगवतका निराकार, एकरस, नित्यमुक्तः 
काढ सबिदानन्द्स्यह१, उनके सम्म नदी आता. दुराग्रह अश्र 
+~ द्धा मन्दभाग्याकमक्षमञ्च, इनकारणेसि ओर रामङ्कष्णादि साकार 
^ भगवद्रूपको मनुष्य समश्चते दै ओर उस स्वषूपमं नानाप्रकारा 
तकं करते हे. भगवद्धक्तिमें यदी प्रतिबन्ध ह ओंर यावत्‌ भगवत्का 
स्वह्प शुद्ध, सचिदानन्द्‌ नित्यमुक्त शाल्ले रीतिष्वकं समह्म न 
अवे, तावत्‌ सू्तिसानहरकी उपासना आवश्यक इ" अरर शघ्के 
अवणसे इसदैतसे विल रै, कि ऋमविघवेदान्तशाघ्चरपनिषद। 
सांख्य, पातंजरु इत्यादि शाश्च तो उनके समञ्चम अति नह प्रयत 
वहृतरोग यह भ नद जानते, कि उन्‌ पोथियाम, कंया वृत्‌ हे 
ओर रामायण महाभारत ओमद्धागवतादिमन्थाक कदाना वतात्‌ 
है. उनयरन्थो्षे तात्पयैको इतना तो सुमञ्चतदी न क जस्‌ स 
मेते एकं वद जल होता. यावत्‌ वेदीतिशाघ्चक्ा जथ भल्मकार 


समयमे न अवि, तावत्‌ महग षण क 
स्ते विधुखदके.स ! अर्‌ | 
ओर साधुसेवाते इसुवास्ते भिश्ख उ 0 | 


मे सापकर सग अ | 
, वेविधयाः वस्छह५ ई क्ते एते ड जरते आपि 


` करते. अनेकान व डाई अरकाराहिमं 

| सदोष ई साधुअंकोभी अपनेदी सदृश जानत € वे मंदभाग्यं इस 

` हतुसे उनकी शुभम पूज्‌ जपः शपदमादिर्वैराग्यः विया! इनपर्‌ ,. 
॥ सिप वे अन्धे दे. कृकमेमि कौवेकेषी 


॥ दशि नरी जारी. गुण देखने अ | 
4. 6 दारदी. ओर एक बड आध्यय दद किं साधुको अवश्य, . 


द वेदोक्त. निरोप तटाश करते ह ओर जर, पन १ इत्यादिः 
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च „१ छ प्ण हि य. * @ को ` ॥ † 
9. "द 
# ॐ 4 । ५ #॥ जज्के 4 0 >> ६ 


८ भगवद्रीता । ([मध्यसि~ 


हजारो दोषभरे हए रै उनको मोक्षका साधन्‌ समहते दै मूस 


यह नकं समङ्खते कि निदोषमहात्मा निदोपोकोदी मिक्ते ई स 
ठेते निभागको द्शनभी नद देते कहते दै कि. ओर 
बहृतोग रेसी साधुतेवा के ईँ कि जहातक उनसे रोपे 
साधु्वोको बुराईकरना, ओर साओको दुःखदेनाः इसीको मारा 
घान समहृत ह ! तात्य -इससमयमं साधु बहुत दे. दपं 
सहश जो ह, उनको शसते है ओर जिनकी कोवेकीसी दिद उनको . 
साधु न कभी मिरग न शावा उनके समञ्चम आगा, न भ 
बद्धक उनसे होषकेगी. जसे माता अपने पको लपर दोश 

हृष्टि बचनेके सियि स्यादीकी बिंदी रगादेती ई इसीप्रकार 
कृदाचित्‌ किसीसाुमे कोई दोप अपने दषस प्रतीत हो, तो उस 
दोषको स्यादीके विदीवत्‌ स॒मञ्चना चहिये भगवद्कत मगवत 
प्के सश द॥ ७९ ॥ 
मू--सवेधमन्परित्यज्यमामकशरण्रज्‌ ॥ 
 अउेवासैपपिभ्योमेोक्षयिष्यामिमाशचः ॥ ६६॥ 
+ ` ` सुवेधमीच्‌ १ परित्यज्य २ एकम्‌ २ माम्‌ ४ शरणम्‌ ५ ब्रज + 
अदपवा८र्वपपभ्यःसमोकषमष्यामि 9० माशु ११॥ ९8 > ` 
अ०-उ° समस्तगीतामे कम॑नि्ठा ओर ज्ञाननिष्ठाका वणन 
कमेनिषठाका सारायै तो पछि मजे कडा अब्‌ कान 
सार संकषेपसे समते कृते द सव धर्मोकों १ त्यागकर २ अके 
`  सद्चशरणको २। ४८ प्राप्त हो ६ म ७ तुञ्जको ८ स पापि 
९ छुड़ादृंगा १०.मत॒शीचकर 9१ तात्य शरीर इन्द्रिय" | 
* अन्तःकरणके जो जो धर्मं दै उन सव धर्मोकों व्यगक व | 
+ आश्रय ठेना चाहे सो कहते द॑ शरण ओर एकये दीन्‌ । 
क ~ अम्‌-शव्दके विरोपण द “शरणं हरो" इत्यमर ॥ +.“ 


>}. ॥\/॥11111(1155|101 5।14//20) \/221128 01201101. 1012९०8 ४ वन्न “6 (^ 
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४: क ५ ~ „श; 1 
४ "भ; १८ | आनंद्गिरिहतमापारीका । = ` "९. ^. 
शमे शरणका अर्थं शह है. अर्थात्‌ आश्रय ओर रक्षा कने- 


०१ 


` बारा य दो अथं द. ीमगवाच्‌ कते द, कि सुञ्ञको पराप्त हो कैसा 
६. किं एक. अथात्‌ अद्वैत. कभी किसी कालम जसम दूष 
नह| आर फिर केसा ह मे, कि आध्रय्‌. शरण ई वा राके 
बाला ह द्वितीयाद्े मयं मवति" दसरेसे अवश्य भयं हेता ड, यह 
५ वेदने कहा ह. इवास्ते तू उद्वितको प्रात हो; बो रकाकलेवाला है 
` कहा भय नी वाही आश्रय है. इस मजा तात्पयं वेसंदेह अभेदमे 
ह. आर कहनेमे सुननेमे शसा तात्पया्थं भेदमें प्रतीत होता है. 
 ज्हातक वाणी दै, वहातक ग्यादहारिकं दवेत ह परमार्थ द्रत नदी 
सिवाय इसके अक्षराथसे भी इसटोकका अथं उद्वितविषयहै. सोमी 
सुनो अहम्‌ शब्दं ओर माम्‌ शब्द्‌ ये दोनों अस्मतशब्दकं प्रयोग हे ^ 
श्रीमगवाच्‌ स्पष्ट कहते ई फं अहं यह शब्द अर्थात्‌ केवर माया ` ` 
 अविद्यारहित शुद्धअहंकार अथात्‌ अहंब्रह्मास्मि (यह महावाक्याथं) ` 
यह निष्ठा तक्षको संसारसे छडवेगी.शरीरादिके जो धमं उनके यागम 
मत शोचकर. यह अथं गीताभ्यमे बहत विस्तारपूवक सिदयान्ता 
भेदद्वितज्ञाननिष्टमे क्षिया है. क्योकि सव धरमोका त्याग कमनिष्ठासे 
नदी होसक्ता.ज्ञानीसे ही दोपक्ता है. व्याकरणकी. रीतिसे युष्म ` 
। अस्मतशब्दोक अथैको ओर शब्दधमको अर्थपर्मको जो समङ्ते 
` ईषे ५ माग्‌ ॥ अहम्‌ ॥ लाम्‌ ॥ तम्‌ " इन्‌ शबदोके अथक , च | 
। समञ्ञग. ओौर जो फिसीका यद इट ओर निय हे, कि इस म॑नरका ( = 
अर्थभी भेदम ह तो उसको उचित दै फ कदे इए्का अव्ानं ` 
नः हमको भगवद्क्तिपे विरोध नदी. भेदवादीका यदि ज्ञान . ` 
निष्ठि विरोष ह इसरेभी इमको काम दै. वर्योकि अज्ञानी . 
` बनारहेगा तो सेवा करेग ज्ञानी वनैव ते दमक व न 
„ हेग, जञाननिठाका उपदेश तो दूस कामां ई. श्रा को,“ 














८५ प > ( "आ. 9. व ४ १४1 कै [] स = क > दनि ~ पक्व  कक्क्ि 28 क 4" + ॥ } ४ ॥ ? 
॥ ॐ 9० ` र ` च ^ ~+ णत "% च १७८9 ` १ त “ 9 कवि द ` ४ - १ >, " ॥ ५ १ ` भै । ४ ५ 
>, क ¦ + 
ध: +“ ४ न्ट... „~> ४ ~ ४.४ ~ +< ४ > ह 
| 1. च [ ग ॥ वव व, प्ट [> ॥ ,* 
5. र.  भगवदीवा [ अध्याय ^ 
9 २८ ०. ४ @ ` (1 र भ्‌ [1 त्‌ | अम्‌ छ न # 
४ 4 6 


` मतके, शमगवान्‌ अश्रदावान्को ज्ञानका उपदेश करना 
 निषेष करते ई ॥ ६६॥ 


 ि° पचोकोका अथं अन्यपरकार दूसरे श्रकारसे किते ₹ 
 उसीरीतिसे अथे शीव्रसमञ्चमे अविगा. पडितरंकःाख विष्णनाग 
 खराह्मणकी वेदी बीवीजानकीने समस्तगीताका अथ॑ उसीरीतिस 
 , छ्लिां है. उसटीकाका नाम जानकीविनिमता प्रसिद्ध दं # 


 भ्रू-इदंतेनातपस्कायनाभक्तायुकूदाचने 
नचाश्चषर्वेवाच्यनचमांयोभ्यमयति ॥ ९७॥ 
(१  व्----- 








1 11 1 ~ -----------~- 
व | | गीताशख_ 
| तमन 








न जो गरु भगवत काभक्तनदहा उसको 








(~ ] ^]: 





1 4 ` {4 क ४ ५. ४.९ == | क, = = इ न २. । ५ ६ । ध १ 
¢  . अ, १८] भनद्गिरिश्तमापर्वकञा। =` ` ("र 
न = |व9| प्रद्‌ अथ, 

| । +।१।वः [दज 

न 11 | १ | माम्‌ 


१९ कक 
| = ज्वल -[शहफकह---- १| -जभ्यसूयति ____[१८। (त | निन्दा करता 
शः |[उसकभी 


(= | |न नाना ६| नहीं 
------- लकल न्छमरट् 


7तपि् ज मूलके अनधिकायी कह, वेही  इसटीकाके अनपि 
करा इ. ॥ 8७ 











१1 २ ॥ 


< -यु्मपरमशयमदक्तेषवूभिधास्यति॥ (८ 


११११९६३३ १४ 


भक्तिमरयिपराङ्त्वामामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


| उ ०तपस्वी भक्त शुश्चषु जिज्ञासु निन्दारहित श गीताशाक्चके 
 पद्नेुननके अधिकारी है एसे अधिकारियोक्षो जो यह गीताशा्च 
पटति सनात 8 उनकी महिमा दोश्येकोमें कत्ते 8 


| 
ह; , 
॥ 
















^ ६ | धारणकरावेगा 1 
। | अर्थानि गीताका अर्थं भटे प्रकार प्रमपू्वर विनाः। 
| 1 त दंभ जा भगवद्धक्तका समञ्चाचेगा सो ८ 
| ७ | सुध 











4 ^ = (- नेजने क भ्‌ 
८४.०८१ >= (5 
व २ मगद्ीत । [ शंवपाय + ~ 

| त्र9 पद्‌. अथ, | | 
"(माष |ख्ला ० कः-------- १०। करके 

त | १। | १९ मुङ्चको & _ --=> 

ज.| | एव |१२। दी अ 

,| १ | एष्यति [१३ भ्राप्त दोगा 

१ । १ असंदायः ह सदी हे संय इसम्‌ 


तात्पर्य गीताशाश्चको जो पदति ह वे परमभक्त मदाुभा€ &८ 


मू पयेकधिन्मेप्रियकत्तमः॥ 


॥ १६८०५ | 


भवितानचमेतस्मादन्य प्रियतरोभुवि ॥ ६९ ॥ 
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५ ऋति के 
4 
१.४ .६ 


४ [स] ग्रचरवकि कष 
व १ 1(क -------------- 
` . |५।१। स्मात्‌ [इ [ तिससे 

` 4 {34 | पि ता पडानेबाटसे सिवाय 
१/९ + [म्‌ [अत्व प्रसन्न कलेब ------- 


नः > „~ च ह ~ व 1 प 





& | मनुष्यो 1 





र ५ = * र 
छ ~ 3 >. = = === ५ नक 7! 
|: किय च "५ "विक १ 
० श ~ नः | 
क + भ्न कत काज 9 कमी त 5 
चनं ^ ॥ 
| 


आनदगिरेरुतभाषादीक्य। = ˆ~ ५ 


भनि. एसे जो महात्मा करिसीको षिनापरयोजन दुःखविक्षेपसहकर ` . 
` गौताशाघ्च पडावे, सनव, तो बेसन्देह उनसे सिवाय परमेशो ` 
~र कन प्यारा लगेगा. एसे महात्मा भगवत्का नित्य अवतार 

कलते हे ॥ ६९॥ 


स-अध्यष्यतेचयमधृम्यसुवाद्मावयोः ॥ 
नानयज्चनतेनाहमिष्टस्यामितिमेमतिः॥ ५० ॥ 








चि०व०] पद्‌. अथ, 

1.10 १|यः | १|जो | 
र्‌ [1 -- २ १ | इमम्‌ | २ | इस / 
| दसनय धम्यम्‌ | ३ | धमके मिट, 1 1 ५. 
& | २| आवयोः | ४ | मेरे ओर तरे 


[सबक [भा खक्स=- | १ | संवादम्‌ | ५ | संवादको 


1 -ल---11------~--------- 
1 --- | |च | ७ | | | 
३|१| तेन | ८ | तिसते 
उ [दक्न्वलल--ररर--------------- 
३ | १ | ज्ञानयज्ञेन | ९ | ज्ञानयज्ञसे 

| | ` [मै भन अगान्‌ सा ज्ञातय 


| सुद्का परसन्नकिया अथात्‌ जसा ज्ञानयह्नस | . 


| | प्रसन्न दोष वेसाही गीतापदनेवलेसे ___ | प्रसन्न दाताहं बसाद्ी गीतापडनेवादेसे 


| अहम्‌ |१०| म 








दी चकारपदपणाथैः ७ तात्ययै चतुय अष्यायमं बारह ` 
थङ्ञ भ्रुने कद सबयज्ञासे ज्ञानयज्ञको बडा कहा, क्याकि ज्ानुमे 
। ध की समाति दै, गीताको जो पठते दै उनके कर्मभी स ० र 








= 
१११ 


५ ५९०. 
४३ ¶9 | च्व १९ # +र धल 


ज्जि है मीताका पठना पाठकरना यदी सवते वडाकम ₹' इता ¦ ` 
छुभकमसे भगवतपूनाकियेगये होकर प्रत्र दजाते ₹ ॥ ७° ॥ | | 


मू<~श्रदावाननयूयश्चश्चणयादपियोनरः ॥ 
सोपिघक्तः्भाटोकान्प्रा्यातण्यकर्मणाम्‌ ५७१ 


उ०जो गीताशाघ्लके अवण करते ई उनकी स्त॒ति श्रीमदाराज 
अपने सुखे करते ई ॥ 


~ * 


1 ब०| [अ पद्‌ | इ------ 












व २ । पुरुप 
धश 


| ४ | निदारहित 
1 --------- ५, टर [प्रज्वल 1५ श्द्धासा श्रद्धासष्ित 


च 


(न 


- (क ॥ 
४.५ 

५, 

| केः 

हर 


स 


४... ` ` ` 


` अआनंदगिरिर्तमापार्वका । ~“ ९4 





ॐ (4 ४ | ०५, ,.. | 

पाथं ¶ खया २ एकम्रेण २ चेतसा 9 कचित्‌ ५ एतत्‌ & अत- : ` 
म्‌ ७ धनंजय ८ ते ९ अज्ञानसंमोहः १० कंचित्‌ ११ प्रनष्टः १२३ ` 
॥ ७२॥ अं ~यु ° परमकरुणाकी सान श्रीमगवान्‌ अजनसेइस- ` . 
छोकमं यह बरूहतेदे. किं हे अन ! इस उपदेशे वम्शरे अज्ञाना 
नाश इ वा नदी. जो अज्ञानका नाशन इ शे, तो फिर दूसरे ` 
प्रकारसे उपदेश करूगा. सिं यह अपनी छपा ओर आचार्यक ` 
धूमं दिखाते दै. .जबतक शिष्यका अज्ञान दूर न हो तवतक ' 
गुशुशो चाहिये कि फिर वाखार दृसरे प्रकाससे उपदेश केरे. यह ˆ 
आचा्थोका धमेहे. ॐ हे अजन! १ तुमने २एकाम्र ३ चित्तकरके ४ 
८ ५ यइ ६ सि० कि जो मेने उपदेश ङ्िया वह # सना. ७ 
सि° बो तुम्हरे समञ्षमे आया बा नह ओर ॐ दे अजन « 

' ,तुम्हाग ९ तचचनज्ञानका तपयत उज्ञिनतमाहं १८ कु ११ नष 
हुभा १२ पि वा नदी. “अदृ्तिसङ्कडुपदेशात" शारीरक ` 
भाष्यका यहं सू. % तात्पयं इसका यइ है कि जवतक अज्ञान 
के प्रकार नष्ट न हो तबतक वारार वेदातशाघ्का धवृण कर्‌. ` § ¦ 

 अवणकरनेसे अज्ञानका, मननसेः संशयका निदिष्यासनसे विपयं- “` 

 यक्रानाशदोतदि॥७२॥ __  „ . | 
 मू--अयैनउवाच ॥ नष्टोमाहःस्मृतिखव्यावत्मसादाः 
` न्मयाच्युत ॥ स्थितोऽस्मिगतसन्देहःकरिष्येव- . 
चनतव ॥ ७२॥ ५ 
` अच्युत १ तत्मसादात्‌ २ मोहः ३ नष्टः 9 मया ५ स्मृतिः 
 ठन्धा ७ गतसंदेहः ८ स्थितः ९ अस्मि 9 ° तव॒ ११ वचनम १२ 

। करष्ये१२।७३॥अ०-उ °अज्ञानसंशयतिपयेयरदित कृताथ इमः 

+ अजेन धीभगवानसे कंहता हे क आपकी कृपते मेरा अज्ञान्‌ संश ` 


9 
क. र. मि । 
(<| "कि १ क + ९,५५ 
न | 
^ ह  । त 
४ 4 




















4 ~) ५ #। 9 
| ` ४ ॥, ` ४२ १११६ भ ~> 
क्ण ह ११ ५1 1 # ११७४ ,- (1 
ष ५1 । ह + = मे 7 १ ॥ ध भ 
"च ब क 4 ४- ^ - नौ 
# १ ॥ 0 
॥ 


=^ † ज, ७ $ 3 ४ + 
> १. \/111141<504 99५0 ५०12951 (06०19 9454. 0/ ०6 पत \/218185। 01661101. 
४ च ४4 9 १ ---. ५७८ ॥: 4 3 1 ५ 3 ई कः क्व 1 ` ; ॐ ० ॐ ~ = #॥ 4 





| र 1 ५ का ९४ १) € 6५ 0. ड ` र ~> चि 7, न = ` 
4 ५ "44  ॥ 3. ++ ५. कः ( 


“.. इनसबका नाश इभा जीर आपकी कपासे भै तङकत्य इ. अव | 
`“ सुस्को ङ्ख करनके योग्य नरी. मँ अक्रिय असंग रेस ह-दे अवि. 

,, नाशी १ आपकं कृपासे २ मोहर सि° भेरा ॐ नष्ट ४ ति° 
, इभा ओर # सुशको ५ सि अपने स्वरूपकी # स्मृति ६ 
\ प्राप्त्‌ इदे ७ सि अव च सन्देहरहित ८ स्थित ९ दू मे, १९ 
,  , प्के ११ वचनको १२ कल्गा १३. ट ° चौथे अध्यायप अङ 
नते कहाथा. किं आपका जन्म तो अब इञ ३ ओर इसजगेअवि- ` 


क 


` नाशी कहा यह ज्ञानक परतापहं 9 मूलज्ञन समरस्तससारका जइ २ 
॥ स क ह 


स्मरण यानि याद्‌ ६ कमसमञ् च समञ्जते ई. ^ 
.\ ` कहा कि आपके वचनको करूग. अथात्‌ युद्ध करगा ओर व्वा 
` यह समते कि अनने यह कहा कि आपका वच कहग 
.. अर्थात्‌ जो आपने कदा उसीप्रकार अवष्ान करूग. ज 


। तद्य ईं सकष इछ कतेवय नरी यई युद्धादि अङ्ग 
“ दिं ३.इष आपके उपदेशका अनुष्ठान कृरूगा जो अन " 
` कुछ युद्धादि कतव्य रहा तो कृतङृत्यका अर्धं क्याश्ि 
जवेगा॥७॥ 
म्रू*-संजयवाच इत्यदवाघुदेवस्यपाथंस्यचमध ` 
त्नगसंबादमिममश्रोषमदतंरोमहषणय्‌ । ७४। 
. इति 9 बाषेव्य २ महात्मनःद्पाथस्य ४च्‌ ५ द अ 
" तम्‌ ७शमहेणम्‌ ८ संवद्‌ ९ उहृम्‌ ० अभ्रोषम्‌, ५। ॥७४ 
।  अ०-उ० संजम्‌ धृतराूते कता ३ कि,इसपकार शरीकणा+ 
नद्ुमहात्मा २६ ओर अयेनका 8 । ५ यह 2 अः ७ रोमक | 
व (पकसनेवासा ८ संबाद्‌ ९ मेने १० सुना ११॥ ७४॥ 
स 1. 9 
„` " मोगयेगेर्रषणाताकययतःय +“ 


8५८2१) ५८ | ॥ [8 |€€ | ¬ # क) । $ ४ ५ ^ # "अती >. 
>- ऋष. 











। ~ ~ "काक 


| ५ क 


अ, १८] . आनंदगिरकितभापारीका । ( 


एतत्‌ १.रम्‌ २ योगम्‌ ३ गद्यम्‌ 9 स्वयम्‌ < साक्षात्‌ & कथ-. 
यतः ७ यागधरात्‌ ८ कृष्णात्‌ ९ व्यासप्रदात्‌ १० थुतवान्‌ ११ 
अहम्‌ १२॥ ७५ ॥अ०- यह १ प्रम २ योग ३ गुप्त 9 आप 4. 
साक्षात्‌ & कृहते इए ७ योगेश्चर< ओरीकृष्णचन्दरमहाराजसे ग्यास" 
जाके असादसे १० सुना ११ मेन. १२ तात्य यह व्रह्विवया 


भ ज, 


परमयाग्‌ ह आ गुप्त ३. महात्मा इसको गरसते है. साधनचतु- ` 
्यसपततसे कहते ई. पदले यदविद्या ब्रह्मलोके थी. सनीश्वरोनि 
तप्‌ करके इसलोकमे इसविद्याका भचार फिया दे त्रहूवि्या आकः 
शम आकर उसने खनीशवरोसे यह कृहा, कि मत्य॑लोकमे जवप 
आङ्गी, तव्‌ त॒म सुञ्चको पीके सहश समञ्चकर अणिषै 
राको दो, सुनी चरानि इस वाक्यका अंगीकरार किया तव्‌ तम्‌ 
विद्या इसलोकरमे आई. पिवाय इसद्रीपके. ओर्‌ किसीद्रीपमे न 
आरे सिवाय ब्र्मलोकके ओर किसीलोकृमे नकं. जो इस विय 
; लालच या आशासे अनधिकारेको पढते सुनते, ३ अधम - 
¢ क्योकि केगालमी अपनी पुत्री अनाधिकारीको नशं देता. 1 
इसविद्याको खार्चमे सीलते हसो विया भोगके सियिहे ‡ 
| जसे ९5 + =, 
॥ जसं वणसंकरपुर इसीलोककी शोभा हे ॥ ७५ ॥ | 
। म्रू--राजनसं सतयससतयसगादमिममतप ॥ ` 1 
।  केरवायनयोः पण्यंहष्यामिचय॒हयंहः ॥ ७६. . 
 _ राजन्‌ १ इदम्‌ २ केशवाजनयोः ३ पुण्यम्‌ 8 अहतम्‌ 4 {, ` 
!: दम्‌ ६ संसृत्य ७च ८ संस्शत्य ९ सण: १० ष्यामि, 
 ॥७६॥ अ~ ह राजन्‌ १ इस २ केशव अजनके २ ण्या 
¢ अहत 4 सवाद & स्मरणकरएके ७ फिर ८ स्मरणकः, 
` +. वारार १० म आनेदित हेता ई. ११ तातययं हे राजन्‌ खस 
,“ >. चरन्ढ अनका य़ संवाट्‌,-ण्यषप दै. इसके अवणमान। होः 


श) ५.१४ 


` ॐ इसवास्त सश ट किधर म्म्रण होता दै, स.७.* 
| 9६ य न 















४,९.-२ % | 


छ  , ध 
ल ६. {16 2) भगवद्वत । | 


 इशू-तंस्पतयसंस्मत्यरूपमत्यदतहरः ५ । ७५ ॥ 
९. वि योमेमदानाजन्हष्यामच ५ 0 
तत्‌ १द्२.२ अस्यतम्‌ रपम दसं मूग 
इान्‌९ विस्मयः१०ब्‌ ११ राजन्‌ १२ एन. १ | 
११६ ॥७७ ॐ ०~ तिस 3 श्रीमहाराजकं ^ अट स 
अर्थात्‌ विशवहपका २2 स्मरणकरके ५ पिर ६ स्मर क 
नन्दको ८ बड़ा ९ आ १० प° रोता दै # नीर १ 
„ नाभ््‌ १२ कषणक्षणप्रति १३।१४ म॑ इ।१त्‌ होता दु. ति 
५ समर. त श्रामराराजका बो अद्धुतविश्वहूप मर बारवारं व आता 
. कहा [उसका जब मै ध्यान करता दै! तव्‌ भरे सम स 
यह स बडा आनन्द होता दै. बो रूप बडा आय 
` अध्‌, -युनयेगेश्वरदृष्णोयत्रपाथोधनुधरः " 
इतः. तत्रश्रविजयोभूि्धवानीतिमातमम ॥ , - ७ | 
= येगिशवरः २ कृष्णः २यत्र £ घलुधरः ^ ५। ० 
=) विजयः ९ भूतिः १ नीतिः ११ धवा १२ म॒ | | 
मूर १२।०८॥अ ०-जिससेनाम ९ का पदै | 
1 ओर % निससेनामे  धलुपध्‌।ध. ^ ५ 
-ससिनाम ७ कक्ष्मी < विजय ९ एय १० = १ 
६ ® निययुक्तं १२ भर १२ मति सिर त 8 
तम > .धृत्र्सेकडता दे कि 8, राजन्‌ उष्य पुत्रक त १.९ 
म ६ आशा छोडो, जिसतरफं श्रीकृष्णचन्द्र म 














£ कनेः जिनपर पादि तीभगवान। = 191. 
प्रलोकमे परमानन्द मोम. यद & 
(2 © -व्यरि भगलीतंसूपनपस ब्रह्य १८ श्रीणां 1 


बद क्षव्कथा १८५५८ ^ = 


६ ॥1| 1 वा ी2। 20190107 0111266./6/.68170जत 






कै 
भ न 
4; 


५ भ १८ | ॑ भानदगिरिकतभापारक्ञ । ( ५१३ ) 
। समस्त यीताका सार समाक मंगलाचरण, 


^ ए टा क ० 
4 ॥ 


। ~> -परमानन्द्परमात्मा जीवात्मासे अभिन्न दै. परमानन्दकी इच्छा 
€ भिसकरो गो सदा प्रमानन्दकी उपासना कियाकरे. परमानन्दे 
सबका समत दै. जह्मवादी, ञानी, पातक) कर्म विषय, बालक, 
<स, पञ्च, सवमत्र, पन्थाः, सम्प्रदाय दिनरात आनन्दके छि 
यत्त करते ई सव कम रे भले रके 


भजन्‌तक सवके बोलीसे ` ` 


सापन ई ओर आनन्द्‌ फल ह. सव यह कृते ई फि इसवातम 
षा आनन्द्‌ हैः कि जो इम्‌ कहते ह करत है इसहेतसे आन य 
सबसे वड़ा अ प्रासपरपदा्थहे. सवक प्रिय किीका आनन्द 
` कैर नही. बातमी वो दी सची है कि भिसो विदान्‌ तियुकति ध 
सहित कते ह ओर उपा अभव समश्च अवे. बहुतरोग तो 
। एसा कहते हे कि, वो वात भदा तो लिली ह परन्तु समश्च 
| नटी आती इवास्ते उसमे निश्वय नर होता. सवका अनुष्ठन 
करने मन कचा रहता है ओर बहुतरः, & ते ह कफिषो 
। वात सममञमे तो आती ह, परन्तु वेदिरुढहै इसवास्ते वह बात 1 
अच्छी नीं सन्नी जाती. श्सजे बो बाति छिसी जाती हे, फि जो$ 
वोक्तभी श ओर अभव समक्षम भी अवि. भिआनन्द्के बासते मं 
सब यत्न कृएते है, पो आनन्द अपना अप अत्मही ह ओखगः 
सदा प्रत्त ३. अज्ञाने केठरपणवत्‌ उसको अप्राप्त अपेते खुदसुखं 
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४1 मानकर उषीकी भारिक रिषे नानाप्रकार ( लश्कर ओंशोः 
« भ (= करतेहे । ८ जो १ । श, । । | 

९ क) रकं ङा तह. ज। १ तारे त। अनिन्द्‌ सदा.७.- 
“.. . वद्रान्‌ वेदोक्त १ प ह-नान-न्िि ,  , 









क 
® 9 


४) = ‰& २ > 
पुः 0.8 2 ५, 4 = ¢ 
३. क १० ¢ अ र (द 

९ ५१ र. ) | भगद्ीत ह । । | 


| तमोशण द्र होनेकेलियि उनका कारण अज्ञाना स्वप सुनो. 
\ अज्ञान सत्वरजतम्‌ ईन तीन्‌ गणोकरके युक्त दै. सार स्थूलपुष्ष्म 
¦ नितने पदा द सब इन तीनगणोक कै. परमानन्दं इत तीन 
, छो परै. देवता मदप्य पञ्च इत्यादि इनतीनरोमिं मोदित सक 
) तमोगुणी रजोगणी सुखगणी इस्‌ आनन्दको( कि जिसखका ठक्षण 
, ¦ अटारद् अध्याये २०।३८।३० इनकम निरूपणडुभह) बड 
८ मङ्तेदै. परमानन्दको नरी जानते.परमानेदको ज्ञानी छत महापुर 


4 


^ २ जानते. रजोणी आन दुभकारकाद, अच्छा इए. सा 


। करीन वे्स्वगो दिम जो आनन्द मनत र वः आनंद्‌ अच्छ ^ | 
. यदृलकिकिपदार्ेम जो आनंद मानते है सो बुरा है. श कोई मत्‌ | 

` > बल रजेणणी आलंदकोदी परात्पर मानते ई ओर कोई सतवे ^ 
, = सुख॒णी आनेदकरो परेषेपरे मानते है, रजेणणी आनंद वी 


त्‌ 
रयो¶ | 


तच्छ, अल्प पषा समक्षते ई ओर यई करते ९॥ 
आनन्दसे परकोकजन्य्‌ रजोगण आनद्‌ अच्छा दे ई 
उसको अच्छा कहते दै. इषबातमे केकिकः वैदिक दोना थ 
सम्पत्‌ द ओर रजोणणी आनन्दके अवधिको जो प गा 


दः इसुबातमे कैवलं वैदिकिभागेवारका सुमत दे यत्सित ५ 


 , तम्‌ भमत नष. कमी विरेपत। आनंदके द्टन्तसे स. ` ती 
 अन्नातेद, रोणी आनन्द, स्य॒ परमान ये जैह < 

. नदूमदादे पक भर से समान्यकरके लाप ३ तीर 
ग, ४२ 


११ # 1 
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| ध ४ | पभय १ ५२४ ४५ । ¢ । ९९ #; 4 #७ श #- 1 
ग 2 क तकर न~“ 
८ क . (> 


व॒यव्‌ भ 
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संम 
ल॒ प्रतीत की ६4 


जन्य क गता द १.८ 





। ८ ४. आनंदगिरिखतमापादीका । =` (4. 
| /1 क छाया प्रतीत होती ३, जिसकी बो छयादे. वास्तवे परमानंद 
† बाह है ओर सो नित्य दै. जितना जल निर्मरु ठहरा इआ शगा 
। उतनाही सुल अच्छा दिखेगा. इसप्रकार भितनी अन्तःकरणकी 
ृत्ति निम ओर स्थिरहोगी, उतनादी सुख सिवाय अच्छा प्रतीत 
होगा. आनेदकी प्राति अन्तःकरणकी निर्मरता ओर स्थिता 
कारण दै. कीर पदाथ सावयव इसलोकपरणाकका कारण नही, 
यत्ति पदाथके संबंधे स्थिरदोतीरैःओर धिचारज्ञानसेभीस्थिर होती 
हे. पतु पदाथके संबधसे जो होती ह वो स्थिरता क्षणक्षणमें नष 
 हदोतीरहती है. इसदेतुसे पदाथजन्य आनंद क्षणिक है, एकरस नही, ` 
थोड़ीदर रदता है. विचारन्नानयोगसे जो वृत्ति स्थिर दोती है, उसमे 
आनन्द ठहरा हे. परमानन्द्के ज्ञानसे जब भूअज्ञानका नाश 
 होजावे, तब ये तीनो वृत्ति नष्टो. फिर केवरपरमानन्दकी प्राप्ति 
 सदाको होजाती है. इसीपरमानन्दके वास्तं सब इसलोकपररोकके 
गड ह. समस्तवेदोफे विधिनिषर्धोका विचार करके देखो. सवका § 1 
 तात्पयं दुःखकी निब्ति ओर परमानन्द्की प्राति इसमे दै. शरीरह- \. 
 च्धियमनसे हरे भे जितने कमं यत्र ओर विनायत् हेते है स्वम ` 
। दुःख सुख हे. फिसीमं दुःख बहुत स॒ थोड़ा. फिसीमें खल बहुत ` 
, दुःख थोडा. जिपकमैम ४९ भाग इःख हे ओर 44 भारत्‌ हैः 
वेदम उपकीमी स्ति दै, जिकर खत बहत ह, पके अरम 
दुःख तनिक है ओर पी सुख बहत दै. ओर निसकर्मम 4१ शरी 
दुः ४९ भाग सुख रै, उसकी निन्दाहै. निसक्रममं ष 
क + -के आदि ८ सुप्रभो ३) अन्तम दुःख हीः 
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=+ ऋ भजन  , । 1 ष्क क्क ` ऋ क क ` 
त ह वः न # 9 ५ < 91 ॥ । 
` 
जै त 
॥1 भन 1 5 क» 
"(र ॐच 
त | 


क १, % 4 - न ककन अ 1 (न 
न 1. भगवद्रीता.। ॥ 
क । द. 


, न न ) ८ 
" किसी किसी क्म सल हे ओर १ या र या ३ भाग दुःखदे ओर. 
.\। किसी किसी केम १०० म ९९ या ९८-९७ भाग दुख दे, | 


:। ओर १ या २या ३ भाग सुख है. ईसी प्रकार ६०।४०।००।९० 


स 


| 
| 
\ ` ८०२०९०१० इत्यादिभागसे करना करटना प्रमानेद्‌ पणे | 
| 
। 


क 7 1 


। सुल एकरस ह, कमकरनेते वो नदी रा्होता. क्रियाके अभाव 

, \ भ्रात होता. जिसकमैमे ५9 माग दुःख है उप वेदमे किसी जगे 
¦ स्तति होमी ओर ५२ मागके अपशासे किसी जगे उपक ॥वा 

¦ । लेगी. इषीप्रकार परमानेदकौ अपेशसे सबकर्मोकी निदा है. जो पर । 
„ ` मानद परा है तो सतोयणी सख उसके सामने तच्छ दै. ओरसतीः ` 
 “ रणी सलक सामनेरजोयणोएव ठचछै. रनोणीठलके सामने तमो ` 
रणी तच्छं पदक तापय न समञ्चक सिद्ध तकौ उति , 
. यका भरमाणदेदेकर सूतिमान्‌ परमेशः शरीकृष्णवेद्रादि ओर पाषा" 
दिषतिर्योकी ओर तीयेत्रतीकी निदा करने गते ई" द 

` समते कि यह उपदेश कते पपकि रिये दै" आप तो मल? | 
पात्रमं आसक्त होकर नीक सामने वेदक नाई नाच ५ ` 

. पुत्हीमित्रादकि साथ ममताकएके उनद्रेलिये दिनरात कीक + ~ 

। कीना धमते. वहं द नदीं समते कि, इन जनित्य $ ठग “ 
. इन्धहप से कुप स्वधमे सुञ्ञके कया भातदगा" बह" स 

~` की ध क समृति ई, ५ 1 ९ 
"` कर्मोकी निदाकरने कगते दे. ओर बुत्‌ कोग # 

`: ` शको न जानकर अपनी शृतास ज्ञाननि्ठासे ऽर ८ 
दा ेसीनिन्य कूले कूते ह यहस नि 
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\ 1 आनदगिरिक्ताषा्का। ` `< । 


\^ ¦ `. ` लि आपसमें कहते श्गतेहै मसे शेसकेदूपरकी निदा 
/;.. 1 उनकी कर्मनि ज्ञाननिष्ठा ओर मक्त दै. विद्रा प्र 
मानन्दका जाननेवारा( परमानन्द्देवका उपाक ) जीवतेही परमा- 


\; ७९ ५, ~. 
॥ नन्द्का भोक्ता द. परमानन्ददेषके उपासकका फिषीसे वैर नहीं 
 कयोङि सबके आनंदका उपासक जानता है. वास्तवे सबका श 
९१ परमानन्ददेव द करम, मक्ति, ज्ञान ओर ईश्रादि, ये उसके 
, साधन्‌ ह आनन्दका उपासक सवकम अपने इषटदेव परमानन्द 
 कोदी देखता ह. कोई कम हेसा नदी, कि भिसमे इछ आनद न हे 
ओंर जो कोई कमं करता ई, वो यरी समञ्चकर करता ३ कि इसे 
आनन्द्‌ मिलेग्‌ यद्यपि कर्मे यथाथ परमानन्दकी प्राति नं ` 
परन्तु जसे मिभरके सदश अन्यके देखकर वा उसके एकं अगके सहश 
` ` दलकृरः वा“ उसकी छाया देखकर वा उसकी तसवीरको देखकरः 
, ता उसके वल्चादिको देखकर, या सुनकर उप वास्तव मित्रक 
स्मरण होता ३. एेसेदी सवकर्म परमानन्द देवका उपासुकं अपने 
. इष्टदेवपरमानन्दकादी स्मरण ध्यान करता र. सब विपयी मतवा- 
 छोि उसका सम्मत दे, जो कोई किसीमतवाला उपसे वृके कि ठम ५. 
किसके उपाकृ हो, तमहारा कया मत है. प्रमानन्दका उपासक 
, यह उत्तर देता दे कि निसके तुम उपाके उसीका मेँ हैः जो 
 दुम्डारा मत ओर इदेव है वोदी मेरा मत॒ ओर .इषटेव है. फिर वे ` 
, खाग अपना मत ओर इषटदेव रामकृष्णादि इनको बताते ईं, तव 
 परमानदका उपासक कहता है कि, इष्ट फठ होता ह साधन इट 
नरह जिस परमानन्कके लिये तुम भक्ति कमं पूजा पत्री कते ही, बो 
९५ प्रमानन्द्‌ इषटदेव हे. चथा कति १ फले 
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त क 1 † ॥ ; [ अः | | | । 
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ओर. 
ब॒ चाहते है परः ¦ /\/ 
उसका संमत ह, क्योकि परमानदकं। स वदै | 
ठ ह, इसजगे प्रमानंद्‌ अपने स्वामी इश्देवक!.- ४ 1 
अर माहात्म्य सक्षिपकरकं कटा ६ आनंदामृतवार्विणीभे ओर 
प्रमानन्दप्रकाशिका रीका भी किती किसी १ व 
साधन ओर कशं करीं साक्षात्‌ परम 
^ निदपण किया ३ अनद्य पटने सु्नेवीोकं 


| 
॥ ०॥ । 
\ परमानेदकी प्राति हो ॥ परमानदाय नमान ॥ | 
है इति भीस्वामिभानेदगिरिविरविाया भीभगवदरता | 
मा.  भापादीकायाम्ादशोऽष्यायः ॥ १८ 
0 ्ति्विग्रहोवाक्ययो | 
रणं ०-पदच्छेदःपदाथेक्ति्विगररोवा ( 
ष्‌ आक्षेपस्य समाधान व्याख्यान पचटश्षण२॥ | 
ध ` ऊततघत अतत्सुत्‌ ॐतरसत्‌ ५१ 


पुस्तक मिलनेका विकन 
(1 खेमराज रन्न 
((श्रीर्वकटे शवर स्टीम-यन्त्राखय) खे ्‌ 
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